मूल्य नो रुपये 


प्लुद्रेक*--रामआसरे ककड़, हिन्दी-साहित्य ग्रेस, इलाहाबांद 


कुतज्ञता-प्रकाश 


श्रीमान्‌ सेठ शुभकरन जी सेकसरिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय की रजतू-जयन्तो के 
अवसर पर ब्रिसवाँ-शुगर-फैक्ट्री की ओर से बीस सहख रुपये का दान देकर हिन्दी-विभाग की 
सहायता की है| सेठ जी का यह दान उनके विशेष हिन्दी-अनुराग का थयोतक है। इस धन 
का उपयोग हिन्दी मे उच्चकोटि के मौलिक एवं गवेपणात्मक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये किया 
जा रहा है, जो भरी सेठ शुभकरन सेकसरिया जी के पिता के नाम पर 'सेठ भोलाराम सेक- 
सरिया-स्मारक-अन्यमाल? में संग्रथित होंगे | हमें श्राशा है कि यह ग्रन्यमाला हिन्दी-साहित्य 
के भणडार को समृद्ध करके शानबृद्धि में सहायक होगी। श्री सेठ शुभकरन जी की इस 
श्नुकरणीय उदारता फे लिए, हम अपनी हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं । 


दीनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
छखनऊ विश्वविद्यालय 


उपीदघात 


हिन्दी साहित्य के-भक्तिकाल के श्रन्तिम भाग में देश की राजनैतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ हमारे काव्यकार और काबव्य-प्रेमियों को श्रमिरचि और 
विचारों में भी परिवर्तन आया। मुगल-शासन की उदार नीति ने प्रजा में सासारिक वैभव- 
सम्पादन की रुचि पैदा की । राजाश्रों के दरबारों में वीरता और नीति की मत्रणा के स्थान पर 
विलासिता के रंग जमने लगे | जन-साधारण में हरिचर्चा के स्थान पर नायक-नायिकाश्रों के 
अंग-प्रत्यगों की चर्चा होने लगी । प्रेम-सक्ति की धार्मिक शुद्धता ने लौकिक ऐन्द्रियता का रूप 
धारण कर लिया | स्वाभाविक सौन्दर्य में ऊपरी चमक-दमक विशेष आकर्षक बनी | फलस्वरूप 
भावव्यजना में कला को श्रधिक महत्त्व दिया गया । कवियों का ध्यान, काव्य की आत्मा--भाव 
की प्रबलता से मुड़कर काव्य की सजावट, जैसे अलकार, उक्ति-बैचित्रुय, वाक-पद्धुता और 
कल्पना फी ओर, अ्रधिक जाने लगा | कलात्मक काव्यगुण इतने प्रिय हुए. कि कवि, काव्य- 
विवेकी और काव्य-प्रेमियों को काव्यशात्य की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगी | उस 
समय तक सस्कृत में काव्यशास्त्र पर श्रनेक ग्रथ लिखे जा चुके थे । फलतः लोगों की उत्सुकता 
हिन्दी में काव्यशास्त्र-्म्रथ ग्रात्त करने की श्र बढ़ी | कृपाराम की 'हिंत-तरग्रिणी! नामक रस- 
रीति ग्रथ हिन्दी का प्रथम काव्यशान्न-प्ंथ है। इससे पूर्व के कुछ लेखकों के नाम हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारों ने दिये हैं परन्तु उनकी स्वनाएं श्रभी उपलब्ध नहीं हैं । सस्क्ृत के 
काव्य-रीतिम्रंथों का हिन्दी साहित्य पर इतना प्रभाव पढ़ा कि उन मंथों के अनुकरण में, हिन्दी 
में भी, काव्य-लक्षण, रस, अ्रल॒कार, नायिका-मेद, शब्दशक्ति, काव्यगुण श्रादि विषयों पर पुस्तक 
लिखने की प्रथा चल पड़ी । यद्यपि कृपाराम हिन्दी-अलकारशात्र के आदि आचार्य कहे जाते हैं 
परन्तु महाकवि केशवदास ही अ्रपनी प्रचुर रचनाओं के कारण इस प्रणाली के सुख्य प्रवतेक 
और प्रसारक कवि थे | वे काव्यशात्र के आचारय॑ और एक विशिष्ट काब्य सम्प्रदाय के 
महाकवि थे । 

हिन्दी फे काव्यशास्त्रकारों की पद्धति में एक विशेषता यह थी कि वे काव्य-लक्षणों के 
उदाहरण, अपने पूर्व और समकालीन कवियों की रचनाश्रों से उद्ध त न करके, स्वय निर्मित 
करते थे | सस्कृत काव्यशास्र के आचार्यों के अथों में उदाहरुण-भाग बहुघा श्रन्य कवियों की 
कृतियों से उद्ध त है। हिन्दी में कुछ कवि ऐसे भी हुए हैँ जिन्होंने काव्य-लक्षण-ग्रन्थ तो नहीं 
लिखे परन्‍्ठु उन्होंने उदाहरण-रूप में अनेक स्वतन्त्र भाव-चित्र अकित किये हैं। काव्यकला, 
कल्पना-सौष्ठव, और चमत्कारिक विनोद की दृष्टि से हिन्दी का रीति-काव्य सुन्दर और 
रमणीय है| मानव-रूप और मानव-स्वभाव के अनेक विनोदकारी चित्र हिन्दी साहित्य के 
रोतिकाल में ललित भाषा द्वारा प्रस्तुत हुए हैं। फेशवदास की विद्यमानता यद्यपि हिन्दी 
साहित्य के भक्ति-काल में थी, परन्तु उनकी कृतियों ने हिन्दी में काव्यागों की शाज्जीय विवेचन- 
प्रणाली को प्रसार दिया और उनकी कवि-शिक्षा ने अनेक कवियों की प्रच्छन्न प्रतिभा को 
जाग्रत कर हिन्दी-साहित्य को समृद्ध बनाया | 
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केशवदास के कवि और काव्य के विषय में अनेक उक्तियाँ मौखिक रूप में प्रचलित 
हैं। उन उक्तियों में कहीं तो उनके काव्य को अत्यन्त कठिन और नीरस कहा गया है श्रोर कहीं 
उनको सर और तुलसी के साथ स्थान देकर उनके काव्य की सराहना की गई है। कवि को 
देन न चह विदाई, पूछे केशव की कविताई, और “कठिन काव्य का प्रेत, कथनों में केशव के 
काव्य के प्रति अनुदार धार्णाएँ प्रकट हुई हैँ । 'कविता कर्ता तीन हैं ठुलसी, केशव, सूर! इस 
जनश्र्‌ति मे केशव को सूर या तुलसी के समक्ष ला ब्रिठावा है। 'हिन्दी-तवरत्न' से लेकर 
'केशव की काव्य-कला! तक केशवदास-पम्बन्धी जितनी भी आलोचनाएँ हुई है उनमें 
से कोई भी उनके काव्य का सर्वागीण अ्रध्ययन प्रस्तुत नहीं करती वस्तुत- पाडित्य-पूर्णो, 
श्रलंकारिक शेली में लिखनेवाले काब्यकारों के केशवदांस अग्रगण्य हैँ | उन्होंने चार प्रकार की 
रचनाएँ की हैं, जिनका वर्गक्स्ण इप्त प्रकार है +-- 

१, चारणकाल के लौकिक वीरगाया-काव्य की प्रणाली पर वीरकाब्य--वीरसिंहदेव- 
चरित, जहाँगीर-जस-चन्द्रिका, रतनबावनी | 

२, तुलसीदास के भक्ति-काब्य की तरह राम-चरित का प्रवन्धात्मक भक्तिकान्य--- 
रामचन्द्रिका । 

३, सस्कृत के साहित्य-शास्त्र की पद्धति पर काव्यरीति के लक्षणु-अथ--कविप्रिया 
(फविशिक्षा और अलकार), रसिकप्रिया-(रस-नायक-नायिका-मेद), रामालकृत-मजरी ( पिगल )। 

४, दार्शनिक ग्रय--विज्ञानगीता | 

काव्यशास्त्र-सवधी विपयों के विवेचन में केशव ने स्व॒रचित उदाहरण दिये हूँ, साथ ही 
रामचद्रिका के अधिकाश छुन्द्‌ श्रल॒कार, रस, दोष, छुंद आदि के उठाहस्ण हैं । 

हिन्दी साहित्य में ऐसे महाकवि की रचनाओं के विवेचनात्मक अध्ययन की मुमे 
श्रावश्यकता प्रतीत हुई | इसी विचार से प्रेरित होकर मैंने, “केशवदास, उनकी जीवनी और 
धाव्य का आलोचनात्मक अध्ययन?” विपय पर अपने शिष्य ओर श्रत्र सहयोगी अध्यापक डा[० 
ह्वीगलाल दीक्षित से पी एस्व० डी० की उपाधि के लिये एक मौलिक निबन्ध प्रस्तुत करने को कहा | 
ड। दौलत ने बड़े परिश्रम से मेरी देख-रेख में यह काये प्रस्तुत ञ् थ के रूप में सम्पन्न क्या | 

जद, इत परे के पर है। पक आजाह के सिर पल जप ८ थ पर उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई ॥ डा० 

“लदग पवक जा तक हगए हि जाप ये किक 
सहनदयता-पूर्वक अपना कर डा० दीक्षित को प्रोत्साहित करेगा। इसे लखनऊ विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित कराकर पाठको के सापने रखते हुए मुझे बड़ा हर्ष है । डा० दीक्षित की लेखनी 
पे श्रन्य महत्तपूर्ण तथा गवेषणात्मक ग्रथों का सूजन हो, यह मेरी मगल-कामना है। 


दीनदयालु गुप्त 
डॉ० दीनदयालु गुप्त 
एम० ए०, एल-एल ० ची०, डी० लिद॒० 
प्रोफेसर तथा अ्रध्यक्त, दिन्दी विभ.ग 
लसनऊ विश्वविद्यालय 


भावकथन 


प्रस्तुत पुस्तकक्क सन्‌ १६४० ई० में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी» 
की उपाधि के लिये स्त्रीकृत प्रत्रन्धः है। इसमें मध्ययुग के मद्दाकवि केशवदास के 
जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी कृतियों के मूल्याक्न का प्रयास किया गया है। युग की कलात्मक 
मान्यताञ्रों का तत्कालीन कृतियों पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है, इसे प्रस्तुत प्रबन्ध 
में सम्यक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयत्न क्रिया गया है। आधुनिक युग के कई मान्य 
श्रालोचकों ने केशवदास को सरसता से शूज््य तथा द्ृदयहीन कद्दा है। लेखक ने विद्वानों के 
इन कथनों का परीक्षण करते हुए. यथासाध्य निष्पक्ष रह कर अपने विचार दिये हैं | लेखक 
की समझ में यह कथन अतिरजना से पूर्ण और कदाचित आलोचकों के उन क्षणों के 
परिणाम हैं जिनमें उनको उसयुग की कलात्मक मान्यताश्रों का ध्यान न रह । वास्तव में केशव 
में सरसता भी है और द्वदय भी है, और काव्यकला के तो वे अ्प्रतिम आचार्य ही हैं। 

केशव का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वे काव्यरीति की एक विशिष्ट 
प्रणाली के प्रवर्तक हैं। उनकी अलंकार-सम्बन्धी समीक्षा का अपना ऐतिहासिक स्थान है। 
महाकाव्य में उन्होंने नाटकीय शैली का समावेश कर अपनी प्रतिभा तथा मौलिकता का 
परिचय दिया है। उनके स्फुट काव्यग्रंथों से उनका रसज्ञान, रसिकता, सरसता तथा बहुशता 
का पूरा परिचय मिलता है| उनकी कतियों में तत्कानीन सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों की पूरी-पूरी लक है | मध्ययुगीन साहित्य और इतिहास के विद्यार्थी के लिये केशव 
दास की कृतियों का अध्ययन अनिवार्य रूप से आवश्यक है | 

केशवदास का जीवन उस युग के अनुरूप ही रंगीनी, श्रनेकरूपता तथा रोचकता 
से परिपूर्ण है | सस्क्ृत भाषा और साहित्य के प्रकाएड पडित होने के साथ ही वे राजनीति 
के दाँव पेचों से पूर्णतया अवगत ये । इन्द्रजीतर्तिह तथा वीरविंह के दरबार और अखाढ़ों में 
जो रस, राग तथा राजनीति की चालें चली जाती थीं, उनके वह पढ़ आचारय और कुशल 
खिलाड़ी थे | वेशवदास ने अपनी लेखनी से जिस तरह अ्रपने आ्राश्रयदाताओ्रों के यश का 
विस्तार किया, उसी प्रकार श्रपने राजनीति-कौशल के द्वारा उनके सम्मान की भी रक्त की । 
दरबार से सम्बन्धित होने के कारण उनकी कृतियों का राजसी रूप दिखलाई पढ़ता है । 

वाव्यशास्त्र की दृष्टि से केशव चमत्कारादी और अलकारवादी हैं | उनकी अलंकार 
की धारणा में रस का समाह्ार हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रसाल 
वाणी से रहित कवि ज्योतिह्दीन नेत्रों के समान शोभा नहीं पाता, अतएव कवि को सरस कविता 
करनी चाहिए | कविप्रिया श्रौर रप्तिकप्रिया के जो उदाहरण हैं, उनसे कवि की रसिकता 
ओर काव्य को सरसता का पूरा-पूरा परिचय मिलता हैं। इसलिए केशव को दृदय-हीन नहीं 
कहा जा सकता | ; 

केशव का श्राज के युग के लिए. भी मद्दत्य श्रौर सदेश है। आज के साहित्य पर 
राजनीति, समाजशात््र, दर्शन आदि सभी का धावा है और सब्र इसे अपना वाहन बना रहे 
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हैँ | राजनीति, समाजशात्न आदि का समावेश करते हुए भी साहित्य राजनीति और समाज- 
शाम््र नहीं है। काव्य के काव्यत्व या साहित्य को साहित्यिकता की रक्षा और 'मदाखिलत वेजा? 
का विरोध होना ही चाहिए | मध्य युग में अपने मद्ाकाव्य को स्चना कप्ते हुए. केशवदास ने 
इसे धर्म या समाज-सुधार का माध्यम न बना कर शुद्ध साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से ही 
इसका प्रणयन किया है | शुद्ध कल्लात्मक दृष्टि वी अ्रपेज्ञा के मध्य की याद यह कवि बराबर 
दिला रहा है । इसका वर्तमान युग के साहित्यकारों को समुचित ध्यान रखना चाहिये। 

अत में लेखक का हृदय उन सभी संस्थाश्रों, सजनों एवं विद्वानों के प्रति कृतञता से 
आपूर्ण है जिन्होंने इस प्रवध के लिये सामग्री दी है, उसका पता बताया है अथवा विवेचन 
और विश्लेपण के द्वारा अध्ययन और लेखन में सहायता प्रदान की हैं| विशेष रूप से 
लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर ड।० दीनदयालु जी गुप्त 
का आभारी है, जिनके पथप्रदर्शन और सौहा्टपूर्ण प्रोत्साइन के द्वारा द्वी प्रस्तुत प्रबन्ध पूर्ण 
हो सका | वह डा० बल्देव प्रसाद जी मिश्र का भी आभार मानता है जिन्होंने ग्रंथ प्रकाशित 
होने के पूर्व अनेक वहुमुल्य सुझाव दिये। लेखक डा० भवानीशंकर जी यानिक का भी 
इतज्ञ है जिन्होंने जहाँगीर-जस-चद्निका! नामक रचना की हस्तलिखित प्रति दिखाकर 
सहायता की । 

ग्रन्थ में मुद्रण-सग्बन्धी कुछ भूलें रद्द गई हैँ । लेखक उनके लिये विद्वानों और पाठकों 
का क्षुमा-प्रार्थो है। आ्राशा है वे उन्हें सुधार लेंगे | 
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प्रथम अध्याय 
पृष्ठभूमि 


केशव का काव्य-त्षेत्र-ओरहछा राज्य 


केशवदास ओरछा के राज्याश्रित कवि थे, इनके समस्त ग्रंथों की रचना ओरछा 
राज्य की छत्नछाया में ही हुई । मध्यभारत की रियासतों में ओरछा राज्य का प्रमुख स्थान 
है | वर्तमान समय में इसके उत्तर तथा पश्चिम को ओर भासी प्रान्त, दक्षिण की ओर 
सागर प्रात तथा विजावर और पन्ना की रियासतें, और पूर्व की ओर चरखारी तथा विजावर 
रियासतें एवं गरौली जागीर स्थित है। प्राचीन समय में श्रोरछा राज्य का विस्तार बहुत 
अधिक था | उस समय इस राज्य का विस्तार उत्तर में जमुना से लेकर दक्षिण में नमेदा तक 
तथा पश्चिम में चम्बल नदी से लेकर टॉस नदी तक था! । केशव के समय में सम्भवतः 
ओरखा राज्य की यही सीमा थी। बुंदेलखंड में मौखिक रूप से प्रसिद्ध है क्लि इस सीमा के 
अन्तर्गत सब लोग महाराज वीरसिंहदेव की धौंस मानते थे* | वीरसिंहदेव केशव के 
आश्रयदाता प्रमाणित हो चुके हैँ । 


ओरहछा राज्य के नामकरण के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध हैं कि /क बार क्सी राजपूत अधिनाय॑क 
ने राजधानी के लिये स्थान चुना जाने पर इस स्थान को देखकर कहा कि 'ंडछे? अर्थात्‌ 
स्थान नीचा है और तभी से इस राज्य का नाम ओरछा अथवा ओड़छा पढ़ गया | सन्‌ १७८३ 
के बाद से ओरछा राज्य टीकमगठ की रियासत कद्दा जाने लगा । उसी समय से महद्राज॑ 
विक्रमाजीत ने टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया | कृष्ण भगवान का एक नाम “रुणछोर 
टोकम! भी है। इसी नाम के आधार पर राजधानी का नाम टोक्मगढ रखा गया। ओरछा 
राज्य मध्य भारत में स्थित हैं| भूमि अधिकाश पथरीली तथा कम उपजाऊ है । प्राचीन काल 
में इस स्वान में बहुत से जगल थे किन्तु इस समय प्राय- भाड़ियों और छोटे छोटे पेढ़ 





3. झोरद्ा स्टेट्स ग़ज़ेटियर, ए० सं० १॥ 
२, “इत जमुना उत नमवा, इत चस्यज्ञ उत टीस | 
यामे विरसिंए् देव की, सबने सानी घास” ॥ 
घस्देलखंड-वेमव, प्रधथत भारा, ए० सं० १६१॥ 


२ केशवढोस 


बहुतायत से हैं । राज्य के अन्तर्गत अनेक पहाड़ियों हैं जो समानान्‍्तर चली गई हैं | बौच 
बीच में उपजाऊ मैदान हैं । ओरछा राज्य का प्राकृतिक दृश्य बढ़ा ही लुभावना है। इस 
राज्य में बहने वाली नदियों में बेतवा तथा धसान मुख्य हैं। प्राचीन काल में बेतवा 'वेत्रवरती 
के नाम से प्रसिद्ध थी । पुराणों के अनुसार इसका उद्गम-स्थल 'पारियात्र” अर्थात पश्चिमी 

विन्ध्याचल दिया हुआ है। इसी के तट पर प्राचीन ओरछा नगर स्थित था, जिसका 
उल्लेख केशव ने स्वय किया है? । धसान प्राचीन काल में 'दशाणं? नदी के नाम से प्रसिद्ध 
थी | बेतवा तथा इस नदी के बीच का प्रदेश प्राचीन काल में 'दशाणं देश” कहलाता था। 
टालमो ( सन्‌ १५० ) ने दसारन? नदी का उल्लेख किया है वह कढाचित यही नदी हो" । 
राज्य में अनेक भीलें भी हैं, जिनमें कुछ बहुत बड़ी हैं। इनमें 'मठनसागर” तथा 'बीरसागर! 
नाम की भीलें बहुत प्रसिद्ध हूँ । 


केशव की पूववर्ती साहित्यिक परम्परा ; 

किसी युग का साहित्य उस युग के मानव-भावों, विचारों और आकाज्ञाओं का 
प्रकटीकरण होता है और मानव-माव, विचार तथा आकाज्ञार्य उस युग की परिस्थितियों के 
अनुसार ही बनती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि युग-विशेप के साहित्य का स॒जन उस युग की 
विभिन्न परिस्थितियों --राजनीतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक--के अनुसार ही होता है । किसी. 
साहित्य का इतिहास इस सार्वभौम सत्य का अपवाद नहीं है। अतएव किसी काल के किसी 
कवि के ग्रथों की सहानुभूतिपूर्ण आलोचना करने के लिये इन परिस्थितियों का जानना 
आवश्यक है । इन परिस्थितियों के अतिरिक्त कवि पर उसके पूर्व आती हुई साहित्यिक 
परम्परा का भी प्रभाव पड़ता है | वह अपने से पूर्व की साहित्यिक विचारधारा से अनुप्राणित 
होकर काव्य-स्चना करता है। अतणएव केशव के काव्य का अध्ययन करने के पूर्व उनसे पहले 
की साहित्यिक विचारधारा तथा समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों 
का दिग्दशन कराना आवश्यक होगा | 

केशव से पूर्ववर्ती हिन्दी साहित्य के इतिहास को देखने से हिन्दी काव्यक्षेत्र में विभिन्न 
धारायें दिखलाई देती हैं जिनमें वीरगाथा-कान्य, योगियों और श्ञानियों का सतकाव्य, सूफियों 
की प्रेमाश्रयी धारा, राम काव्य तथा क्ृष्ण-काव्य धारायें प्रमुख हें । 


वीरगाथा काव्य ; 

हिन्दी के वीरगाथा-काल का आरम्भ शिवसिद्द सेंगर तथा मिश्रतन्धु आदि विद्वानों ने 
स० ७०० वि० से माना है | इन विद्वानों ने स० ७०० वि में पुष्य कवि द्वारा अलकार-ग्रथ 
लिखना लिखा है, किन्तु इस कवि का यह ग्रथ अप्राप्य है। वीरगाथा-काल के ज्ञात काल का 
आरभ विक्रम की टसर्वी शताब्दी के अन्तिम चरण से होता है जब प्राकृताभास हिन्दी के ढोहों 
का सबसे पुराना पता मिलता है। आरभ के सौ डेढ सौ वर्षो के इतिहास को देखने से कोई 


९१. रसिकग्रिया छु० स॒० दे पृ० सं० ६। 
२ ओ रा स्टेट गज़ेंटियर, ए० सं० २ । 


एप्टभू[मि दै 


विशेष प्रश्नत्ति नई दिखलाई देती और घर्म, नीति, थ्य्गार, वीर सभी प्रकार को स्फुट 
रचनायें मिलती हैं | किन्तु कुछ समय बाद, जब से उत्तर-पश्चिम से यचनो के आक्रमण आरम्भ 
होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप वीरगाथा-काव्य कौ घारा 
प्रवाहित होती ६ | 

चीरगाथायें दो रूपों में मिलती है । एक तो प्रत्नन्ध काव्य के रूप में और दूसरे मुक्त 
वीरगीता के रूप म | प्रबन्ध-काव्य के रूप में वीरगायाओ्रों की प्रणाली प्राय. सभी साहित्यों मे 
मिलती है | टिन्दी में इस प्रकार का सत्रसे प्राचीन ग्रथ दलपतिविजय का 'खुमानरसो? ह, 
जिसमे ।चत्तौड़पति खुमान द्वितीय का जृत्तान्त हैं| किन्तु 'खुमानरासो? की श्रपूर्ण प्रति दी 
उपलब्ध है। दलपति विजय का समय विद्वानों ने सं० ११८० वि० से १२०४ बवि० तक 
माना हैं। इसके बाद चन्दवरठाई का नाम आता है जिसका 'पर्वीगज रासो? वीरगाया 
सम्बन्धी प्रतन्धकाज्यों म॒ सबसे अधिक प्रसिद्ध है | चन्द बरठाई का समय स० १२१४८ विं० 
के लगमग माना गया हूँ। वीरगाथाकाल के प्रबन्धकाव्यों म॒ भद्ट केदार का 'जबचद-प्रवाश? 
मघुकर का 'जयमयक-जस-चद्रिका', शार्गवर का हम्मीरहठः और नल्‍्लसिंह का 'बिजयपाल 
रासो? अन्य उल्लेखनीय रचनाये है । वीरगीतों में सबसे प्रसिद्ध गथ वीसलदेव रासो? हे 
जिसका रचयिता नरपति नकल था। वीरगीत के रूप में दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ जगनिक का 
आल्द्राखड' ६, किन्तु वर्तमान समय में यद्द ग्रथ अपने मूलरूप मे उपलब्ध नहीं दे । 


वीरगाथाओं का विषय समान रूप से वीरों का पराक्रम, विजय, शत्रुक्‍न्या-हरण आदि 
है। इस प्रकार वीररस ही इन गायाओं मे वर्णित मुख्य रस हैं । विजय के बाद राजाओं के 
आमोद-प्रमोदन-व्णन अथवा अधिकाश युद्ध का कारण कामिनी होने के कारण गौण रुप से 
इन गायाशरं में श“ंगार रस का भी समावेश है। इन काव्यों की भाषा डिंगन हूं जो तत्वालीन 
राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी | यह भापा वीररस के लिये बहुत उपयुक्त थी। झोज लाने 
के लिये इन कवियो की भापा मे द्वित्व ब्णों का बहुल प्रयोग मिलता है । इस काल के छुन्द 
भी वीररसोपयुक्त दूह्य, पाघड़ी तथा कवित्त ही हैं । 


सन्त-फाव्य ५ 

हिन्दी में सत-काव्य फी परग्परा का आरग्न गोरखनाथ जो ने होता है, जिनका समय॑ 
विद्वानों ने विक्रमीय तेरहवों शताब्दी का मध्य भाग माना ह। गोरखनाथ ने गजनीति की 
रग-भूमि से दूर रह कर अपनी अलग धार्मिक धारा प्रवादित की जो इठयोग के नाम से 
प्रसिद्ध है। इनका मत धामिक साहित्य में 'नाथपथः कहलाता हैँ। आप ने हिन्दी में अनेक 
रचनायैं--गोर्य-गणेश-गोप्ठटी, महादेव-गोरस-संवाद, शान-मिद्धान्त-योग, गोर्वनाथ के पढ़ 
शादि--ल्िसी हैं। केशव से पूर्व गोस्पनाथ से इतर सत कवियों मे क्चीर, उनके शिष्य 
घमदास तथा शुरू नानक मुफ्य हैं | 

सत-काव्य साद्दित्यिक इृप्टि से उतना महत्वपर्ण नहीं है जितना घामिक इृप्टि से । सन्तों 
का झ्ार्विभाव उस समय हुआ जब यवननराज्य अधिष्ठित दो जाने पर यवरनों के अन्याचारो 
फे फारण एन्हुओं फो नेतिझऊ और सामाजिक अवस्था असद्य थी। दिन्दुश्नो दी ब्रोस़ो 
के सामने ही उनके देव-मन्दिर ध्यस्त कयि गये थे, मृतियां तोढ़ी गड थीं, उन पर 


ध केशवदास 


१६०६---१६०७ तथा १६०८ की खोज-रिपोर्ट के अनुसार तुलसी तथा केशव से पूर्व भूपति 
कवि हुआ जिसने सं० १३४२ वि० में दोहा-चीपाई में 'रामचरित-रामायण? नामक अथ लिखा। 
किन्तु भूपति का यह समय नहीं है, खोज-रिपोर्ट में गलत दिया है| डा० श्यामसुन्द्रदास जो 
ने 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्तिप्त विवरण? पहला भाग, नामक ग्रंथ में भूपति कवि की 
स्थिति स० १७४४ वि० में लिखी है? | डा० दीनदयालु जी गुप्त ने अपने अरथ “अष्टछाप 
और वल्लभन्सग्प्रदायः में मायाशकर याशिक सम्रहालय में देखी हुईं भूषतिकृत भागवत 
दशमस्कन्ध? की प्रति के आधार पर, जिसका रचना-काल स० १७४४ वि० दिया है, भूपति कवि 
का समय स० १७४४ वि० मानना ही अधिक उपयुक्त लिखा हैं? | इस प्रकार केशव तथा 
तुलसी से पूर्व किसी रामकाव्य-कार की स्थिति नहीं प्रमाणित होती । 


तुलसीदास जी ने रामकथा के महारे विश्वखल होती हुई हिन्दू जाति को मर्याढित 
किया और वर्साश्रम-घर्म की पुनः स्थापना की। लोकपक्षु के अन्तर्गत उन्होंने पारिवारिक 
ओर सामाजिक क्तव्य-पालन का आदशे उपस्थित किया और राजाओं का कर्ंव्य स्थिर करते 
हुये रामराज्य की स्थापना की । व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने शुद्ध भगवदू- 
भत्ति का उपदेश करते हुये ज्ञान, भक्ति और कर्म में सामजस्य स्थापित किया और प्राचीन 
भारतीय भक्ति-मार्ग के भीतर बढती हुई बुराइयों को रोकने के प्रयत्न के साथ ही उन्होंने शैवों 
और वैष्ण॒वों के बढते हुये विद्ेष को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया | तुलसी के प्रभाव से 
समग्र हिन्दू जनता राममय ही गई । 


साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से हिन्दी कविता की शक्ति का पूर्ण प्रसार सबसे पहले 
तुलसी की ही रचनाओं में दिखलाई देता है। काव्य-विषय की दृष्टि से तुलसी का ज्षेत्र बहुत 
व्यापक था। उन्होंने सब्न रसों की व्यजना की हैं। जितने अधिक मानव-भार्वों का विभिन्न 
परिस्थितियों में तुलसी ने मर्मस्पर्शी चित्रण किया है किसी अन्य कवि की रचना में कठिनता 
से ही मिलेगा । अपने समय तक प्रचलित दोनों प्रमुख काव्य-भाषाओं, अवधी और ब्रज तथा 
विविध शैलियों पर तुलसी का समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माधुर्ग सूरदास के 
'सूर-सागर? में हैं वही तुलसी की 'गीतावली? तथा 'कृष्णगीतावली” में है। इसी प्रकार अवधी 
की जो मिठास जायसी के 'पद्मावत” में हैं वही तुलसी के 'जानकीमगल?, 'पारवतीमगल? तथा 
धबरवै रामायण” में है। शैली के विचार से 'कबितावली? गग आदि कवियों की कवित्त-सवैया 
पद्धति पर लिखी गई है। इस ग्रंथ के कुछ छुन्द वीरयाथा काल की छुप्पय-पद्धति पर भी 
लिखे गये हैं । कबीर आदि की नीति-सम्बन्धी दोहा-पद्धति पर 'दोह्यवली? की रचना हुई 
है। इसके अतिरिक्त 'रामचरित-मानस? में नीति-सन्बन्धी बहुत से दोहे हैँ । विद्यापति तथा 
सूरदास की गीति-पद्धति पर तुलसी ने 'विनयपत्रिकाः, 'गीतावली? तथा क्ृष्णगीतावली? 
की रचना की है। 'रामचरितमानस? की रचना जायसी आदि की दोहा-चौपाई वाली 
प्रबन्ध-पद्धति पर हुई हैं | 


4. इस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्तिप्त विवरण, श्यामसुन्द्रदास पृ० सं० १०८ 
३ अष्टछ्ाप और वहलमभ-सम्प्रदाय, ढा० दीनदयाल गुप्त, ए० सं» २३, २४ । 


प्रप्ठभूमसि ७ 


कृष्णकाव्य 

कृष्णु-काव्य-परम्परा मे पहले कवि जयदेव हैँ जिनकी रचनाओं का हिन्दी के परवर्ता 
कवियों पर बहत अधिक प्रभाव पड़ा। जयदेव प्रमुखतः सस्कृत भाषा ही के कवि हैं और 
उनका “गीतगोविन्द' ग्रंथ सस्कृतभापा की अमर रचना दै। इसमें इन्होंने राधा-कृष्ण के 
मधुर सम्बन्ध तथा विविध लीलाश्ों को सरम तथा मधुर शब्दातलो में चित्रित किया ह। ज यदेय 
की हिन्दी रचना प्रायः नहीं के समान है। उनके हिन्दी के दो एक पद सिखो के गुरु अ्रथ 
साहब? में मिलते हैं | कृष्ण-काब्य-परम्परा के दूसरे कवि विद्यापति हैँ जिनकी रचनायें मैथिली 
भाण मे हैं | विद्यापति की पदावली पर जयदेव की श्यगार-भावना का स्पष्ट प्रभाव है। 
विद्यापति की पदावली में भी जयदेव के ही समान राधा-कृष्ण की लीलाओं का वासनापूर्ण 
चित्र है। इनकी कविता में श्गार रस प्रमुख हैं और छगार के अन्तर्गत भाव-विभाव, 
अनुभाव तथा सचारी भावों का कृष्ण-राधा के विलास के संसर्ग मे वर्णन किया गया दै। 
कृष्ण-भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान सूरदास जी का है जिन्होंने श्रज-भापा में 'यूरसागर? की रचना 
कर साहित्य के क्षेत्र में भक्ति, काव्य तथा सगीत की त्रिवेणी बहाई है। वात्सल्य और शंगार, 
विशेपतया वियोग-श्य्गार का जैसा ृदयग्राही वर्णन यूर ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास 
के दी समय में कुछ अन्य कवि भी थे जो कृष्ण-लीला-सम्बन्धी सुन्दर पदों की रचना करते 
ये। वल्‍्लभाचाय जी के पुत्र तथा उत्तराधिकारी विट्डलनाथ जी ने इनमे से ग्राठ परमोत्कृप्ट 
कवियों को चुन कर 'अष्टछाप? की स्थापना की थी। अष्टछाप के अन्तर्गत सूरदास जी के 
अतिरिक्त नन्‍्ददास, कृष्णुदास, परमानंद्दास, कुभनदास, चतुर्भ जदास, छीतम्बामी तथा गोविन्द 
स्वामी की गणना होती है | ये सच वल्लभ-सम्प्रदायी कवि थे | 

केशव से पूर्व कुछ ऐसे भक्त-कवि भी हुये हैं जिन्होंने वल्लभ-मम्प्रदाय से अ्रलग रह 
फर कृष्ण-सम्बन्धी रचनायें लिखी हैं। कृष्णकाब्य फे रचयिताओों में मीरा का विशेष 
स्थान है। मीरा ने क्रमपूर्वक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन न कर अपने दृदय की समस्त 
भावनाश्रों को भक्ति के सत्न में बाँध कर उनकी आराधना की हू । दूसरे प्रमुस कवि द्ित- 
हरिवश हैं, निन्दोंने राधा की उपासना प्रवान मानते हुये राधा के वर्णन में काव्य-सरसता की 
सीमा उपस्थित की है । 

कृष्णु-भक्त कवियों की रचनाओ्रों मे कृष्ण भगवान के लोक रंजक रूप का ही चित्रण 
है, लोक-रक्षुक रुप का नहीं। इन प्रेमोन्मत्त कवियों ने कृष्ण तथा गोपियों के लोकोत्तर 
वासना-हीन प्रेम का ही चित्रण किया है। दूसरे, इन्दोंने अपने काव्य के लिये ब्रजमापा का ही 
प्रयोग किया द|े जो कृष्ण के जीवन के माघुर्य-यू्ण अंश के वर्णन के लिये उपयुक्त भी थी | 
तीसरे, कृप्णु-भक्त कवियों ने अधिकाश मुक्तक पद ही लिसे हैं। नन्‍्दढास ऐसे दो ही एक 
कवि हूँ जिन्‍्दोंने रोला, दोहा आदि छुंदों दा प्रयोग क्या है । 


रीतिकाज्य-परम्परा $ 


रीतिदाव्य-परग्परा का बार सं० श्परष्ट८ वि० में कृपाराम द्वाग हुआ था। 
कृपाराम के विषय में विशेष वित्रस्ण अजशात है। एन्द्रोने स्स-रीति पर 'ट्टवितनर गिणी! नामझ 
संध लिखा था । कवि ने का है, ज्रीर ठण्यिं ने घड़े छदो मे विम्तार मे झगार ग्स था 


र्फ केशवदास 


वर्णुन किया है पर मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है?" | इससे श्ञात होता है कि 
ऊपाराम के पूर्व और लोगों ने भी रीति ग्रथ लिखे थे किन्तु वे अब अप्राप्य हैं। कृपाराम 
के बाद गोप कवि ने स० १६१५ वि० के लगभग 'रामभूषण' तथा “अलकार-चंद्विका? नामक 
अलकार-सम्बन्धी दो ग्रथ लिखे | इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्यगार-सागर! 
नामक श्ूगार-रस-सम्बन्धी ग्रंथ लिखा । इस प्रकार रस और अलकार-निरुपण का सूत्रपात्र 
केशव के पूर्व हो चुका था यद्रपि किसी कवि ने काव्य के विविध अगों का सम्यक और शाज््रीय 
पद्धति पर निरुपण न किया था। 


केशव के समय में उत्तरी भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति + 

केशव का समय राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्राट ग्रकचर तथा जहाँगीर का समय था। 
अकबर सन्‌ १५४५६ ई० से सन्‌ १६०५४ ई० तक तथा जहॉँगीर सन्‌ १६०५ ई० से सन्‌ १६२७ 
ई० तक दिल्ली के राजसिंहासन पर रहा । मुगलों के पूर्व शासन-सत्ता खिलजी, ठुगलक, 
सैयद, लोदी आदि वशों के हाथ में रही । इन वशों के प्रायः प्रत्येक शासक ने हिन्दुओं के प्रति 
कठोरता और धर्मान्वता का व्यवहार कर उन्हें भरसक कुचलने का प्रयत्न किया जिससे हिन्दुओं 
की सामाजिक तथा आशिक दशा दिनोंदिन गिरती ही गई । अलाउद्दीन खिलजी ने तो 
हिंदुओं को पीसने तथा उनकी धनसम्पत्ति हड़प कर उन्हें कगाल बनाने के लिये नियम ही 
बनाये थे । उदाहरणस्वरूप उसके राज्य में हिन्दुओं से आय का आधा भाग ले लिया जाता 
था ।* फीरोजशाह तुगलक के प्रजाहित के कार्य इतिहास में प्रसिद्ध हैं, किन्तु हिन्दुओं के प्रति 
उसका व्यवहार भी अच्छा न था। उसके राज्य में हिन्दू प्रत्यक्ष रूप से मूर्त्तिपूजा नहीं कर 
सकते थे और न कोई नया मन्दिर बनवा सकते थे | हिन्दुओं के प्रति उसकी क्रूरता तथा 
धर्मान्धता इस सीमा वो पहुँची हुई थी कि उसने खुले आम धार्मिक कृत्य करने के कारण 
एक ब्राह्मण को जीवित ही जला दिया था। इसके समय मे ब्राह्मणों तक से 'जजिया” कर 
लिया जाता था जो अभी तक इससे वचित थे। यह “कर”? केवल उन्हीं से न लिया जाता 
था जो इस्लाम धर्म स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे ।३१ इसी प्रकार सिकन्द्र लोदी भी 
हिन्दू-धर्म का कट्टर शत्रु था । उसने अनेक हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त किया, बहुतों को मूर्तियों 
फिकवा दीं और उन स्थानों को मुसलमानों के काम में प्रयोग किया | इस प्रकार इस काल में 
हिन्दुओं को विजेता यवन हेय दृष्टि से देखते थे | वे निधन बना दिये गये थे। उनका न्याय 
मुसलमान काजियों के द्वारा होता था | साराश में हिन्दुओं का जान-माल सन्च अनिश्चित था । 
भारत के इन सुल्तानों में एक शेरशाह सूर अवश्य ऐसा था जिसने हिन्दुओ्रों के प्रति पक्षपात 
तथा धर्मान्धता-पूर्ण॑ व्यवहार न कर समस्त प्रजा के हित के कार्य किये और मजा की आर्थिक 
दशा सुधारने का प्रयत्न किया ।४ 


$ हिन्दी साहित्य का इतिद्दास, शुक्ल, पु० सं० २०१ । 
२. मेडिवल हृढिया, लेनपूल, ए० सं० १०४-१०६ । 

३, मेडिवल इडिया, लेनपूजन, ए० सं० १४६ | 

४ भेडिवल इडिया, लेनपूल, ए० सं० २३३ | 
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अकक्‍्वर के राजसिंहातनासीन होने पर यह परित्यिति बढली। अक्चर बुद्धिमान, 
प्रजापालक तथा उदार शासक था+-यचएि राजपूत राज्यों दी लवतंत्रता अक्चर भी न देख उक्तता 
था क्न्ति जो राजपूत राजे उसकी अधघीनता स्वीकार कर लेते थे उनके साथ वह उदारता- 
यूर्ण व्यवहार करता था | वह जानता था कि राजपूतों तथा अन्य हिन्दुओं की सहानुभूति 
प्रात्त किये बिना मुगल-साम्राज्व की नोव इृद नहीं हो सकती | राजपूतों से अपना घनिष्द 
स्वंध स्थापित करने के द्वी उद्देश्य से उसने कई राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थायवित्त 
किया और राजपूतो को राज्य में ऊँचे ऊँचे पढों पर नियुक्त क्िया। हिन्दुओं के प्रति भी उसका 
व्यवहार उदार तथा सहिष्शु था। वह हिन्दू-म्ृतलमान सबको समान दृष्टि से देखता था | 
अब तक हिन्दुओं से 'जजिया? तथा तीर्थ-यात्रा कर लिया जाता था जिसे उसने बन्द कर 
विया। योग्य हिन्दुओं को उसने बढ़े बड़े पद दिये” | उसके राज्य में हिन्दुओं, ईसाइयों, 
पारसियों तथा लैनों आ्रादि सच्को पूर्ण घामिक स्वतत्रता थी | यद्यपि वह स्वथ इसलाम-घर्म 
का अनुयायी था, किन्तु कट्टर नहीं था। फतेहपुर सोक्री में उसने एक प्रार्थना-मवन ( इचादत 
खाना ) बनवाया था जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी आकर वाद-विवाद करते थे | जब 
उसने अपना “दीनइलाही? नामक नया घर्म चलाया तब भी उसने म्सी को हठपूर्वक 
घर्म-परिवर्तन के लिए, वाब्य नहीं किया* | अक्त्रर के समय मे हिन्दुओं को सामाजिक मामलों 
में भी पूर्ण स्वतत्नता थी | यद्यपि उसने हिन्दू समाज मे प्रचलित बाल-विञह् तथा सती आदि 
की प्रथाओं को रोकने का प्रयत्न किया क्न्ति उसने इसके लिये भी बल-प्रयोग नहीं क्या | 
उसके समय में प्रजा की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी | उसके राज्य-काल में अनेक साभाजिक, 
सेनिक तथा माल-सबंधी सुधार भी हुए। अकबर के मत्री टोडरमल की प्रसिद्ध भूमि-आगम- 
सत्रधी योजना ने जहाँ एक ओर राज्य-कोप की चृद्धि की वहाँ दूसरी ओर कृपकों की दशा 
को भी सुधारा | फलतः कृषि की वृद्धि हुई और प्रजा को पेट भर अनाज सले दामों में जाने 
को मिलने लगा | इस ग्रकार अकव्र के सुशासन-प्रयध और उठारता ने प्रजा की सुखशान्ति “ 
की अभिवृद्धि को ३ | 

अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जहोंगीर दिहली के राजसिहासन पर आत्तीन 
हुआ | उत्तराधिकार का प्रश्न उठने के पूर्व तक जहोंगीर के राज्य मे भी शान्ति रही । 
जहॉँगीर ने भो प्रजा के ग्रति अपने पिता की हो उदास्नीति का अनुसरण क्या | उसने भी 
हिन्दुओं की धार्मिक स्वतत्रता अक्षुुण रखी और अपने सहिप्णु तथा उदार व्यवद्ार से 
हिन्दू तथा राजपूतों को अपना मित्र और राज-भक्त बनाये रखाईं | 

राजनीतिक शान्ति तथा छुख-समृद्धि ने समाज में विलासिता की वृद्धि की | अकबर, 
जहॉँगीर आदि स्वय भी बिलासी थे । 'मीना बाजार! अक्च्र को विलासिता का ही प्रमाण है। 
जहाँगीर भी मदिरि-्तेवी तथा विलासी था। मेहरन्निसा को प्राप्त करने के लिये उसके पति 


५, सेडिवल इंडिया, लेनपूल, पृ० सं० २६१४-५२ । 
२ सेडिवल इंडिया लेनपूल, पृ० सं० २७०-१८२ | 
३ मेडिकल इंडिया, लेनपूल, ए० सं० २६१-२३२ | 
४. भेडिवल इंडिया, लेनपूल, पृ० सं० २४८॥। 
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शेर अफगन को हत्या कराना जहाँगीर की वासनामय विलासितापूर्ण प्रकृति का ही परिचायक 
है | इन मुगल शासकों ने विविध कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया | फतेहपुर सीकरी के अनेक 
महल अकबर के वास्तुकला-प्रेम के सुन्दर नमूने हैं। अकबर के राजत्व-काल में चित्रकला की 
भी खूब उन्नति हुईं | उसने कवियों, विद्वानों तथा कलाविदों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। 
अनेक कवि उसकी छत्नछाया में सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे" | वह स्वय भी हिन्दी 
भाषा में कविता करता था। जह्दोंगीर के समय में भी विविध ललितन लाओं का विकास 
हुआ । उसके कलाग्रेम ने चित्रकला की इतनी उन्नति की कि रो तथा ठेरी आदि पाश्चात्य 
यात्री आश्चर्य से स्तम्मित थे* | उसने काव्यक्ला को भी प्रोत्साइन दिया और अनेक हिन्दी 
कवियों को पुरस्कृत किया | इस वातावरण में सुजित हिन्दी कविता के क्षेत्र मे भी कला की 
सृष्टि हुई और भावपक्ष की अपेक्षा क्ा-पक्त की ओर अधिक ध्यान दिया गया | 


मुगल-कालीन सुख-शान्ति ने भिन्न-भिन्न राज्यों में भी सुख शान्ति का प्रसार किया । 
जहाँगीर ने जागीर देने की प्रथा चलाई थी जिसके फलस्वरूप अनेक जागीरदार हुए जिन्होंने 
अपनी जागीरो के वैभव की वृद्धि की । राजों, महाराजों और जागीरदारों ने भी मुगल शासकों का 
अनुकरण करते हुए, कवियों को प्रोत्साहन दिया। इनसे सम्मानित होकर अनेक कवि इन 
दरबारों में आने लगे । राज-दरबारों न उन्हें श्गारिक कविता करने के लिए बाध्य किया | 
इसके लिए, कवियों को कृष्ण तथा गोपियों के रूप में आलम्बन भी सहज ही मिल गए । 
राधा-कृष्ण के प्रेम का भक्त कवियों ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया था। वह पवित्र हृदय 
से निस्खत था, इसलिये उसमे वासनामय उद्गार न थे | भक्त-कवियों ने राधा और कृष्ण 
के रूप में भगवान के अलौकिक प्रेम की अभिव्यजना की थी। किन्तु साधारण जनता के 
लिए उसमें श्वगारिकता ही अधिक थी | राज-दरबारां में हिन्दी कविता वो आश्रय मिलने पर 
कृष्ण और गोपियों का प्रेम वासनामय उद्गारों के प्रकटीकरण का साधन हो गया | आश्रित 
हिन्दी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की मनोतृप्ति के लिए. राधाकृष्ण की झोट में 
वासनामय कलुषित प्रेम की शत-सहखर उद्भावनायें कीं। तत्कालीन काबव्यक्षेत्र में वासनामय 
श्र॒गारिक कविता को प्रचुरता का यही प्रमुख कारण है | 


केशव की पूर्व वर्ती तथा समकालीन धार्मिक स्थिति 


मुगलों से पूर्ववर्ती यवन बादशाहों का राज्य इस्लाम-धर्म की नींव पर स्थित था | 
इन बादशाहों का उद्देश्य भारत में अपने राज्य के विस्तार के साथ ही “इस्लाम-चर्म? का प्रचार 
करना भी था जिसे वे प्राय. तलवार के ज़ोर? पर करते थे । राज्य की ओर से धर्मोपदेशक 
भी नियुक्त ये जो जनता में इस्लाम-घर्म का प्रचार करते थे। दूसरी ओर राज-सत्ता हिन्दुओं 
के धर्म पर बराबर कुठाराघात कर रही थी और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रही थी जिससे 
हिन्दू बाध्य होकर मुसलमान धर्म स्वीकार कर लें | इस परिस्थिति का उल्लेख पूर्व॑-पृष्ठों में 
किया जा चुका है | अतणव यवन राज्य और इस्लाम-घधर्म की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में 


१ हिस्द्री आफ जहगीर, बेनो असाद, छए० स० १७ $८ तथा २२। 
२ हिस्ट्री आफ जहाँगीर; बेनी प्रसाद, ४० सं० ३४ | 


पृष्ठभूमि £ ११ 


एक मद्दान आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसका प्रभाव देश के कोने कोने पर पड़ा। यह 
आन्दोलन धार्मिक साहित्य में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन? के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह कोई 
नवीन आन्दोलन न था। दक्षिण में उदय होकर भक्ति का स्रोत धीरे धीरे उत्तरी भारत 
में पहले से ही फैल रहा था। राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों वश जनता के हृदय में 
फैलने का उसे पूरा अवकाश मिला और अकबर के राज्यकाल में पहुँच कर तो यह आन्दोलन 
देशव्यापी ही हो गया | 

गुप्त वशीय राजाओं के राज्यकाल में ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी 
के अ्र्ध भाग तक समस्त भारत में वेष्णव भक्ति तथा भागवत धर्म का प्रचार था। गुप्त 
साम्राज्य के समाप्त होने के साथ ही इसका उत्तरी भारत में प्राचल्य घट गया किन्तु दक्षिण 
भारत में इसका प्रचार क्रमशः बढता रहा | दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति-साहित्य सर्व प्रथम 
तैमिल भाषा में लिखे गये आडवार भक्तों के गीतों में मिलता हैं। इन आडवार भक्तों और 
उनके सिद्धान्तों का डा० दीनदयालु गुप्त जी ने अपने अ्रथ 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय? 
में विम्तार-पूवंक वर्णन किया है! । इन भक्तों के बाद दक्षिण भारत में कुछ आचार्य हुये 
निन्‍होंने वेष्णव भक्ति के लिए इन्हों से प्रेरणा प्रात्त की | इन आचार्यों में नाथ मुनि तथा 
यामुनाचार्य मुख्य हैं। इनके बाद ईसा की ग्यारदर्वी शताब्दी के आरम्म में श्री रामानुजाचार्य 
हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में आकर विधूपु-भक्ति -। पुनरुत्थान किया | दक्षिण से आवर 
विषएु-भक्ति का प्रचार करने वाले अन्य आचार्यों मे श्री मध्वाचार्य, श्री विप्णुस्वामी तथा 
निम्बार्काचार्य प्रमुख हैं | इनके प्रभाव से १२ वीं शताब्दी से लेकर १५ वीं शताब्दी तक वेप्णव 


घमम उत्तरी भारत में फैल गया। इन आचार्या और उनके सिद्धान्तों का सक्षिप्त परिचय 
यहाँ [दया जाता है | 


रामानुजाचार्य : 


रामानुज का जन्म दक्षिण भारत में परमवद्ूर नामक स्थान में हुआ था। इनका समय 
डा० रामकुमार वर्मा ने स० १०७४ से ११६४ विं० तक माना है*। इन्होंने स्वामी 
शब्राचार्य के मायावाद का खडन कर विशिष्टाद्वेतबाद-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और शुष्क 
जान के स्थान पर शास्त्रीय ढग से भक्ति का निरूपणु क्या | 

रामानुजाचाय के अनुसार ईश्वर निगुण नहीं हैं। वह ज्ञान, शक्ति और करुणा का 
भडार है । वह सर्वेश्वर, सवंशेषी, सर्वफलप्रदाता और सर्वांघार आदि हैं। सारा जगत उसका 
शरीर है किन्तु बह जगत के दोषों से मुक्त है। वह जीवों का अन्तर्यामी तथा स्वामी है और 
जीव उसका शरीर दै | विशिष्टाद्वेत का ईश्वर व्यक्तित्ववान तथा बैकुठ का निवासी है। जीव, 
ईश्वर की हो भाँति नित्य है। वह अर तथा चेतन है। मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से भिन्न व्यक्तित्व 





१. श्ष्टद्धाप और वदलम सम्प्रदाय, डा० द्वीनदयालु गुप्त, ए० स० ३७-३८ । 

२. हिन्दी खाहित्य का आलोषचनात्मक इतिहास, पु० सं० १८३ । 

३. रामाजुजाचार् के सिद्धान्तों का परिचय यहाँ 'सारतीय दुशेन शास्त्र का इतिहास! 
ग्रंथ के आधार प्र दिया गया है। 


श्र केशवदास 


ला रहता है और ब्रह्म के आनन्दपूर्ण सान्निध्य वी उपभोग करता है। जीव तथा ईश्वर 
का सम्बन्ध प्रकार-प्रकारी का है। जीव, ईश्वर का अश, शरीर ञथवा विशेषण है । जिस 
प्रकार शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग लक्षण वाले होने पर भी दोनों में घनिष्ट 
सबंध हैं और विच्छेद सम्भव नहीं उसी प्रकार जीव और ईश्वर तथा जगत और ईश्वर 
की भी स्थिति है | 
रामानुज के अनुसार ब्रह्म वी अभिव्यक्ति पॉच रूपों में होती है--अ्रर्चा, विभव, 
व्यूह, सूच्रम तथा अन्तर्यामी | देवमूतियों भगवान का अर्चावतार हैं। मत्स्यावतार आदि 
“विभव? हैं | वासुदेव, सकर्षण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध व्यूह? हैं। 'यूद्रम” से तात्यय परत्रक्ष 
से है, तथा 'अतर्यामी? प्रत्येक शरीर में वर्तमान है। इस मत के अनुसार लक्ष्मी ईश्वर की 
पत्नी तथा उसकी खजन-शक्ति का मूत्ते चिह्न है। 


साधना के क्षेत्र में मनुष्य को पहले कर्मयोग से हृदय को शुद्ध कर लेना चाहिये और 
फिर आत्मस्वरूप का मनन करना चाहिये | किन्तु चगवान जीव के अन्तरात्मा हैं। अतएव 
उन्हें जाने बिना जीव का स्वरूप ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता। भगवान के जानने का 
उपाय भक्तिन्योग है| भक्ति से अ्रभिप्राय भगवान का प्रीतिपूर्वक ध्यान करना है | इस प्रकार 
ध्यान करने से भगवत्स्वरूप का बोध हो सकता है जो मोक्ष का अन्यतम साधन है । 


विष्णुस्वामी : 

विष्णस्वामी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विष्णुस्वामी की स्थिति कब्र और कहाँ 
थी, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि विष्णुस्वामी नाम के कई आचार्यों का 
उल्लेख मितता है जिनका वर्णन डा० दोनदयालु जी गुप्त ने अपने अष्टछाप और वल्लभ- 
सम्प्रदाय” नामक ग्रथ में विस्तारपूर्वक किया है" । अतएव गुप्त जी ने विष्णुस्वामी के 
सिद्धान्तों का वर्णन नहीं किया है । गुप्त जी ने जनश्रुति के आधार पर क्रेवल इतना लिखा है 
कि महाराष्ट्र से प्रचार पानेवाला भागवत धर्म जो कालान्तर" में बारकरी? सम्प्रदाय के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी ज्ञानदेव, आदि महाराष्ट्र सन्त थे, विष्णु-स्त्रामी 
मत का दी रूपान्तर हैं। 

डा० रामकुमार वर्मा ने विष्णु-स्वामी का समय लगभग स० १३७७ माना है।* 
विष्णु स्वामी द्वारा शुद्धाहत सिद्धान्त का प्रतिपादन करना माना जाता है, जिसका अनुकरण 
कालान्तर में वल्‍लभाचारय जी ने क्षिया । 


निम्बाकचार्य ; 
निम्ब्राक का समय डा० भडारकर ने सन्‌ ११६२ ई० माना है |३ इनका जन्म तेलगू 
ब्राह्मण वश में बिलारी जिले के निम्बापुर नामक स्थान में हुआ कहा जाता है। निम्बा्काचार्य 





१ अष्टछ्ाप भौर वत्लभ-संप्रदाय, डा० दौन दयालु गुप्त, ए० स० ४१-४२ | 
२ हिन्दी साहित्य का आल्लोचनात्मक इतिहास, पृ० स० १८६ | 
है, वैष्णविज्र्म, शैविज्त - श्रादि, ए० सं० ६३ । 


चृष्ठभूमि १३ 


भदामेट अथवा दताहत सिद्धान्त के प्रतिपाठक थे। निम्बाक-सप्रदाय को 'सनक सप्रदायः 
अथवा 'हंस-सम्प्रदायः भी कहते हैं। 

इस मत के अनुसार ब्रह्म, चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ (जड़) से भिन्न है परन्तु चित्‌ 
ओर अचित्‌ दोनों ही तत्व ब्रह्मात्मक हैं | इनका सवध ब्रह्म से वैसा ही है जैसे बच्त के पत्तों 
का वक्त से अथवा प्रभा का प्रदीप से | इस मत में जीव तथा जड़ ईश्वरात्मक और उससे 
अविभाज्य हैँ | ठीक उसो प्रकार जिस प्रकार मकड़ी का तन्तु मकड़ी में भी स्थित हैं और 
उससे अलग भी । निम्बाक-मतानुसार ब्रक्म स्वशक्तिमान, सर्वज तथा जगत का उपादान 
निमित्त सारण है | वह स्वाधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षित करके जगत के रूप में परिण॒त 
करता है। इस मत के अनुसार प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जीव हैँ और प्रत्येक बन्धचन और 
मोक्ष की योग्यता से युक्त हैं । जीव, अशी वा अ्श है | वह अनाठि माया से युक्त हैं | 

निम्बाक के मत मे ऋष्ण ही परब्रह्म हैं| वे ऐश्वर्य तथा माथुर के आश्रय हैं | उनकी 
लक्ष्मी-शक्ति उनके ऐश्वथ रूप की अधिष्ठात्री हैं तथा राधा और गोपियों माधुर्य रूप की | 
कृष्ण के साथ ही इस सम्प्रदाय में राधा का महान स्थान हैं। वह कृष्ण के साथ सत्र स्वर्गों 
से परे गोलोक मे निवास करतीं हैं | इस प्रकार इस मत में राधाकृष्ण की उपासना ही प्रधान 
हैं [ इस मत के अनुयायी राधाकृष्ण के अतिरिक्ते डिसी देवी-देवता को नहीं मानते | 


मध्वाचार्य : 

श्री मध्वाचाय का जन्म सन्‌ ११६६ में हुआ ।" इनका ज॑न्म-स्थान मंद्रास प्रान्त के 
उड़ीपी जिले का 'विल्ब' ग्राम था। इन्होंने शक्र के मायावाद तथा अद्वैत्वाद का खए्डन कर 
ह्वत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

माध्व-मत में भेद” नित्य तथा स्वाभाविक है। मध्व के अनुसार यह भेद पॉच 
प्रकार का हैं--? 

१, जड़ और जड़ का मेद, एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भिन्न है | 

२. जड़ और चेतन का भेठ, जोबव और अजोव का भेट स्पष्ट है | 

३. जीव और जीव का भेट, जीव अनेक हैं अन्यथा सबको सुख-टुखादि साथ होते | 

४. जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर सर्वशञ तथा स्व-शक्तिमान है, सिन्तु जीव अल्पन्न 
तथा अल्प शक्तिवान | 

५, जड़ और ईश्वर का सेट । 

भेदों की व्यावहारिक सत्ता अद्वैत वेंठान्त को भी स्वीकृत हैं किन्तु मध्वाचार्य के मत मे 
भेद को पारमाथिक सत्ता भी है | इनके अनुसार जीव को जब्र तक इन एचमेदों का ज्ञान नही 
होता तब तक उसकी मुक्ति नही होती । 

माध्व-मत में परमात्मा अनन्त तथा असीम गुण-पूर्ण है। इनके अनुसार ईश्वर की 
ही सत्ता एक मात्र स्वतत्र है, जीव और जड़ तत्व परतत्न हैं । परमात्मा में रूप धारण करने 





१ भारतीय दशंन्शासत्र का इतिद्दास, पु० सं० ४०६ | 
२. भारतीय दृशनशाख््र का इतिहास, पु० सं० ४१२३-११ | 


१४ केशवरदार्स 


की शक्ति है जो जीव में नहों हैं | लक्ष्मी परमात्मा की सहचरी तथा नित्यमुक्त है। वह उसकी 
इच्छा से सृष्टि, स्थिति, सहार, बंध, मोक्ष आदि का सम्पादन करती है। इस मत के अनुसार 
जीव ब्रह्म पर अवलम्बित होने पर भो कम करने में स्वतत्र है। जीव स्वभाव से आनठमय है 
किन्तु जड़तत्व के सयोग से वह दुःख का अनुभव करता है। भगवान की कृपा से ही ज्ञान 
और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 
इन उपयुक्त चार आचार्यों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर ईसा की १४ वीं शताब्दी से 
लेकर १६ वीं शताब्दी के अन्त तक उत्तरी मारत में पाँच मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय स्थापित हुये $ 
१ श्री रामानद जी का रामानदो सम्प्रदाय | 
२ श्री चैतन्य महाप्रभु का चेतन्य सम्प्रदाय ) 
३, श्री बल्लभाचार्य जी का पुष्टिमार्ग । 
४, श्री द्वितदरिवश जी का राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय | 
तथा ५ श्री हरिदास जी का हरिदासी सम्प्रदाय । 


केशव की कविता से ज्ञात होता है कि उनकी दाशिनिक विचारधारा पर ऋृष्णपूजा 
सम्प्रदायों का कोई प्रभाव नहीं है | कृष्णपूजा सम्प्रदायों में से हरिदासी सम्प्रदाय का 'विज्ञान- 
गीता? नामक ग्रथ में परोक्ष रूप से उल्लेख है और रामानद जी की दाशनिक विचारधघारा 
का थोड़ा-बहुत प्रभाव उन पर लक्षित होता है। अतएव यहाँ इन्हीं दो सम्प्रदायों का विवरण 
दिया जाता है | 


रामानंदी सम्प्रदाय ; 


रामानद जी का आविभाव-काल विक्रम की १४वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना गया है | 
स्व० आचाये रामचन्द्र जो शुक्ल ने इनके ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र पर आनद भाष्य, श्रीमदूभगवत्‌- 
गीता-भाष्य, वैष्णव-मतान्तर-भास्कर तथा श्री रामाच॑ैना-पद्धति का उल्लेख किया है और 
लिखा हैं कि इनके बहुत से ग्रथ अब अप्राप्य हैं! । शुक्ल जी ने तात्विक दृष्टि से रामानद्‌ जी 
को रामानुजाचार्य का मतावलम्बी लिखा है। उन्होंने अपने “हिन्दी साहित्य के इतिहास” में 
'श्री रामानद्दिग्वजय” तथा "वैष्णवमतान्तर-भास्कर' से दो श्लोक उद्धुत किये हैं | अतएव 
अनुमानत इन्हों ग्रन्थों के आधार पर शुक्ल जी ने अपना मत स्थिर किया होगा। हिन्टत्व! 
नामक भन्थ में 'कल्याण? से उद्धुत प० वैष्णव दास जी त्रिवेदी न्यायरत्न, वेदान्ततीर्थ द्वारा 
लिखित लेख में “आनद्‌ भाष्य? ग्रन्थ के आधार पर भी रामानद जी को तात्विक दृष्टि से 
रामानुज के ही मत का अनुयायी बताया गया है। द्वेदी जी ने लिखा है कि रामानद ने 
विशिष्टाद्वेत मत को ही ब्ह्मयूज्र-सम्मत बताया है। उक्त लेख के अनुसार रामानन्दाचार्य ने 
श्रनन्यभक्ति को ही मोक्ष का अव्यवस्तिपाय माना है, प्रपत्ति को मोक्ष का हतु माना है, कम 
को भक्ति का अग माना है, जगत्‌ का अ्रमिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म को माना है, जीवों 
का परस्पर भेद और नानात्व माना है, तथैव जीवों का स्वरूपतः अखुत्त्व, कठृत्व, भीक्तत्व, 
शातृत्व और नित्यत्व आदि माना है, जीवों का ब्रह्म से अमेद माना है, विद्योपकारिका वर्णाश्रम 





१, हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल, पु० स० १२४। 


पृंभूरमि श्पू 
व्येवस्था को स्वीकार किया हैं, विवर्तवाद का वारबार प्रत्याख्यान किया है, 'नारठ पचरात्र? को 
बहुधा प्रमाण रूप से स्वीकार किया है, निर्विशेष ब्रह्म का अनेक स्थलों पर निरास करके 
'सविशेष-त्रह्मः का ग्रतिपादन किया हैं, सतख्याति-वाठ को स्वीकार क्या है, और वेदों का 
अपौरुषेयत्व माना है | परम्परा भी रामानढ को रामानुज से सम्बद्ध करती है। 
व्यावहारिक क्षेत्र में रामानुज तथा रामानठ के मत में अन्तर है| रामानन्द ने रामानुज के 
श्री सम्प्रदाय के स्थान पर रामानंदी वेष्ण॒व सम्प्रदाय को स्थापना की । श्री सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
वैकृठनिवासी विषूएु का प्रमुख स्थान था यद्यपि इस सम्प्रदाय के अनुयायी अन्य अवतारों की 
भी उपासना करते थे | रामानद जी ने विषाएु के स्थान पर लोक में लीला-विस्तार कर मर्यादा- 
स्थापन करने वाले राम को ही एक मात्र परम आराध्य माना | इस प्रकार इस सम्प्रदाय के 
इष्टदेव रामसीता तथा मूल मन्न राम नाम हुआ | श्री सम्प्रदाय के उपासकों का मत्र '5४ नमो 
नाशयणाय? है तथा रामानन्दी सम्परठाय को मन्न ओ रामाय नम है। रामानदी तिलक भी 
रामानुज सम्प्रदाय के तिलक से मिलता-जुद़्ता होने पर भी कुछ भिन्न है। रामानद्‌ जी ने रामानुज 
के कमैकाड डी भी अवदहेलना को और एक मात्र भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ ठद्धराया | इसके 
अतिरिक्त रामानुज जी के सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा ढी जाती थी, किन्तु 
रामानन्द जी ने रामभक्ति का द्वार सब वर्णो एवं जातियों के लिए. समान रूप से खोल दिया | 


हरिदासी अथवा सखी-सम्प्रदाय : 

इस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा स्वामी हरिदास जी ने को थी। हरिदास जो का जन्म- 
मृत्यु-समय तथा अन्य विशेष परिचय अज्ञात है। निश्चित रूप से इतना ही ज्ञात हैं कि यह 
ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुये थे और सम्राट अकबर के समकालीन तथा उच्च कोटि के 
गवैये, भक्त एवं कवि ये | 

हरिदासी-सप्रदाय आरम्भ म एक साधन-मार्ग ही था, किसी ढाशंनिक सिद्धान्त का 
प्रचारक मत नहीं | नाभादास जी ने अपने “भज्तमाल' ग्रन्थ मे हरिढास तथा उनकी उपासना 
पद्धति के सबध में एक छुन्द्र लिखा है। इस छन्द्‌ से जञाव होता है कि हरिदास जी, जिनकी 
छाप 'रसिक? थी, सखी भाव से राधाकृष्ण के आनन्द विहार का अवलोकन तथा उनकी केलि 
के रस को लूटा करते थे” । इस प्रकार इस सम्प्रदाय में सखी-भाव से युगल-केलि की उपासना 
तथा चुगल-केलि का ध्यान प्रचलित था | 


१ हिन्दुत्व, पु० स॑ं० ६८४, ६८७ | 
२ “श्रासधीर उद्यात कर, रसिक छाप हरिदास की । 
जुगल नाम से नेम जपत नित्त कुंज बिद्दारी 
अवल्लोकत रहे केलि सखी सुख को अधिकारी । 
गानकला गन्धवें स्थाम स्थासा को तोप। 
उत्तम भोग लगाय मोर मर्कट तिप्ति पोपे ! 
नुपत्ति द्वार ठाढ़े रहें दशन आसा जास की । 
झासचधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिठास की ! 
भक्तम्ताल, भक्ति-सुधा-स्वाद्‌ तिज्षक रूसकक्षा पु० सं० ६०७० 


१६ केशवर्दास 


केशव के काव्य पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव $ 


केशवदास जी पर उपयुक्त दाशैनिक वादों तथा कृष्ण-पूजा सम्प्रदायों का कोई 
विशेष प्रभाव नहीं दिखलाई देता | केशवदास जी का 'रामचन्द्रिका नामक ग्रन्थ रामभत्ति- 
सबधी ग्रन्थ है जिसमें केशव ने राम और सीता को अपना दइृष्टदेव लिखा है और रामनाम 
की महिमा का गुणगान किया है। अतएब इस ग्रन्थ में किसी सीमा तक केशव रामानदी 
सम्प्रदाय से प्रभावित प्रतीत होते हैं | रामानन्दी सम्प्रदाय की शिक्षा के अनुसार ही इस ग्रन्थ 
में केशव ने प्रत्येक वर्ण को राम नाम का अविकारी माना है। केशवदास जी सखी-सम्प्रदाय 
और उसकी साधन-विधि से भी परिचित थे। इस सम्प्रदाय का परोक्ष रूप से केशव ने 
“(विज्ञानगीता? अन्य के अन्तर्गत पाखडियों के स्थल का वर्णन करते हुये उल्लेख किया है । 
इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि केशव इस सम्प्रदाय को अच्छी दृष्टि से न देखते थे? । 


_ केशव॒दास जी के काव्य पर पूर्ववर्ती तथा समकालीन साहित्यिक पर्परा तथा राजनीतिक 
ओर सामाजिक स्थिति का विशेष प्रभाव हैं। केशव के 'वीरसिहृदेव-चरित?, जहाँगीर-जस- 
चद्रिकाःश्तथा 'रतन-बावनी? आदि ग्रन्थ वोर काव्य की परम्परा के अन्तर्गत हैं | वीरगाथा-काल 
के कवियों ने अपने आश्रय-दाताओं की प्रचन्ध रूप से प्रशस्तियाँ लिखी हैँ | इसो परम्परा का 
अनुगमन करते हुए. “वीरसिंह-देव-चरित” में केशवदास जी ने अपने आश्रयदाता वीरसिहदेव 
के चरित्र का गान किया है। 'जद्ोंगीर-जसचद्विका? में वीरसिंहदेव के श्श्रयदाता सम्राट 
जहॉंगीर का यश वर्णित है | इन दोनों ग्रन्थों में वीरगाथा काल के काष्यों के समान वीर रस 
का सम्यक स्फुरण नहीं हो सका है। इस काव्य-परम्परा के अन्तर्गत तीसरा ग्रन्थ 'रतन-बावनीः 
हैं जिसमें मधुकर शाह के पुत्र रतनसिंह की बीरता का वीरगाथा काव्य के समान ही ओजपूर्य 
वर्णन है। जिस प्रकार वीरगाथा-काल के कवि ओज लाने के लिये द्वित्व वर्णों का प्रयोग 
करते थे उसी प्रकार इस ग्न्थ में भी सज्जिव, फुल्लिव, ठिज्जहु, किज्जहु आदि दित्व वर्णों 
का बहुल प्रयोग है | छन्द भी वीरगाथा-काल के परिचित दोहा, छुप्पय, कवित्त आदि ही हैं | 


“विज्ञानमीता? की रचना कैशव को निगुण सत कवियों के मेल में उपस्थित करती है। 
इस ग्रन्थ में केशव ने ज्ञान की महिमा गाते हुए; जीब के माया से छुटकारा पाकर ब्रह्म से 
मिलन का उपाय बतलाया हैं। निगुण सत-मत में ऐसे ईश्वर की भावना मानी गई है जो 
सवंशक्तिमान, स्वव्यायक्त और अखडज्योति-स्वरूप है। वह आकार तथा रूप से रहित है । 
वह ससार के प्रत्येक कण में है, अलख और निरजन हैं । उसी से ससार की उत्पत्ति है। ईश्वर 
सम्बन्धों यदो भावना हमें केशव की “विज्ञान-गीता? में भी दिखलाई देती है। कबीर आदि 
निगण सत-कवियों ने हठयोग को ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना है और आसन, प्राणायाम 
आएदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है | केशव ने भी ईश्वर-प्राप्ति में प्राणायाम का महत्व स्वीकार 
किया है | कन्नीर आदि सत कवियों के समान ही केशव ने 'विज्ञानगीता? तथा अन्य अ्रथों में 
स्थान स्थान पर नीति और उपदेश की बातें भी कही हैं | 

केशव का समयभक्ति तथा रीतिकाल का सधियुग था | तुलसी तथा यूर ने भक्ति की 


१ चिज्ञानगीता, छुँ० सं० २८-३३, प० स० ईे८ | 


पृष्ठभूसि १७ 


निस॑ पावन धांरा को प्रवाहित किया था बह तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिवश 
हाठोन्मुख और क्रमशः क्षीण हो रही थी। दूसरी ओर जयदेव तथा विद्यापति ने जिस 
श्रगारिक कविता की नींव डाली थी, उसके अगभ्युद्य का आरम्म हो चुका था। केशव की 
(रामचन्द्रिका) रामकाव्य-परंपरा के अतर्गंत है, किन्तु यह ग्रंथ रामभक्ति-काव्य के तत्कालीन 
हास का परिचायक है तुलसीदास जी के द्वारा काव्य अपने चरम उत्तकर्ष को प्राप्त हुआ 
था | तुलसी ने रामकथा के मर्यादा-पूर्ण बिकास के सहारे लोकधम की स्थापना की है। मानस? 
के पात्रों का व्यक्तिगत चरित्र आदर्श है,, उनका पारस्परेक और सामाजिक व्यवहार भी 
आदश तथा अनुकरणीय है । साथ ही तुलसी ने दार्शनिक और धार्मिक सिद्धान्तों का भी 
स्पष्टता के साथ निरूपरं किया है | 

'रामचद्रिका? में व तो कोई दार्शनिक अथवा धार्मिक आदर्श है और न लोकशिक्षा 
का ही वह स्वरूप जो ठुल्सी के 'रामचरितमानस? में है। वास्तव मे केशव ने रामकथा के 
सहारे अपने आचार्यत्व का ही प्रदर्शन किया है जिसके पीछे उन्होंने भक्ति, दर्शन आदि के 
आदर्शो की उपेक्षा की है| वे किसो भी पात्र के आदर्श-पूर्ण चरित्र की स्थापना नहीं कर सके 
हूँ | यहाँ तक कि उनके इष्टदेव राम और सीता का चरित्र भी तुलसा द्वारा स्थापित स्तर से 
बहुत नीचे गिर गया है। केशव के राम का चरित्र बहुत कुछ तत्कालीन राजा-महाराजाश्रों के 
चरित्र के समान है। वे सीता को प्रसन्न करने के लिए धर्म और मर्यादा सभी वो तिलाजलि 
दे सकते ई | सीता 'विराध” को देख कर डर गई | राम ने कतंव्याकर्तव्य का बिना विचार किये 
ही उसे मौत के घाट उतार दिया। बन में चलते हुए सीता और राम दोनों ही थके होंगे 
किन्तु सीता को अपने कर्तव्य की चिन्ता नहीं है, राम बैठे अपने आचल से सीता के पंखा 
भलते और परिश्रम दूर करते हैं। हाँ, सीता बीच बीच में कभी कभी उनकी ओर 'चचल 
चार हमचल? से कटाक्षु अवश्य कर देती है। राम को इससे अधिक ओर क्‍या चाहिये | 
राज्यांभिषेक के बाद तो राम और तत्कालीन सुगल-सम्राठों तथा राजामद्दाराजाओं में तनिक 
भी अन्तर नहीं रह जाता । वह उन्हीं के समान कभी अख्रशाला देखने जाते हैं, कभी 
श््गारशाला, कभी आखेट के लिये जाते हैँ तो कभी रनिवास की स्तरियों की जलक्रीड़ा देखने, 
कभी सभा में बैठ कर गाने-त्रजाने आदि का आनन्द लेते हैं, तो कभी सीता की दासियों का 
नखशिख-वर्गुन सुन कर मानसिक आनन्द प्राप्त करते हैं | इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव के 
हृदय में राम-भक्ति का आदर्श न था । 


केशव पर सूफियों के प्रेम-काव्य॑ का कोई प्रभाव नहीं दिखलाई देता । सफ़ी कवियों 
ने अपने आख्यान अव॑ंधी भाषा तथा दोहा-चौपाई छुन्हों में लिखे हैँ। केशव ने भी 
वोरसिंह-देव-चरितः नामक प्रवन्ध काव्य दोहा-चौपाई छन्दों में लिखा हैं किन्तु प्रवन्ध-काब्य 
के लिये इन छुन्दों के चयन मे केशव का सूफी कवियों की अपैच्षा समकालीन त॒लसी द्वारा 
प्रभावित मानेना ही अधिक उपयुक्त है | 

सूरदास आदि क्ृष्णुभक्त कवियों का भी केशव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा है | 
इन कवियों की गीतपद्धति पर केशव ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न केशव के राधाहृप्ण- 
सम्बन्धी छुन्दों में इन कवियों के समान सक्ति की तन्‍्मयता ही है । केशव के अ्रैथों में ऐसे इने 

ञु 


रॉ 


१६ केशवर्दांस 


केशव के काव्य पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव $ 


केशवदास जी पर उपयुक्त दार्शनिक वादों तथा कृष्ण-पूजा सम्प्रदायों का कोई 
विशेष प्रभाव नहीं दिखलाई देता । केशवदास जी का 'रामचन्द्रिका नामक ग्रन्थ रामभत्ति- 
/ सबधी ग्रन्थ है जिसमें केशव ने राम और सीता को अपना इृष्टदेव लिखा है और रामनाम 
की महिमा का गुणगान किया है। अतएव इस अन्य में किसी सीमा तक केशव रामानदी 
सम्प्रदाय से प्रभावित प्रतीत होते हैं | रामानन्दी सम्प्रदाय की शिक्षा के अनुसार ही इस ग्रन्थ 
में केशव ने प्रत्येक व्णं को राम नाम का अविकारी माना है। केशवदास जी सखी-सम्प्रदाय 
अर उसकी साधन-विधि से भी परिचित थे। इस सम्प्रदाय का परोक्ष रूप से केशव ने 
“विज्ञानगीता? ग्रन्थ के अन्तर्गत पाखडियों के स्थल का वर्णन करते हुये उल्लेख किया है। 
इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि केशव इस सम्प्रदाय को अच्छी दृष्टि से न देखते थे | 
_ केशवदास जी के काव्य पर पूर्ववर्ती तथा समकालीन साहित्यिक परम्परा तथा राजनीतिक 
आर सामाजिक स्थिति का विशेष प्रभाव हैं। केशव के 'बीरसिहदेव-चरित?, जहाॉँगीर-जस- 
चद्रिकाःश्तथा 'रतन-बावनी” आदि ग्रन्थ वोर काव्य की परम्परा के अन्तगंत हैं | वीरगाथा-काल 
के कवियों ने अपने आभ्रय-दाताओ को प्रबन्ध रूप से प्रशस्तियों लिखी हैं | इसो परम्परा का 
अनुगमन करते हुए. “वीरसिंह-देव-चरित” में केशवदास जी ने अपने आश्रयदाता वीरसिहदेव 
के चरित्र का गान किया है। “जदॉगीर-जसचद्विका” में वीरसिंहदेव के आश्रयदाता सम्राट 
जहॉँंगीर का यश वर्णित है। इन दोनों ग्रन्थों में वीरगाथा काल के काव्यों के समान वीर रस 
का सम्यक स्फुरण नहीं हो सका है। इस काव्य-परम्परा के अन्तर्गत तीसरा ग्रन्थ 'र्तन-बावनी? 
हैं जिसमें मघुकर शाह के पुत्र रतनसिंह की वीरता का वीरगाथा काव्य के समान ही ओजपूर्ण 
वरणणन है। जिस प्रकार वीरगाथा-काल के कवि ओज लाने के लिये द्वित्व वर्णों का प्रयोग 
करते थे उसी प्रकार इस ग्रन्थ में भी सन्जिव, फुल्लिव, विज्जहु, किज्जहु आदि दित्व वर्णो 
का बहुल प्रयोग है। छुन्द भी वीरगाथा-काल के परिचित दोह्य, छुप्पय, कवित्त आदि ही हैं | 


“विज्ञानगीता? की रचना केशव को निर्गंण सत कवियों के मेल में उपस्थित करती है | 
इस ग्रन्थ में केशव ने ज्ञान की महिमा गाते हुए, जीव के माया से छुटकारा पाकर ब्रह्म से 
मिलन का उपाय बतलाया है | निगण संत-मत में ऐसे ईश्वर की भावना मानी गई है जो 
स्वशक्तिमान, स्वव्यायक्ष और अखडज्योति-स्वरूप है। वह आकार तथा रूप से रहित है| 
वह ससार के प्रत्येक कण में है, अलख और निरजन हैं । उसी से ससार की उत्पत्ति है। ईश्वर 
सम्बन्धों यदी भावना हमें केशव की विज्ञान-गीता? में भी दिखलाई देती है। कबीर आदि 
निगंण सत-कवियों ने हठयोग को ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना है और आसन, प्राणायाम 
आदि को महत्वपूरा स्थान दिया हैं । केशव ने भी ईश्वर-प्राप्ति में प्राणायाम का महत्व स्वीकार 
किया है| कबीर आठि सत कवियों के समान ही केशव ने 'विज्ञानगीता? तथा अन्य प्रथों में 
स्थान स्थान पर नीति और उपदेश की बातें भी कही हैं | 

केशव का समयभक्ति तथा रीतिकाल का सचियुग था | तुलसी तथा सूर ने भक्ति की 


१ विज्ञानगीता, छुँ० सं० २८-३३, प० स० रे८। 


पृछभूसि श्र 


जिस पावन धांस को प्रवाहित किया था वह तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिवश 
हापोन्मुख और क्रमशः क्षीण हो रही थी। दूसरी ओर्‌ जयदेव तथा विद्यापति ने जिस 
श्रगारिक कविता की नींव डाली थी, उसके अम्युद्य का आरम्भ हो चुका था। केशव की 
(रामचन्द्रिका रामकाव्य-परंपरा के अतर्गंत है, किन्तु यह ग्रथ रामभक्ति-काव्य के तत्कालीन 
हास का परिचायक है | तुलसीठास जी के द्वारा काव्य अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ 
था | तुलसी ने रामकथा के मर्याग-पूर्ण विकास के सहारे लोकधर्म की स्थापना की है । मानस? 
के पात्रों का व्यक्तिगत चरित्र आदशे है, उनका पारत्यरेक और सामाजिक व्यवहार भी 
आदर तथा अनुकरणीय है । साथ ही तुलसी ने दार्शनिक और धार्मिक सिद्धान्तों का भी 
स्पष्टता के साथ निरूपण किया हैं । 

'रामचद्रिका' मे न तो कोई दार्शनिक अथवा धार्मिक आदर्श हें और न लोकशिक्षा 
का ही वह स्वरूप जो तुलसी के 'रामचरितमानस? में है । वास्तव में केशव ने रामकथा के 
सहारे अपने आचायत्व का ही प्रदर्शन किया है जिसके पीछे उन्होंने भक्ति, दशन आदि के 
आदर्शों की उपेक्षा की है। वे किसी भी पात्र के आदर्श-पूर्ण चरित्र की स्थापना नहीं कर सके 
हैं। यहाँ तक कि उनके इष्टदेव राम और सीता का चरित्र भी तुलसी द्वारा स्थापित सर से 
बहुत नीचे गिर गया हैं | केशव के राम का चरित्र बहुत कुछ तत्कालीन राजा-महाराजाओं के 
चरित्र के समान है। वे सीता को प्रसन्न करने के लिए. धर्म और मर्यादा सभी वो तिलाजलि 
दे सकते हैं | सीता 'विराघः को देख कर डर गई | राम ने कर्तंव्याकर्तव्य का बिना विचार किये 
ही उसे मौत के घाट उतार दिया। बन में चलते हुए सीता और राम दोनों ही थके होंगे 
किन्तु सीता को अपने कर्तव्य की चिन्ता नहीं है, राम बैठे अपने आचल से सीता के पंखा 
भेजते और परिश्रम दूर करते हैं। हाँ, सीता बीच बीच में कभी कभी उनकी ओर 'चचल 
चार दृगचल? से कटाक्ष अवश्य कर देती है। राम को इससे अधिक और क्या चाहिये | 
राज्यांसिषेक के बाद तो राम और तत्कालीन मुगल-सम्राटों तथा राजामद्दाराजाओं में तनिक 
भी अन्तर नहीं रह जाता । वह उन्‍्हों के समार्म कभी अख्नशाला देखने जाते हैं, कभी 
श्य्गारशाला, कभी आखेट के लिये जाते हैँ तो कभी रनिवास की त्त्रियों की जलक्रीड़ा देखने, 
कभी सभा में बैठ कर गाने-वजाने आदि का आनन्द लेते हैं, तो कभी सीता की दासियों का 
नखशिख-वर्गुन सुन कर मानसिक आनन्द प्रात करते हैं । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि केशव के 
हृदय में राम-भक्ति का आदर्श न था। 


केशव पर सूफियों के प्रेम-काव्य॑ का कोई प्रभाव नहीं दिखलाई देता | सफ़ी कवियों 
ने अपने आख्यान अ्रवंधी भाषा तथा दोहान्चौपाई छन्हों में लिखे हैं। केशव ने भी 
वोरसिंह-देव-चरितः नामक प्रचन्ध काव्य दोह्ा-चौपाई छुन्दों मे लिखा है किन्तु प्रचन्ध-फान्य 
के लिये इन छुन्दों के चयन मे केशव का सूफी कवियों की अपेक्षा समकालीन ठ॒लसी द्वारा 
प्रभावित मानना ह्वी अधिक उपयुक्त है | 

सूरदास आदि कृष्णभक्त कवियों का भी केशव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है | 
इन कवियों की गीतपद्धति पर केशव ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न॒केशव के राधाक्ृष्ण- 
सम्बन्धी छुन्दों में इन कवियों के समान भक्ति की तन्‍्मयता ही हैं। केशव के अ्ंथों में ऐसे इने 


१६ केशवर्दास 


केशव के काव्य पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव + 


केशवदास जी पर उपयुक्त दाश॑निक वादों तथा कऋृष्ण-पूजा सम्पदायों का कोई 
विशेष प्रभाव नहीं दिखलाई देता । केशवदास जी का 'रामचन्द्रिका! नामक भ्रन्थ रामभक्ति- 
सबधी ग्रन्थ है जिसमें केशव ने राम और सीता को अपना इष्टदेव लिखा है और रामनाम 
की महिमा का गरुणगान किया है। अतएव इस ग्रन्थ में किसी सीमा तक केशव रामानदी 
सम्प्रदाय से प्रभावित प्रतीत होते हैं । रामानन्दी सम्प्रदाय की शिक्षा के अनुसार ही इस गन्थ 
में केशव ने प्रत्येक वर्ण को राम नाम का अविकारी माना है। केशवदास जी सखी-सम्प्रदाय 
और उसकी साधन-विधि से भी परिचित थे | इस सम्प्रदाय का परोक्ष रूप से केशव ने 
(विज्ञानगीता? ग्रन्थ के अन्तर्गत पाखडियों के स्थल का वर्णन करते हुये उल्लेख किया है। 
इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि केशव इस सम्प्रदाय को अच्छी दृष्टि से न देखते थे" । 

_ केशवदास जी के काव्य पर पूर्ववर्ती तथा समकालीन साहित्यिक परग्परा तथा राजनीतिक 
आर सामाजिक स्थिति का विशेष प्रभाव हैं। केशव के 'वीरसिहदेव-चरित?, जहॉगीर-जस- 
चद्रिका'श्तथा 'रतन-बावनी? आदि ग्रन्थ बोर काव्य की परम्परा के अन्तर्गत हैं | वीरगाथा-काल 
के कवियों ने अपने आभ्रय-दाताओ की प्रबन्ध रूप से प्रशस्तियों लिखी हैं । इसो परम्परा का 
अनुगमन करते हुए. 'वीरसिंह-देव-चरित? में केशवदास जी ने अपने आश्रयदाता वीरसिहदेव 
के चरित्र का गान किया है। “जदॉगीर-जसचद्विका” में वीरसिंहदेव के श्श्रयदाता सम्राट 
जहॉँगोर का यश वर्णित है | इन दोनों ग्रन्थों में वीरगाथा काल के काव्यों के समान वीर रस 
का सम्यक स्फुरण नहीं हो सका है। इस काव्य-परम्परा के अन्तर्गत तीसरा ग्रन्थ 'रतन-बावनी! 
हूँ जिसमें मधघुकर शाह के पुत्र रतनसिंह की वीरता का वीरगाथा काव्य के समान ही ओजपूर्य 
वर्णन है। जिस प्रकार वीरगाथा-काल के कवि ओज लाने के लिये दित्व वर्णों का प्रयोग 
करते थे उसी प्रकार इस अन्थ में भी सज्जिव, फुल्लिव, दिज्जहु, किज्जहु आदि दित्व वर्णों 
का बहुल प्रयोग है। छुन्द भी वीरगाथा-काल के परिचित दोहा, छुप्पय, कवित्त आदि ही हैं । 


“विज्ञानगीता? की रचना केशव को निर्गंण सत कवियों के मेल में उपस्थित करती है | 
इस ग्रन्थ में केशव ने जान की महिमा गाते हुए! जीव के माया से छुटकारा पाकर ब्रह्म से 
मिलन का उपाय बतलाया है। निगंण सत-मत में ऐसे ईश्व” की भावना मानी गई है जो 
सर्वेशक्तिमान, सर्वव्यायक्ष और अखडज्योति-स्वरूप है। वह आकार तथा रूप से रहित है | 
वह ससार के प्रत्येक कण में है, अलख और निरजन हैं । उसी से ससार की उत्पत्ति है। ईश्वर 
सम्बन्धो यदी भावना हमें केशव की “विज्ञान-गीता? में भी दिखलाई देती है | कबीर आदि 
निगंण सत-कवियों ने हठयोग को ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना है और आसन, प्राणायाम 
आएि को महत्वपूर्ण स्थान दिया हैं | केशव ने सी ईश्वर-प्राप्ति में प्राणायाम का महत्व स्वीकार 
किया है | कन्ीर आठि सत कवियों के समान ही केशव ने विज्ञानगीता? तथा अन्य अ््थों में 
स्थान स्थान पर नीति और उपदेश की बातें थी कही हैं। 

केशव का समयभक्ति तथा रीतिकाल का संघधियुग था | तुलसी तथा चूर ने भक्ति की 


१ विज्ञानगीता, छुं० सं० २८-ह३, प० स॒० दे८ | 


पृष्ठभूमि १७ 


निस॑ पावन धांरा को प्रवाहित किया था वह तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिवश 
हातोन्मुख और क्रमशः क्षीण हो रही थी। दूसरी ओर जयदेव तथा विद्यापति ने जिस 
श्रृंगारिक कविता की नीव डाली थी, उसके अम्युद्य का आरम्भ हो चुका था। केशव की 
ररामचन्द्रिका? रामकाव्य-परपरा के अतर्गत है, किन्तु यह ग्रथ रामभक्ति-काब्य के तत्कालीन 
हास का परिचायक है | तुलसीदास जी के द्वारा काव्य अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ 
था । तुलसी ने रामकथा के मर्यादा-पूर्ण विकास के सहारे लोकघम की स्थापना की हैं। 'मानस? 
के पात्रों का व्यक्तिगत चरित्र आदरश है, उनका पारस्परिक और सामाजिक व्यवहार भी 
आंदर्श तथा अनुकरणीय है । साथ ही तुलसी ने दार्शनिक और धार्मिक सिद्धान्तों का भी 
स्पष्टता के साथ निरूपण किया है | 

'रामचद्रिका' मे न तो कोई दार्शनिक अ्रथवा धार्मिक आदर्श है और न लोकशिक्ञा 
का ही वह स्वरूप जो तुलसी के 'रामचरितमानस? में हैं। वास्तव मे केशव ने रामकथा के 
सहारे अपने आचार्यत्व का ही प्रदर्शन किया है जिसके पीछे उन्होंने भक्ति, दर्शन आठि के 
आदशों की उपेक्षा की है। वे किसी भी पात्र के आदर्श-पूर्ण चरित्र की स्थापना नहीं कर सके 
हैँ | यहाँ तक कि उनके इष्टदेव राम और सीता का चरित्र भी तुलसा द्वारा स्थापित सखतर से 
बहुत नीचे गिर गया है। केशव के राम का चरित्र बहुत कुछ तत्कालीन राजा-महाराजाश्रों के 
चरित्र के समान है | वे सीता को प्रसन्न करने के लिए. धर्म और मर्यादा सभी वो तिलानलि 
दे सकते हैं | सीता 'विराध? को देख कर डर गई | राम ने कर्तव्याकतव्य का विना विचार किये 
ही उसे मौत के घाट उतार दिया । चन में चलते हुए सीता और राम दोनों ही थके होंगे 
किन्तु सीता को अपने कर्तव्य की चिन्ता नहीं है, राम बैठे अपने आचल से सीता के पंखा 
भलते और परिश्रम दूर करते हैं । हों, सीता बीच बीच में कभी कभी उनकी ओर 'चचल 
चारु दृगचल” से कटाक्ष अवश्य कर देती है। राम को इससे अधिक और क्या चाहिये | 
राज्यांभिषेक के बाद तो राम ओर तत्कालीन मुगल-सम्रा्ों तथा राजामहाराजाओं में तनिक 
भी अन्तर नहीं रह जाता। वह उन्हीं के समान कभी अज्नशाला देखने जाते हैं, कभी 
श्य्गारशाला, कभी आखेट के लिये जाते हैँ तो कभी रनिवास की स्त्रियों की जलक्रीढ़ा देखने, 
कभी सभा में वैठ कर गाने-त्रजाने आदि का आनन्द लेते हैं, तो कभी सीता की दासियों का 
नखशिख-वर्गुन सुन कर मानसिक आनन्द प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव के 
हृदय में राम-भक्ति का आदर्श न था । 


केशव पर सूफियों के प्रेम-काव्य॑का कोई प्रभाव नहों दिखलाई देता । सूफी कवियों 
ने अपने आख्यान अवंधी भाषा तथा दोहा-चौपाई छुन्दों में लिखे हैं। केशव ने भो 
'दीरसिंह-देव-चरितः नामक प्रवन्ध काव्य दोहा-चौपाई छुन्दों में लिखा है किन्तु प्रचन्ध-कान्य 
के लिये इन छुन्दों के चयन मे फेशव का सूफी कवियों की अपेक्षा समकालीन तुलसी द्वारा 
प्रभावित मानना ही अधिक उपयुक्त है | 


सूरदास आदि कहृप्णभक्त कवियों का भी फेशव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा है । 
इन कवियों की गीतपद्धति पर केशव ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न केशव के राघाकृष्णु- 
सम्बन्धी छुन्दों में इन कवियों के समान भक्ति की तन्मयता ही हैं। केशव के अ्ँथों में ऐसे इसे 


श्छ केशवदास 


गिने ही छुन्ठ हैं जिनमें सूर आदि कृष्णभक्तों का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है ।' अन्यथा 
अधिकाश पदों में कृष्ण का लौकिकनायक रूप ही चित्रित है जो तत्कालोन वर्ग-विशेष की 
मनोर्जत्ति का परिचायक है। इस प्रकार इस क्षेत्र में केशव, जयदेव, विद्यापति आदि कवियों 
से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं । 

“कविप्रिया, 'रसिकप्रिया! तथा 'नखशिख' की रचना के द्वारा केशवदास जी रीतिकालीन 
साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। कविता के दो अग हैं, भावपक्ष और 
कलापक्ष । सूर, तुलसी आदि भक्त-कवियों ने सावपक्ष पर अधिक जोर दिया था और उनके 
हाथों में कविता का निर्माण और विकास प्रौदता को प्राप्त हो चुका था | रीतिकालीन कवियों 
ने कलापक्ष पर विशेष ध्यान दिया और भापा में लालित्य तथा थअक्ति में वैचिज्य लाकर 
कविता पर शान (पालिश) सी चढ़ाई । फलतः कविता-लक्षणग्रथों का अध्ययन और भाषा में 
निर्माण आरम्भ हुआ केशव के पूर्व ही कुछ कवियों का पग इस दिशा में उठ चुका था। 
इन कवियों का उल्लेख पूर्वपृष्ठों मु किया जा चुका है। किन्तु अभी तक किसी कवि ने काव्य के 
विभिन्न श्रगों का विस्तृत विवेचन न किया था | केशवदास जी ने उपयुक्त तीन ग्रथों के द्वारा 
काव्य के विभिन्न अ्गों का शास््रीय पद्धति पर सागोपाग निरूपण कर इस क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन 
किया | केशव की 'रसिकप्रिया? रसन्सबंधी तथा “कृविप्रियाः अलकार-सबंधी लक्षणग्रथ हैं | 
'नखशिखः? में नायिका के नख से शिख तक विभिन्न अ्रगों के वर्णन की विधि बतलाई गई 
है | इन तीनों ग्रथों में श्यगारिक भावना ही प्रधान हैं जो उस युग का प्रभाव है। 'रामचद्विका? 
की रचना विविध छुदों में कर छुन्द-निर्माण के ज्षेत्र में भी केशव ने पथ-ग्रद्शन ककया है। 
इस ग्रथ में तत्कालीन प्रभाव से प्रभावित होकर कविता के अन्तस की अपेक्षा बाह्य को विविध 
अलकारों से सजाने की ही ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 

साराश में केशव उन कैबियों में नहीं थे जो अपने समय के धरातल से बहुत ऊपर 
उठ सकते हों किन्तु समसामयिक परिस्थितियों द्वारा निर्मित होकर भी वे कविताल-्ेत्र में एक 
विशिष्ट प्रणाली के प्रचारक और नवीन युग के प्रवर्तक हैं । 


१ 'राघा राघारसन के, मन पठ्यो है साथ । 
उद्धव ल्या तुम कौन सो, क॒द्दो योग की गाथ | ३० । 
कही कह्दा तुम पाहुने, प्राणनाथ के सित्त । 
फिर पीछे पछिताहुगे, उघा समुझौ चित्तर | ३१ । क्विश्रिया, ० स० ३७ । 


द्वितीय अध्याय 


जीवनी 
आधारभूत सामग्री की परीक्षा 


प्राचीन अथवा मध्यकालीन किसी हिन्दी कवि का जीवन-बृत्त लिखने के लिये लेखक 
को अधिकाश बहिस्साक्ष्य, किंवदन्तियों और अनुमानों का सहारा लेना पढ़ता है कवियों द्वारा 
लिखे हुये आत्मचारिच्रिक दत्तान्त अल्प हैं | यहाँ तक कि सूर, तुलसी, केशव, बिहारी आदि * 
से महाकवियों के जन्म-मरण की तिथियां और जीवन-सम्बन्धी मुख्य घटनायें भी तिमिराछन्न 
हैँ | इसका मुख्य कारण भारत की आत्मिक मनोदजृत्ति है जिसके फल-स्वरूप क्षण-भगुर मानव 
का गुण-गान सदेव ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। भारतोय भक्त-कवियों में यह मनोदृत्ति 
हमें सबसे अधिक दि्खिलाई देती है | गो० तुलसीदास जी के अनुसार तो प्राकृतजनों का गुण- 
गान करने से सरस्वतो सिर घुन कर पछताती है।' ऐतिहासिक पुरुषों के सम्बन्ध में यह 
कठिनाई किसी सीमा तक कम हो जाती है क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सहायता सिक्कों, 
शिलालेखों और दानपत्नों आदि से मिल जाती हैं। आश्रित कवियों के सबंधी में भी भक्त- 
कवियों की अपेक्षा कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्थोंकि उनके जीवन की बहुत सो 
छोटी बड़ी घटनायें आश्रयदाता के जीवन के साथ जुड़ी रहती हैं, अतएव आश्रयदाता का 
गुणगान करते हुये बहुत सी बातों का स्वयम्‌ ही उल्लेख हो जाता हैं, जिनसे कवि के जीवन 
पर प्रकाश पड़ता है, यद्यपि हिन्दी के आश्रित कवियों ने भी अपना पूर्ण जीवननबूत्त उपस्थित 
करने की चेष्टा नहीं की । अपने मुंह अपनी प्रशसा करना भारतीय मनोदइत्ति के प्रतिकूल 
हैं| यह भावना हमें आश्रित कवियों में भी दिखलाई देती है। स्वयं केशवदास जी ने अपने 
ग्रथ 'वीरसिंहदेव-चरित” में परोक्षु रूप से अपने मुँह अपनी प्रशसा करने की अ्रवह्ठेलना 


की है ।* फिर भी केशवदास की जीवन-विघयक सामग्री स्वथ कबि के कथनों में हमें पर्याप्त 
मात्रा में मिल जाती है| 


१, कीन्हें प्राकृत जन गुण गाना | शिर घुनि गिरा लगति पछिताना? । 
रामायण, बालकांड न» प्रे०, पृ० स० १०। 
२, झपने आझनन अपनी यात | अश्रचरज यह न कद्दत लजात? | 
वीरसिंहदेव-चरित, केशव, ए० स० हे १ 


२८ केशवदांस 


जीवन की आंधांर-भूत सामग्री ! 


किसी कबि के जीवन की आधार-भूत सामग्री निम्नलिखित तीन भागों में विभांजित 
की जा सकती है। 

१--अन्तस्साक्ष्य, अर्थात्‌ वह बातें जो स्वय कवि के विभिन्न अ्न्थों में उल्लिखित 
मिलती हैं । 


२-बहिंस्साक्ष्य, कवि से इतर लोगों के द्वारा कवि के सम्बन्ध में लिखी हुई बातें। 
इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
अ्र--प्रांचीन ग्रथों के उल्लेख 
इ--श्रवांचोन सामग्री 


इस सम्बन्ध में स्पष्ट ही अर्वांचीन की अपेक्षा प्राचीन सामग्री अधिक महत्वपूर्ण है। 
३- किंवदल्तयों, अर्थात्‌ चिरकाल से मौखिक रूप से प्रचलित वातें | 


अन्तस्साप्य + 
केशव का जीवन-बृत्त जानने के लिये कवि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रथ 'कविप्रिया? है । 
इसके दूसरे प्रभाव में कवि ने अपने वश, पूर्वजों और अपने जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली 
कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया है ।* 


4, अक्या णूं के चित्त तें प्रटट भये सनकादि। 
उपजे प्तिनके चित्त से सब सनोढिया आदि ॥१॥ 
परशुराम मटगुनंद्‌ तब उत्तस्त विप्र पिचारि | 
दये बद्धत्तर ग्राम तिन तिनके पाय पखारि ॥२॥ 
जगपावन बेकुंठपति रामचंद्र यह नाम । 
मथुरामंडल में दये तिन्‍्हें सात सौ ग्राम ॥३॥ 
सोमघंश यदुकुल कल्स त्रिभ्रुवन पाज्त नरेश । 
फेरि दये कल्िकाल पुर तेई तिन्हें सुदेश ॥४॥ 
कंभवार उद्देस कुल भराटे तिनके बंस। 
तिनके देवानदूँ सुत उपजे कुल अवतंस ॥९॥ 
तिनके सुत जयदेव जग थापे पुथिवीराज | 
तिंनके दिनकर सुकुल युंत प्रगटे पंडितराज ॥६॥ 
विल्लीपति अज्ञाउदीं कीन्‍्ही कृपा अपार। 
तीरथ गया समेत जिन अकर करे बहुबार ॥७॥ 
गया रांदाधर सुत्र भंये तिनके आनंद कद | 
अयानन्द तिनके भये विद्यायुत जगबद ॥८ा। 
भये त्रिविक्रम मिञ्र तब तिनके पंढित राय | 
गोपाचल राढ़ दुर्गपति तिनके पूजे पाय वध 


जीवनी २१ 


| 


इस विवरण से शात होता है कि केशवदास जी का जन्म मिश्र उपाधिधारी 'सनौढिया? 
अर्थात्‌ सनाव्य ब्राह्मण कुल से हुआ था । इनके पितामह कृष्णदत्त मिश्र को राजा रुद्र प्रताप से 
पुराण की दत्तिः मिली थी | इनके पिंता का नाम काशीनाथ था, जिनका राजा मघुकरशाह 
विशेष सम्मान करते ये | केशवदास जी तीन भाई थे | बड़े भाई का नाम वलभद्र और छोटे 
का कल्यान था । केशव के कुल के दास भी भाषा में बातें न कर संस्कृत बोलते थे | ऐसे कुल 
में उत्पन्न होकर भी परिस्थितियों के कारण केशव को भाषा? में कृविता करनी पढ़ी | एक चार 
प्रयाग में इन्द्रजीत सिंह ने केशव से कुछ माँगने को कहां | केशव ने यही मांगा कि 'सदैय 
आपकी एक समान कृपा रहे? । इसी प्रकार त्रीरचल ने एक बार केशव से कहा था कि जो कुछ 
तुम्हारी इच्छा हो मागो ततब्र केशव ने उनसे यही माँगा कि आपके दर्बार मे जाने से मुझे 
कोई न रोके” । महाराज इन्द्रजीत सिंह केशव को अपना गुरू मानते थे और उन्होंने केशव 


भावश्से तिनके मये जिनके बुद्धि श्पार ! 

भये शिरोमणि मिश्र तब पट दशन अचतार ॥१०॥ 
मानसिंह सो रोप करे जिन जीती दिसिचारि | 

आस बीस तिनको दुये राना पांव पखारि ॥११॥ 
तिनके पुत्र प्रसिद्ध जग कीन्हे हरि हरिनाथ । 
तोमरपति तजि और सो भूलि न झोड्यो हाथ ॥$ रा 
पुत्र भये हरिनाथ के कृष्णदत्त शुभवेप । 
सभा शाह सग्राम की जीती गढ़ी झशेप ॥१३े॥ 
तिनको वृत्ति पुराण की दीन्ही राजा रुद्र । 
तिनके काशीनाथ सुत सोभे चुद्धि समुद्न ॥१४५॥ 
जिनको सधुकर शाह नृप वहुत क्र॒ुयो सनमान । 
तिनके सुत बलभद्वर शुभ प्रगटे चुछ्धि निधान ॥१९॥ 
यातहि ते सधुसाह नृूप जिनपे सुने घुरान! 
तिनके सोदर हे भये क्ेशवदास कल्यान ॥१ ६॥ 
भापा बलि न जानहीं जिनके कुल के दास । 
भाषा कवि सो संदमति तेहि कुल केशवद्रास ॥१७ा। 
इन्द्रजीव तासों कहो सांगन मध्य प्रयाग । 
मांग्यो सब छिन एक रस कीजे कृपा सभारा ॥+झा। 
यो ही क्यो जु बीरबर मांगि जु मत में होय । 
सांग्यो तब दरबार में सोहि न रोके कोय ॥१ ६॥ 
गुरु करि सान्यो इन्द्रजित तन सन कृपा मिचारि । 

ग्राम दये इकग्रीस सब ताके पार्य पखारि ॥२०॥ 
इन्द्रजीत के द्वेत पुनि राजा रास सुजान। ] 
सान्‍्या मंत्री म्रित्र के केशवदास प्रस्नान, ॥२१॥ 

कविप्रिया, दीन, ए० स० २१) २३। 


श्र केशवदास 


को इक्‍्कीर्स माँवः दान में दिये । महाराज इन्द्रजीतर्सिंह ही के कारण उनके बड़ेभाई रामशाह 
भी केंशव को मन्नी और मित्र के समान मानते थे | - 


“रसिकप्रिया! नामक ग्रंथ के कुछ छुदों से भी कवि के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता 
है । इन छुंदों से ज्ञात होता है कि केशवदास जी बुंदेलखड के ओरछा राज्यान्तर्गत तुगारराय 
के निकट बेतवा नदी के तटस्थ ओरछा नगर में रहते थे | केशवदास जी उच्चकोटि के कवि 
थे और दूर दूर तक उनकी ख्याति थी ।* 


'रामचद्विका? के आरभ में भी कवि ने संक्षेप में अपना और अपने वश का परिचय 
दिया है ।* इस परिचय से कवि के विषय में 'कविप्रिया? में दिये हुये परिचय से अधिक कुछ 
नहीं शात होता। ु 

(विज्ञानगीता? नामक अन्थ के आरम्भ में थी रामचद्विका? के समान ही वश-परिचय 
दिया हुआ है ।३ ग्रन्थ के अत में दिये हुये दो छुन्दों से अवश्य केशव के जीवन पर नवीन 
प्रकाश पड़ता है। वह छद निम्नलिखित हैं: 

“सुनि सुनि केशव राह सो, रीकि क्यो नृपनाथ । 
मॉसि मनोरथ चित्त के, कीजे सबे सनाथ ॥ 


9. नदी वेतवे तीर जहेँ तौीरथ तुंगारन्न ! 
नगर भोरद्धा बहु बसे, धरणी तल में घन्न ॥३॥ 
दिन प्रति जहेँ दूनो लहैं, जहों दया अरु दान । 
एक तहाँ केशव सुकचि, जानत सकल जहानो ॥४॥ 
रसिकप्रिया, केशव, न० प्रे०, पु० स० ६, १०। 
२८ 'सनाव्य जाति युनाव्य है जगसिद्ध शुद्ध सुभाव । 
सुकृष्ण दत्त प्रसिद्ध हैं मह्दि प्रिश्न पडित राव । 
गणेश सो सुत पाइयो छुध काशिनाथ अगाघ । 
अशेष शास्त्र विचारि के जिन जान्यों मत साथ । 
डपज्यो तेहि कुल मंद मति शठ कवि केशवदास । 
रामसलब्य की चंद्रिका भाषा करी प्रकास | 
रामचद्ठिका, पूर्वांच, छुं स० ४, ए० स० ४, ६। 
३ 'केशव तुगरराय में, नदी बेतवै तीर । 
जहॉगीरपुर बहु बसे, पंडित मंडित भीर ॥रे॥ 


तहाँ प्रकाश सा निवास मिश्न कृष्णदुत्त को | 

अशेष पडिता गुणी सुदास विप्र भक्त को | 

सुकाशिनाथ तस्यपुत्र विज्ञ काशिनाथ को । 

सनाव्य कुंसवार अंश वंश वेद व्यास को, हा 
विज्ञानगीता, पृ० स० ३, ४ । 


जीवनी र३्‌ 


है 


तृति दुई पुरुखानि की, देऊ बालनि आसु | 
मोधि आपनो जानि के, गंगातद देड बासु ॥ 
वृत्ति दुई पदुवी दढई, दूरि करो छुख शास | 
जाइए करो सकत्नन्न श्री गंगतट बस बास, ॥€णा।' 

इन पंक्तियों के अनुसार 'विज्ञानगीता? की रचना से प्रसन्न होकर जब राजा वीरसि- 
देव ने केशव से कहा कि जो तुम्हारे हृदय का मनोरथ हो उसे माँगो तो केशवदास जी ने 
कहा कि आपके पूर्व-पुरुषों ने हमारे पूर्वजों को जो बृत्ति दी थी, उसे शीघ्र ही मेरे बालकों को 
दे दीजिये? | यह सुन कर राजा ने उन्हें बृत्ति और पदवी ठी । केशवदास जी सपत्नीक जाकर 
गंगातट पर रहने लगे | इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि केशवदास जी से रुष्ट होकर कुछ 
काल के लिये महाराज वीरसिंद देव ने केशव की पैतृक द्त्ति का अपहरण कर लिया था। 
दूसरे यह कि केशव की घमपत्नी 'विज्ञानगीता? के रचना काल से० १६६७ तक जीव्ति थीं 
और केशवढास जी के एक से अधिक सन्‍्तान थी ) 

'वीरसिंहदेव-चरित अथ से ज्ञात होता है कि जिस समय रामशाह और वबीग्सिंह देव 
आदि भाइयों में आपस में युद्ध छिड़ा था तो राजा रामशाह की आजा से केशवदास जी 
वीरसिंह देव के पास सबचि-प्रस्ताव लेकर गये थे। इसमे केशव को आशिक सफलता भी 
मिली ।? दस अवसर पर वीरसिंह ठेव और केशवढाम में जो ब्रातचीत हुई उससे यह भी 





१. विज्ञानमीता, पु० स॒० १२४, पाठभेद 
वृत्ति ठई पुरुपान के, देहु बालकनि आखु | 
मोदि आपनो जानि के, दे रंगातट बसु ॥ 
वृत्ति दुई पढवी दे, दूरि करी दुप ज्ञास । 
जाइ करथो सकलतन्न श्री मंगातट वसोबास' | 
विज्ञानगीता, हस्तलिखित स० १८९६, पु० स० १०६ | 
२, 'संगद पायक प्रेम बनाय, पठ्ये केशव सिश्र चुलाय । 
जो बच्चु करि श्रावहु सु प्रमान, यों कष्टि पठये राम सुजान | 
चीरसिंह कासीसनि के तुम कुल देव, जानत हो सब्ही के भेव ! 
जानत भूत भविष्य विचार, वत्तमान को समुमत सार। 
जिद्दि सग होय दुहुन को भलो, तेह्दि मग होहि चलावी चली | 
केशव * यह सुनि क्सवदास्‌ विचारि, बात कह्दी सुनिये सुखकारि। 
नृपति सुकुट सनि मधुकर साहि, तिन के सुत हे दिन दुख दारि । 
दुह्ू माति सुख के फर फरे, परमेश्वर तुम राजा करे | 
तुम नरहरि नूप कीने नाउ, कहों कौन पर मेंटे नाड | 
हैं हूं बाट भली भनभली, चलियो कुसल कौन की गली | 
बाई एक दाहिनी ओर, सुखद्‌ वाहिनी बाई घोर । 
वीरसिंह : दीरसिंह त्तजि बोले सौन, कौन दाष्टिनी बाई कौन | 


न 


२४ केशवदास 


ज्ञात होता है कि रामशाह तथा वोरसिंह देव दोनों ही केशव में पूर्ण श्रद्मा और विश्वास रखते 
थे और उनका बहुत अधिक आदर करते थे | 


केशव : सकल चुदधि तेरे नरनाथ, दुल बज्ष दीरघ देख्यो साथ । 
देह दाम बल दीसहि घने, धर्म कम बल गुन आपने। 
सोधि सील बल दीनो इस, सकल साहि बत्न तेरे सीस । 
तुमट्टि मित्र अकपट बलवन्त, जुद्ध रिद्धि बल अरु जसवन्त । 
उनके रन में एुक न आज; कीने चित्त जुछू को साज । 
जुदू परे ते जानि न परे, को जाने को द्वारे मरे। 


इत को उत को दल सघरे, तुमको दुह् भाँति घटिपरै। 
डत आगे खुधपाल भ्रजीत, सो- जूस जूस इन्त्रजीत | 
इन्ह्रजीतव बिन राजा मरे, राजा बिन पुर जौहर करे। 
पुर में बाद्दाम बसत अपार, कीजे राज जु परे विचार । 
यह में बाटठ बताई बास, महा विषम जाके परिनाम | 
भैया राजा ब्ाद्वानि मारे यह फक्न होय । 
स्वारथ परमारथ मिटे छुरो कहै सब कोय । 


सुनिये बाट दक्ष दाहिनी, जो दिन दुःसह दुःख दाहिनी । 
इक पुरिसा अरे राजा तृछ, दूहँ दीन दीरध परसिद्ध | 
नेन विहीन रोग सयुक्त, जीवत नाहीं जेढो पुत्र | 
ताके द्रोह बढ़ाई कौन, सुख दैके बेठारो भौन! 
सेवा के सुख दे सुखदानि, पांव पखारि आपने पानि। 
भोजन कीजो तिनके साथ, ढारो चौर ध्ापमे हाथ । 
पूजा या कीजे नरदेव, जो कीजे श्रीपति की सेव । 
जौ ल्गि राम साहि जग जिये, बनिहै राज सेव ही किये। 
पीछे है सब तुमह्दी लाज, ज्ौबो पदु, जन, साज समाज | 
निपटहि बालक भारत साहि, तिन तन कुसल कृपा ह॒ग चाहदि । 
भारत सादिि राड भूपाल, उम्रसेन सब छुछधि बिसाल । 
इनको सुम्हें सुनौ नरनाथ, राजा सोंपे अपने हाथ । 
तब तुम जानो ज्यों स्याँ करो, राज ताज झपने सिर धरौ। 
झपने कुत्त की कौरति कली, यहई बाट दाहिनी सली? 
वीरसिंह : यह छुनि सुख पायौ नरनाथ, कष्टी आपने जिय की गाथ | 
राजहि मोहि करो इक ठौर, विविध विचारनि की तजि दौर । 
में मानी, जो माने राज, सफल होहिं सबही के काज,। 
वीरसिंहदेव-चरित, पु० सं० ६४७, ६६! 


जीवनी श्र 


वहिस्साक्ष्य--प्राचीन 
१--मूलगोसाई-चरित : बहिस्साक्ष्य के अन्तर्गत वेणीमाघव दास-कृत 'मूलगोसाईं- 
चरित' से केशव के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है परन्तु यह ग्रन्थ अप्रमाणिक है। तुलसीदास 
जी का यह सक्षित जीवन-चरित उनके शिष्य वेणीमाधव दास द्वारा स० १५४८७ में लिखा 
कहा जाता हैं।? इसमें केशवदास के विषय में लिखा है कि सं० १६४२ वि० के लगभग 
जब तुलसीदास जी काशी में थे, केशवदास उनसे मिलने गये | तुलसीदास जी ने उनके आने 
का समाचार सुन कहला भेजा कि “प्राकृत कवि केशत्र की आने दो? | यह सुन कर केशवदास 
उल्टे पैरों लौट आये और सेवक से कहला दिया कि कल आकर मिलेंगे | घर जाकर रात भर 
में 'रामचद्रिका? की रचना कर केशबदास जी दूसरे दिन प्रातः काल काशी के असी घाट पर 
आकर तुलसीदास से मिले ।* अन्‍न्तस्साक््य से इस कथन की पुष्टि नहीं होती । स्वय केशवदास 
के ही शब्दों में 'रामचद्रिका? की समाप्ति स० १६५८ के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में बुधवार 
को हुई थी ।३ 'विज्ञानगीता? में काशी का वर्णन देख कर यह भी निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि विज्ञानगीता? की रचना के पूर्व केशवदास काशी गये थे | (विज्ञानगीता? की रचना 
स० १६६७ वि० में हुई थी, और 'रामचन्द्रिका? की १६५८ वि० में । संभव है कि 'रामचद्रिका! ' 
लिखने के बाद केशव काशी गये हों और तुलसीदास जी से मिले हों | 'मूलगोसाई -चरितः 
ग्रथ में ही, बाबा वेणीमाधवदास ने, स० १६४६ के लगभग की तुलसी के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुये, लिखा है कि चित्रकूट से दिल्ली जाते समय 
श्रोरछा में तुलसीदास जी को केशव के प्रेत ने घेरा, तब गोस्वामी जी की कृपा से बिना प्रयास 
१, 'सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास । 
विरच्यों यह्वि निज पाठ द्वित, पेनी साधवदास' | 
मूलगोसाई-चरित, छं० स० १२१, पु० स० ३६ । 
२, कवि केशवदास बढ़े रसिया। घनस्याम सुकुल नभ के घबसिया ॥ 
कवि जानि के दरसन हेतु गये। रहि बाहिर सूचन भेज़ि दिये ॥ 
सुनि के जु गोसांइ कहे इतनों | कवि प्राकृत केसव आवन दो ॥ 
फिरिंगे कट केशव सो सुनि के । निज तुच्छुता आपुइते गुनि के ॥ 
जब सेवक टेरेड गे कहि के। हौ मेटिहों कारिह विनय गहि के ॥ 
घन स्याम रहे घासीराम रहें | बत्ममद्द रहै विस्ताम कहें ॥ 
रचि राम सुघंद्रिका रातिष्टि में | जुरे केशव णू असि घाटिहि में ॥ 
सत्तसंग जस्ी रस रंग मची | दोड प्राकृत दिव्य विभूति पची ॥ 
प्रिटि केसच को संकोच रायो। उर भीतर प्रीति की रीति रयो? ॥ 
$ मूलगोसांई-चरित, पु० सं० २०, २६ । 
« सोरद्द से अटठावने, कार्तिक सुदि चुधवार | 
राम घंद्र की घंद्विका, तब लोन्दो अवतार! ॥ दा 
रासचंद्विका, पूर्वाऋ) पु० सं० ४ । 


रण 


है 


२६ केशवदास 


केशव प्रेतयोनि से मुक्त हो विमान पर चढ कर स्वर्य गये ।। इस कथन से ज्ञात होता है कि 
केशवदास की मृत्यु स० १६५४६ वि० के आस-पास हो चुकी थी, किन्तु अन्तस्साक्ष्य से इस 
कथन की भी पुष्टि नहीं होती | केशवदास ने स० १६५४८ वि० में 'रामचद्रिका! तथा “कवि- 
प्रिया, स० १६६४ वि० में 'बीरसिंद्देव-चरितः, स० १६६७ वि० में 'विज्ञानगीताः तथा स॒० 
१६६६ वि० में 'जहॉगीर-जस-चद्रिका? की रचना की थी | इस प्रकार स०१६६६ वि० तक 
केशवदास जी का जीवित रहना निर्विवाद है। इससे सिद्ध होता है कि बाबा बेणीमाधवदास 
द्वारा लिखे 'मूलगोसाई -चरित? नामक्र प्रकाशित ग्रथ में फेशव का बृत्तान्त प्रममूलक 
और अप्रमाणिक है। 

२--काम रूप की कथा : इस ग्रन्थ में सूफी कवियों की प्रेमाख्यान-परम्परा का पालन 
करते हुये कामरूप के राजकुमार तथा राजकुमारी की प्रेमकथा वर्णित है। प्रेमकाव्य-परम्परा 
का अनुसरण होने पर भी इस ग्रन्थ में सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं है, प्रेम-कथा द्वारा 
पाठकों वो मनोरजन प्रदान करने की भावना ही प्रमुख है| इसकी रचना केशवदास जी के 
वशज हरिसेवक मिश्र द्वारा की गयी है। यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है। हरिसेवक मिश्र ने 
निम्नलिखित शब्दों में अपना परिचय दिया है। 


'स्तुम्न्द ग्यात इृष्धि गोत हुड मिश्र सनाडड़ वस | 
नगर ओडिछे बसत वर कऋरुनदत्त रुव अस | 
कऋस्नदुत्त सुत गुन॒ जलद कासिनाथ परवान | 
तिन के सुत प्रसिद्ध है केशव दास कल्यान। 
कवि कल्यान के तनय हुव परमेस्वर इृहि नाम | 
तिन के पुत्न प्रसिछ हुव प्रागदास इृहि नाम | 
तिन सुत दर सेवक कियो यह प्रबंध सुख दाह! |” 
उपयुक्त पक्तियों से केशवदास जी के जीवन पर कोई नवीन प्रकाश नहीं पड़ता | कवि 
के पीछे कह्टे कुछ आत्मचारित्रिक उल्लेखों की पु ष्ट होती हैं । 
३--बैराग्यशतक : कविवर देव ने इस ग्रथ में निम्नलिखित शब्दों में गण और 
भीरबल के साथ केशवढास जी का उल्लेख किया है| 
फक्शिव से गंग से प्रसिद्ध कविवर से जे, 
कालट्टि गए न वृथा काज्ञ ह्वी बितावहीं | 
साहिन की सेथा सुस्त नाह्विन विचारि देस्यो, 
लोभ की उम्ताहिन पे पीछे पछतावहीं? | 





१. 'डझुछे केसंबदास, प्रेत हतो घेरेड मुनिषहि | 
उघरे भिनहि प्रयास चढ़ि विमान स्वरगहि गयौ' | धर 
मूलगोसाई-चरित, पु० स० ३०। 
२, ना० प्र० स० खो० रि० । ह 
३ वैेराग्य-शतक) देव, | 


जीवनी र७ 


तथा; “कविचर परम प्रवीन वीरवर केंसौ, गण की सुक्विताई गाई सत्तपाथी ने । 

एक दुल सहित बिलाने एक पलही में, एक भये भूत एक म॑ज्षि मारे हाथी ने ॥' 

इस कथन से जात होता हैं कि केशवढास जो के काव्य का ठेव के समय मे पर्याप्त 
आदर था और केशवदास जी उच्च कोटि के कवियों मे गिने जाते थे । जीवन के अन्तिम काल 
में केशव को राजा-मदाराजाओ की सेवा से सुख न मिल सका और लोभ के फेर में पड़कर 
उन्हें अ्रन्त मे पछताना पड़ा | केशवढास जी यद्यपि उच्चकोटि के कवि थे किन्तु अन्त में वह 
भूत-पतों की योनि को प्राप्त हुये । इस कथन मे प्रेतयोनि की बात को छोड़ कर अन्य बातों 
की पुष्टि अ्रतस्साद्य से हो जाती है। 

केशवदास के जीवन पर प्रकाश डालने वाले शअ्र्वाचीन ग्रंथों मे निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं । 

१--शिवसिह्सराज शिवर्सिह संगर ने अपने प्रथ में केशवढठास जी के विपय में 
लिखा है कि “इनका प्राचीन निवास टेहरी था। राजा मघुकरशाह उड़छा वाले के यहों आये 
ओर वहाँ इनका बढ़ा सम्मान हुआ। राजा इन्द्रजीत्सिंह ने २१ गाव संकल्प कर ठिये। 
तब कुटुच सहित उड़छे में रहने लगे?।? अन्यत्न सरोजकार ने लिखा हैं कि 'जब अकबर 
ब्रादशाह ने प्रवीणराय पातुर के हाजिर न होने, उदूल-हुकुमी और लड़ाई के कारण राजा 
इद्रजीत पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना किया तत्र केशवदास जी ने छिपकर राजा बीस्बल 
मन्नी से झुलाकात की और बीरबल की प्रशसा में 'दियो करतार दहूँ कर तारीः यह कवित पढा । 
तत्र राजा बीरचल ने महाप्रसन्न होकर जुरमाना माफ कराया। परू्चु प्रवीणराय को दरबार 
मे जाना पडा ।३ 

२--मिश्रतन्धु-विनोद : विद्वान मिश्नवन्धुओं ने अपने “मिश्रवन्धुविनोद? के प्रथम 
भाग में केशवदास के विपय में लिखा है कि, 'ये महाशय सनाब्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौजन्र 
श्र काशीनाथ के पुत्र थे । इनका जन्म ओड़छे में स० १६१२ वि० के लगभग हुथ्ा था | 
प्रसिद्ध कवि बलभद्र इनके भाई थे। ओ्रोरछा-नरेश मद्दाराजा रामसिह के भाई इन्द्रजीतमिह 
के यशाँ इनका विशेष आदर था। आपने महाराज त्रीरत्नल के द्वाग श्रक्वर के यहाँ से 2द्रजीत 
पर एक करोड़ का जुर्माना माझ्ठ करा दिया था। देसी समय से केशवास का ओड़छा दर्चार 
में विशेष मान हुआ, जिसका वर्णन इन्होंने स्वथ इस प्रकार लिखा है । 

'भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीवै जुग जुग, जाके राज केसौदास राजजु सो करत है! 

इनके शरीरान्त का समय सं० १६७४ वि० ठहर्ता है? ।४ 

३-हिन्दी-नवरत्न ; इस ग्रंथ में मिश्रवन्धुओं ने केशव का जन्मकाल विनोद? से 
भिन्न अर्थात्‌ स० १६०८ माना है ।' “नवरून! में आगरे जाकर केशवदास द्वार धीखल 


१, चैराग्य-शतक, देव । 

२ शिवर्सिंहसरोज, ए० सं० इे८५, ८६ । 

ई शिवमिहससरोज, पृ० स्ं० रे८६ ॥ 

४, सिन्नयन्धु-विनाद, प्रथम भाग पु० स० २७१ | 
९. हिन्दो नवरत्र, पु० स॒० ४६३। 


श्प कफेशवदास 


की प्रशसा में पावक, पछी, पसू, नर, नाग, नदी, नद, लोक रचे दस चारी” आदि छुद्‌ का भी 
पढ़ा जाना लिखा है | विद्वान लेखकों ने यह भी लिखा है कि इस छुद से प्रसन्‍न होकर 
मद्दाराज त्रीस्बल ने केशवदास को छः लाख रुपये की हुडियॉँ, जो उनकी जेब में थीं, 
दीं । तब केशव ने परम प्रसन्‍न हो 'केशवदास के भाल लिख्यो विधि, रक को अक बनाय 
सवारथों आदि छुद पढा | 


किंवद न्तियाँ 

किसी महापुरुष अथवा महाकवि के जीवन के सम्बन्ध में प्रायः बहुत सी किवदन्तियों 
प्रचलित हो जाती हैं। उच्चकोटि के भक्त होने के कारण सूर ओर तुलसी के जीवन के 
सम्बन्ध में तो अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं। केशवदास यद्यपि इन महाकवियों के समान महात्मा 
आओर भक्त न थे फिर भी आपके सम्बन्ध में कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । 

१-- महाराज बीरबल की सहायता से महाराज इन्द्रजीत सिह पर अकबर द्वारा किये गये 
शुर्माने को माफ कराने का उल्लेख किया जा चुका है ) कहा जाता है कि महाराज इन्द्रजीत सिंह 
की प्रेयसी असीम रुपवतो प्रवीणराय के सौन्दर्य की प्रशसा सुन कर अकबर बादशाह ने उसे बुला 
मेजा | जब प्रवीण को यह ज्ञात हुआ तो महाराज इन्द्रजीत सिंह के सम्मुख उपस्थित होकर 
उसने यह छद॒ पढा। 

“आई हों बूमन मंत्र तुम्हे निज श्वासन सो सिगरी सति गोई । 
देह तर्जों कि तर्जा कुज्त कानि हिए न लजों लजिहै सब कोई ॥ 
स्वारथ औौर प्रमारथ को गथ चित्त बिचारि कहदौ तुम सोई । 
जामे रहे प्रभु की प्रभुता अरु मोर पत्तिबरत भंग न होई! ॥" 

इन्द्रजीत सिंह तो पढले ही से तक-वितर्क में पड़े थे अब उन्होंने प्रवीण को न भेजने 
का पूर्ण निश्वय कर लिया। फलतः इन्द्रजीत सिंह पर सम्राट अकबर ने १ करोड़ का 
जुर्माना कर दिया । इसी जुमनि की माफी के सम्बन्ध में, कहा जाता है कि केशवदास जी 
बीरत्रल से सर्वप्रथम मिलते थे | उन्होंने बीरबल के सम्मुख उनकी प्रशसा में यह छुद पढा : 

पावक, पछी, पसू, नर, नाग, नदी, नद, लोक रचे दुशचारी । 

केशव देव अदेव रचे, नरदेव रचे रचना न निवारी ॥ 

के बर बीरबली बलवीर भयो कृतकृत्य महा घतधारी । 

दे करतापन आपन ताषि, दुई करतार छुवौ कर तारी! ॥र 
इस छुद से प्रसन्न होकर बीरबल ने छः लाख रुपये की हुडियाँ केशव को इनाम दीं । तत्र केशव 
ने निम्नलिखित छुँद पढा : 

केशव दास के भात्र लिख्यो विधि रंक को अ्क बनाय सवारयो | 

धोये धुवै नद्दि छूटो छुटै बहुतीरथ के जल जाय पखारथो ॥ 


१, मिश्नवन्धु-विनोद, पु० सं० ३४६ । 
२. दिन्दी नवरत्न, ए० सं० ४९४ | 


जीवनी २६ 


हू गयो रंक ते रार्ज तही, जब बोरबली वरबीर निहारयो | 

भूलि गयो जग की रचना, चतुरानन बाय रह्यो मुख चारयो?॥* 
इसके बाद बीरबल ने केशवढास जी से और कुछ मागने को कहा तब केशव ने निवेदन क्रिया 
कि 'मैं आपके दर्बार में इच्छानुकूल उपस्थित हो सकने का अधिकार चाहता हूँ? । इसका 
उल्लेख केशव ने निम्नलिखित दोद्दे में किया है : 


योंही क्यही जु बीरवर, सांगि ज़ु सन में होय | 
सांग्यो तब दरबार में, मोद्दि न रोके कोय! ॥ * 
समय पाकर बीरबल ने अकत्रर से जुर्माना माफ करा दिया, किन्तु एक बार प्रवीणराय को 
अकबर के दर्बार में जाना अवश्य पड़ा, यद्यपि उसके साथ कोई असभ्य व्यवहार न हुआ । 
कहा जाता है कि प्रवीणराय के अकबर के सम्मुख जाने पर उसमें और सम्राट में निम्नलिखित 
बातचोत हुई : 
सम्राट -- 'युवचन 'वल्नत तिय देह की चष्टक चलत केहि हेत! | 
प्रवीण--मन्‍्मथ बारि मसाज को सेंति सिहारों लत? ॥ 
सम्राट--'ऊचे हू सुर बश किये सम हरी नर पश कीमः । 
प्रवीणए--'श्रब पताल घश करन को ठरकि पयानो कीन्ह! ॥ 
फह् जाता है कि इसी समय प्रवीणराय ने यह दोहा भी पढ़ा था : 
(ध्िनती राय प्रवीन की सुनिये शाह्र सुशान। 
लूडी पत्ती भखत हैं बारी, बायस, श्वान! ॥ 
इस किंवदन्ती में कितना तथ्य है इसका निर्णय करना कठिन है । इतिहास इस सम्बन्ध 
में मौन है, किन्तु सम्राट अकबर की सौन्द््य-लोलुपता और कामुक-मनोदृत्ति को ध्यान में रखते 
हुये उसके द्वारा प्रवीणराय को बुलवा भेजना और न भेजने पर ओरछा-राज्य पर जुर्माना 
कर देना असम्भव नहीं। “कविप्रिया? में च्रीस्नल को प्रशसा में लिखे छ॒दों के आधार पर 
निश्चित रूप से इतना दी कहा जा सकता हैं कि गुणग्राही बीखबल से केशव का परिचय था, 
बीरबल ने प्रसन्न द्वोकर केशवदास जी को बहुत सा घन इनाम दिया और केशवदास जी 
समय समय पर बीरबल के ठरबार जाया करते थे | 
२--दूसरी किवदन्ती है कि मद्दाराज इन्द्रजीत सिह के छृढ्य में एक बार यह भावना 
हुई कि उनका दर्बार अनन्त काल तक रहे | केशवदास ने इसके लिये प्रेत-यज्ञ करने की सलाह 
दी | यज्ञ में सम्पूर्ण मित्र-मडली ने अपने प्राण होम कर दिये और सब्र लोग मरकर प्रैत 
हो गये । केशवदास का दृदय प्रेतयोनि मे न लगता था । एक बार यह एक कुयें में बैठे हये 
थें। सीभाग्यवश ठुलसीदासं॑ जी ने पानी भरने के लिये उसी कुये में आकर लोटा डाला | 
फेंशवदास ने लोटा पकड़ लिया | तुलसी के बहुत कुछ कहने सुनने पर इन्होंने कहा कि 
हमार प्रेतयोनि से उद्धार करो तो हम लोगा छोड़े गे। इस पर तुलसीदास जी ने इनसे 





4. हिन्दी नवरख, ए० सं० ४९४, €€ | 
२. कतिप्रिया, दीन, छु० सं० १६, ए० सं० २२ । 


३० केशवर्दासे 


स्वरचित 'रामचंद्रिकाः के इक्कीस पाठ करने की शिक्षा दी। उन्हें 'रामचद्विका? का प्रथम 
छुद स्मरण न आता था । तुलसीदास जी ने उन्हें वह याद दिलाया और इस प्रकार केशवदास 
'रामचद्रिका? के इक्कीस पाठ कर प्रेत-योनि से मुक्त हुये | 


महाराज इन्द्रजीत सिंह के प्रेत-यज्ञ करने का उल्लेख किसी इतिहास अथ मेँ नहीं 
मिलता | इस किंवदन्ती से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि केशवदास की मृत्यु तुलसी के 
जीवन-काल हो में होगई थी । 


३--किवदन्ती है कि बीरबल की मृत्यु का शोक-समाचार सम्राट अकबर के सम्मुख 
केशव्रदास ने ही निवेदन किया था । कहा जाता हैं कि जत्र बीरबल युद्ध के लिये पश्चिमोत्तर 
सीमा को जाने लगे, तो सम्राट अकबर ने घ्रोपणा की कि यदि किसी के मुख से बीरबल की 
अनिष्ट की बात निकली तो वह भीषण दड का भागी होगा । दुर्भाग्यवश जब्च उनकी मृत्यु 
का समाचार मिला तो सारा दरबार किंकतेव्य-विमूढ था कि यह सम्बाद सम्राट अकबर तक कैसे 
पहुँचाया जाय । उसी समय लोगो को केशव का ध्यान आया, जो उन दिनों वहीं उपस्थित 
थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस काम को केशव ही कर सकते हैं। केशवदास ने प्रार्थना 
स्वीकार कर ली | कहा जाता है कि उन्होंने अकबत्रर के सम्मुख जाकर यह दुखद समाचार 
इन शब्दों में सुनाया । 


याचक सब भूपति भए, रह्मो न कोऊ छोन | 
इन्द्रदु को हृव्छा भई, गयो बीरचर देन? |” 


इतिहास से इस किंवदन्ती का समर्थन नहीं होता | ऐतिहासिक ग्रथों के आधार पर 
अकबरी दर्जार की प्रथा के अनुसार यह समाचार बीरबल के वजीर ने सम्राट अकबर को 
सुनाया था | 


४---केशव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सबसे प्रसिद्ध किब्रदन्ती यह हैं कि केशव- 
ढास जी एक बार किसी पनघट के निकट से जा रहे थे। उस पनघट पर उस समय कुछ 
मगलोचनी! युवतियों पानी भरने आई थीं। इनको देख कर, कहा जाता है, उनमें से एक 
ने कैशवढास को बात्ना? कह कर सम्बोधित किया | यह सम्ब्रोधन सुन कर केशवदास को बड़ा 
दुःख हुआ | इस घटना का सकेत केशवढास जी के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित दोहे से 
मिलता है | केशव के सम्पूर्ण काव्य में उनका यह मौखिक रूप में प्रचलित दोहा सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है किन्तु यह केशव के किसी अथ में नहीं मिलता | 


'केसव केसन अस करी, जस भरिष्ट न कराहिं । 
घन्द्वबदनि रूगलोचनी, बाबा कहि कहट्ठि जाहएिं/ ।* 


केशवदास की «्थ्गारिक मनोदत्ति देखते हुये इस किवदन्ती में अधिकाश वथ्य प्रतीत 
होता हैं । 


१ घुन्देल-वैभव, प्रथम भाग, पु० सं० १६१ । 
२, छिन्दी साहित्य का इृतिद्वास, शुक्ल, पु० स० २११ । 


ज्ञीवनी ३९ 
जीवन की रुपरेखा 


कौल-निर्णेय : 

केशव के जन्म-काल के विपय में विद्वान एकमत नहीं हैं । स्वर्गीय आचार्य गमचद्र 
शुक्ल, डा० रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, मिश्रवन्धु और “के? मह्दोद्य आदि अधिकाश 
विद्वान केशव का जन्म लगभग स० १६१२ वि०» मे मानते हैं | गौरीशकर द्विवेदी तथा ला० 
भगवानदीन ने स० १६१८ वि० माना हैं तथा छत्रपूर निवासी बा० गोविन्ददास जी के अनुसार 
केशवंदास का जन्म सवत्‌ १४६४ वि० में हुआ | गणेशप्रसाद 8िवेदी के अनुसार केशव 
का जन्म स० १४०८ वि० में हुआ था और शिवसिदह् सेंगर के अ्रनुसार स० १६०८ बि० में । 
प्रायः सब्र ही विद्वानों ने यह नहीं लिखा है कि केशव का जन्म-सवतू विशेष मानने के लिये 
उनके पास क्या प्रमाण और आधार है। 


केशव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सत्नस पहली तिथि, जो निश्चित रूप से ज्ञान 
है, स० १६४८ विं० है, जिसमें केशव की 'रसिकप्रिया? ने प्रकाश देखा ।* यह भी निश्चित ह्‌ 
कि केशव ने जीवन का बहुत बड़ा अश संस्कृत भापरा के अध्ययन ओर उस पर अधिकार 
प्राप्त करने में लगाने के घाद ही हिन्दी भाषा में ग्रन्थप्रशयन आरग्म किया। केशवदास ने 
स्रय लिखा है कि उनके कुल के दास भी “भाषा? बोलना नहीं जानते थे ।* “रसिकप्रिया? की 
रचना महाराज इन्द्रजात सिंह के सम्पर्क और प्ररणा का फल थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
केशव में हिन्दी-भाषा-प्रेम परिस्थिति-विशेप के कारण उत्पन्न हुआ। अतएवब 'रसिकप्रिया? 
लिखने के पूर्व कुछ समय इन्हें हिन्दी भापा और साहित्य पर अधिकार प्राप्त बरने में लगा 
होगा । इसके पश्चात एक दो वर्ष 'रसिकप्रिया? के लिखने और सशोधन श्रादि में भी लगे 
हंगे | सस्क्ृत का परिपक्व ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम से कम तीस बप की आयु आवश्यक 
है| इस प्रकार केशवदास जी का जन्म रसिकग्रिया की रचना के लगभग पंतीस-छत्तीस वर्ष पूर्व 
श्र्थात्‌ सैं० १६१२ वि० में मानना अधिक समीचीन प्रनीत ह्वोता है । 
गणेशप्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रथ “कवि और काव्य? में हिन्दी मे काव्य-कौशल प्राप्त 
फरने और 'रसिकप्रिया? के लिखने के लिये ठस वर्ष का समय माना है, जो उचित नहीं प्रतोत 
होता । केशव के कथन, कि उनके कुल के दास भी भापरा बोलना न जानते थे, का शाब्दिक 
अर्थ लेना ठोक न होगा । इसका अर्थ केवल यही है कि उनके कुल के लोग सस्कृत के 
प्रेमी थे अतएब संस्कृत का ही प्रयोग आपस के देनिक बोलचाल में करते ये श्रीर फलतः 


९ संचत्त सारह से बरस वीते अइतालीस | 

कातिक सुद्रि तिथि सप्तमी बार बरन रजनीस ॥|११॥ 

अति रति गति मति एक करि, विविध विवेक विलास | 

रसिकन की रसिकप्रिया कौन्ही केशवदास? ॥१र॥ रसिकप्रिया, पु० सं० ११ ॥ 
२, 'भापा बोलि न जानहीं जिनके कुल के दास | 

भाषा कवि सो मदंसति तेद्दि कुज्ञ केशवदास! ॥4७॥ कविप्रिया । पृ०सं० २१ | 


३५ केशवदास 


सेवक भी धीरे धीरे सस्कृत बोलना सीख गये थे और संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे । 
अन्यथा केशव के कुटुम्बी हिन्दी भाष्रा से अनभिज् न थे | केशव के बढ़े भाई बलभद्र मिश्र 
हिन्दो के अच्छे विद्ान और 'नखशिख?, “सागवत-भाष्य? तथा 'हनुमन्नाठक-टीका” आदि के 
रचयिता थे | दूसरे इनके पिता और पितामह आदि ओरछाधीशों के पौराणिक पडित ये 
ओर उन्हें पुराण सुनाने और समझाने का काम बिना हिन्दी की सहायता के असम्भव था। 

प्रकारान्‍्तर से भी केशवदास जो का जन्म स० १६१२ वि० मानना अधिक समीचीन 
है | महाराज इन्द्रजीत सिंह का जन्म स० १६२० वि० माना गया है, £ तएवं 'रसिकप्रिया 
फी रचना के समय इनकी आयु लगभग २८ वर्ष की होती है। केशव के ही कथनानुसार 
इन्द्रजीत सिंह उन्हें गुरुवत्‌ मानते थे,) अतएव केशव की आयु उनसे निश्चय ही अधिक 
रही होगी । किन्तु इन्द्रजीत सिंह के लिये 'रसिकप्रिया? से श्गारिक गअ्रथ की रचना यह 
बतलाती है कि दोनों की आयु में बहुत अधिक अन्तर न था। 'रसिकप्रिया” की रचना फे 
समय केशवदास और इन्द्रजीत सिंह की आयु में अधिक से अधिक सात-झाठ वर्ष का 
अन्तर रहा होगा | इस प्रकार भी केशवदास का जन्मनसवत्‌ लगमंग १६१२ वि० हो 
मानना समीचीन है | 
मत्युकाल $ 

केशव के मृत्यु-सवत्‌ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। प० रामनरेश त्रिपाठी, 
मिश्रबन्धु, के, गणेश प्रसाद द्विवेदी तथा स्व० आचार रामचन्द्र शुक्त आदि विद्वानों ने केशव 
का मृत्युकाल स० १६७४ वि० माना है | प० अम्बिकादत्त व्यास ने इनका मृत्यु सवत्‌ १६७० 
माना है और गौरीशकर द्विवेदी ने सं० १६८० वि० | केशव की मृत्यु स० १६८० वि में 
मानना ठीक नहीं जेंचता | किंवदन्ती हैं कि तुलसीदास ने केशव का प्रेतयोनि से उद्धार किया 
था । किंवदतियों बिल्कुल निस्सार नहीं होतीं। इस किंवदन्ती में इतना तथ्य तो अवश्य ही 
प्रतीत होता हैं कि केशव की मृत्यु तुलसीदास की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी | तुलसीदास जी की 
मृत्यु स ० १६८० बवि० में होना प्रसिद्ध है।” अतण्‌व केशव की मृत्यु निश्चय ही स० १६८० 
वि० के पूर्व हो चुकी थी। 

केशव की मृत्यु स० १६७० वि० में मानना भी अन्तस्साक््य के आधार पर समीचीन 
नहीं है | केशव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अन्तिम निश्चित तिथि स॑० १६६६ वि० है 
जब केशव ने सम्राट जहाँगीर के यशगान के लिये “जहॉगीर-जसचद्रिका! लिखी ।१ यदि 


१ 'गुरु करि मानयो इन्द्रजित तन सन कृपा बिचारि! | 
कविध्रिया, पु० स० २१। 
२, सवत्‌ सोरह से श्रसौ, असी गग के तीर | 
सावन स्यामा तीज शनि, तुलसी तज्या शरीर? ||१:६॥ 
सूलगोसांई-परित, पृ० सं० ३६ । 
३, 'सोरह से उनहत्तरा साहा मसाख विचारु | 
जहॉगीर सक साध्दटि की करी घचद्रिका चार! ॥२॥ 
जहॉगीर-जस-'्द्विका, पु० सं० १। 


जीबनी ३३ 


केशव की मृत्यु स० १६७० वि० में हुई होती तो स० १६६६ बि० मे इनका स्वास्थ्य साघारणतः 
इस योग्य न होना चाहिये कि यह किसी ग्रथ की, चाहे वह छोटा ही क्यो न हो, रचना करते । 
फिर मृत्यु की ओर अग्नसर होते हुये किसी बृद्ध के लिये भारतसम्राट के यशगान द्वारा उसका 
कृपा-भाजन बनने का प्रयास भी उचित नहीं प्रतीत होता। अ्तएच स० १६६६ बि० में 
केशब का स्वास्थ्य ऐसा अवश्य रहा द्वोगा, जिसको देखते हुये कम से कम उन्हें अपनी मृत्यु 
की कोई सम्भावना न रही होगी | सम्भवतः केशवदास जी स० १६६६ वि० के बाद भी कुछ 
वर्ष जीवित रहे । इस प्रकार केशव को मृत्यु स० १६७४८ वि० में मानना ही अधिक उपयुक्त है । 


निवास-स्थान, जाति तथा कुठुस्त : 


केशवदास जी ने अपना निवास बुदेलखड के ओोड़छा राज्यान्तर्गत तुगारराथ के निकट 
बेतवा नदी के किनारे स्थित श्रोड़छा नगर मे लिखा है |* 

आप सनाढ्य वशावतंस मिश्र उपाधिधारी प० कृष्णदत्त जी के पौत्र और काशीनाथ 
जी के पुत्र ये ।" केशवदास जी तीन भाई थे जिनमे बढ़े भाई का नाम बलभद्र और छोटे का 
कल्यान था |? अन्तस्साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि करेशब॒दास जी विवाहित थे और 
इनकी पत्नी जीवन के अन्तिम काल तक इनकी सगनी ओर प्रेममाजन रही । केशबदास ने 


१. नदी बेतवे तीर जहं, तीरथ तुग़ारन्ष | 
नगर भोइछी बहु बसे, धरणीतल मे घत्न ॥३॥ 
दिन प्रति जहं दूनों लहे, जहों दया अरु दान | 
एक तहाॉँ केशव सुकधि, जानत सकल जहानो ॥४॥ 

रसिकप्रिया, पु० सं० ६, १० | 

२, सनाढ्य जाति गुनाव्य है जग सिद्ध शुद्ध स्वभाव । 
सुकृष्ण दत्त प्रसिद्द है महि सिश्न पंडित राव ॥ 
गणेश सो सुत पाइयो चुध काशिनाथ अग्राघ | 
अशेप शाघ्त॒ विचारि के जिन जान्यो संत साथ ॥ 
उपज्यो तेद्दि कुल सदु मति शठ कवि केशव दास । 
रासचंद्र की घचंद्रिका भाषा करी प्रकास ॥४॥ 

रामचद्विका, पूर्वाधे, पु० सं० ४, €। 
'तिनको चृतक्ति पुराण की दीनी राजा रुद्र । 
तिनके काशीनाथ सुत सोमभे चुद्धि समुद्र ॥१४॥ 
जिनको सथुकर साह नृप बहुत करयो सन्तमान। 
तिनके सुत बलभद्र शुभ॒प्रगटे चुद्धि निघान ॥१९॥ 
बालहि ते मधु साह नुप जिनपे सुने पुरान । 
तिनके सोब॒र है भये केशघद्ास कश्यान! ॥१६॥। 


3४ केशवदास 


अपनी “विज्ञानगीता? में लिखा है कि इस ग्रथ की रचना से प्रसन्न होकर जर्ब महाराज वीरसिह 
देव ने उनसे मनोभिलपित मॉगने को कहा तो केशवढास ने निवेदन किया कि भेरे बालकों 
को अपने पूर्वजों द्वारा दी हुई इत्ति दे दीजिये और मुझे अपना सेवक समझ कर गगा-तट पर 
रहने की आजा दीजिये !! महाराज वीरसिंह देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
केशव को 'सकलत्रः जाकर 'गगातट बसबास”? की आजा ढी।" कवि के इस कथन से 
स्पप्ट है कि उसका विवाह हुआ था किन्तु कब्र और कहाँ यह निश्चित नहीं हैं। विज्ञान- 
गीता? की रचना सं० १६६४ वि० में हुई थी अतएव केशब की पत्नी इस समय तक तो 
अवश्य ही जीवित थी। 

केशव के शब्द 'वृत्ति दई पुरखानि की देऊ वालनि आस? से यह भी निश्चित है कि 
केशवदास को सन्तान-सुख प्राप्त था और उस समय केशव के एक से अधिक पुत्र जीवित थे | 
बालनि' शब्द के द्वारा पुत्रों का ही अभिप्राय है, कन्या का नहीं। कन्या को दूत्ति देने का 
प्रश्न इसलिये नहीं उपस्थित होता कि वह पराये घर की होती हैं और उसे विवाहोपरान्त पिता 
के घर पर नही रहना होता । उपर्यक्त शब्द से यह स्पष्ट नहीं होता कि केशब के दो पुत्र थे 
अथवा इससे अधिक | केशव के कोई कन्या भी थी या नहा, इसको जानने का भी हमारे 
पास कोई उपाय नहीं है। केशव के व्यक्तिगत कुद्धग्त्र के सम्बन्ध में हमारा निश्चित ज्ञान 
यही तक सीमित है। 


केशव-पृत्र-बधू तथा केशव + 

'केशव-पुत्र-वधू! के नाम से बुदेलखड मे कुछ स्फुट छद॒ प्रचलित हैं | इस कवयित्री 
की रचनाओ की प्रसिद्धि पति के नाम से न होकर थश्वसुर के नाम से होना इस बात को प्रकट 
करता है कि इसके श्वसुर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आज भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से सम्बन्ध 
जोड़ने में लोग गयवे समभते हैं । बुन्देलखड अथवा उसके आस-पास के प्रदेश मे केशव नाम 
के केवल दो कवि होने का प्रमाण मिलता है। एक तो हमारे चरितनायक केशवदास तथा 
दूसरे केशवराय बबुआ | केशवराय का जन्म स० १७३६ में हुआ था। केशव-पुत्र-वधू का 
जन्म अनुमान से स० १६४० वि० माना गया है, किन्तु इस अनुमान के लिये निश्चित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हैं । यदि इस कवयित्री का जन्म स० १७३६ वि० के बाद हुआ हो तो केशव- 
राय से इसका सम्बन्ध हो सकता है। किन्ठ केशवराय प्रसिद्ध कबि नहीं थे, और जैसा कि ऊपर 
की पक्तियों मे कहा जा चुका है कि असुर के नाम से इस कवयित्री की प्रसिद्धि इस बात की 
द्योतक हैं कि इसके असुर प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतएव इसका सम्बन्ध केशवराय से न होकर 
सम्भवत, केशवदास मिश्र ही से था जो एक प्रसिद्द कवि थे। केशवदास जी का जन्म लगभग 





१. वृत्ति दुई पुरुखानि की, देऊ बालनि भ्रासु । 
सोहि आपनो जानिके, गंगा तट दंड बाखु ॥९६॥ 
दत्ति दुई पद॒वी दई, दूरि करो दुख त्रास | 
जाह करो सकलन्न श्री, गणा तट बस बास ॥<€ण॥। 

विज्नानगीता, पएृ० स० १२४७, १२६ | 


जीवनी ३५ 


सं० १६१२ वि० मे हुआ अतण्व सम्भव है किशव-पुत्र-बधु? केशवदास जी की ही पुत्रनवधू 
हो | एक ओर बात से भी केशब-पुत्न-चधु? का सम्बन्ध केशवढास मिश्र से होने की पुष्टि होती 
है। कह्या जाता है कि 'केशब-पुत्र-बधू? के पति अच्छे वेय थे ।१ केशव के पृर्वजो में छठी पीटी 
से भाऊराम ने भाव-प्रकाश” नामक प्रसिद्ध वेद्यक ग्रंथ की रचना की थी। अ्तणव पतृक-रुप 
में केशव के वश में चैयक का थोडा-बहुत शान चला आना ओर कालान्तर मे केशव के पुत्र 
का अपने वश के पैतृक व्यवसाय का पुनरुत्थान करना असम्भव नहीं। यदि किशव-पुत्र-वधु? 
के पति की आयु 'केशव-पुत्र-बधू” से लगभग छु. सात वर्ष अधिक मार्नें तो केशबढास जी के 
इन पुत्र का जन्म लगभग स० १६३३ बि० में हुआ होगा । 


केशव तथा बिहारी का पिता-पुत्र-सम्बन्ध। 
महाकवि ब्रिहारी भी केशब के पुत्र कह जाते हैं। केशव और बिहारी के इस पिता- 
पुत्र-सबंध को सब प्रथम स्व० राधाकृष्ण ठास जी ने सन्‌ श्य६४ ३० (स० १६४२ वि०) 
में एक लेख द्वारा प्रमाणित करने की चेष्ठा की थयो। उनके इस प्रयास का आधार चार 
बातें थी। प्रथम यह कि दोनो समकालीन थे। दूसरे, एक ढोह्दे मे त्रिहारी ने कह्दा है कि 
उनका जन्म ग्वालियर में हुआ, लंडकपन बुन्देलखंड मे बीता, ओर मथुरा मे ससुगल मे 
रहकर उन्होने युवावस्था प्राप्त की ।* तीसरे, त्रिहारी के ठोहों मे भी बुन्देलखडी भाषा के शब्ठ 
प्रयुक्त हैं। ओर चौथे यह कि भिद्दारी ने एक दोहे मे 'केशवराय? की प्रशंसा की है?, जो कुछ 
टीकाकारों के अनुसार बिहारी के पिता का नाम था | इस समय विद्वानों के दो समूह है, एक 
इस मत के पक्ष में और दूसरा विपक्ष मे । इस मत के पोपको में प० गौरी शकर द्विवेदी तथा 
स्व० जगन्नाथ दास 'र्नाकर! और विपक्ष मे स्व० डाक्टर श्यामसुन्दर दास, स्व० सायाशकर 
थानिक तथा गणेश प्रसाढ हिवेदी है। 
प० गौरीशकर जी हिवेदी ने अपने “ुन्देल-बेभब! नामक अथ मे लिसाह कि 
त्रिहारी, केशवदास के पुत्र तथा काशीनाथ मिश्र के पाचन्न थे। ओरछा-राज्य से ब्रिहारी के 
सम्पर्क न रहने के सम्बन्ध मे हिवेदी जी ने लिखा हैं कि केशब की मृत्यु के पूर्व त्रिदारो 
अधिकाश अपने नाना के यहाँ रहे जो ग्वालियर के आस-पास के किसी गाँव के रहने 
वाले थे | इसका कारण यह है कि बिहारी के प्रति वाल्यकाल से द्वी उन्हें विशेष प्रेम था। 
द्विवेदी जी का अनुमान दे कि केशव की मृत्यु के बाद भी चिहारी अपनी शिक्षा आदि के 
सम्बन्ध में महत दिनों तक वहीं रहे | वहाँ से ओड़छा आने पर राजटरबार मे विहारी का 
ययेण्ट सान नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने दो" तीन सम्भावनाओ्रो की ओर ध्यान 
आकर्षित किया हैं। प्रथम यह कि कसी झोर कि ने राजसभा में डेरा डाला हो, और 


१, घुन्देल-चैमव, प्रथम भाग, पृ० सं० $४२। 
२, 'जनम ग्वालियर जानिये, गपंड बुद्ेले बाल ।- 
तरुनाई आई सुखद, सधुरा बसि ससुराज' ॥ 
यह दोहा बिहारी-रणावर में नहीं है । 
३, भुम्देल-वैभव, प्रथम्त साग, पृ० सं० २१४, २१६ । 


३६ केशवदास॑ 


बिहारी के आने पर उसने राज्य के कर्मचारियों आदि से मिल कर प्रयत्न किया हो कि बिहारी 
की धाक किर से न जमने पावे, क्‍योंकि ग्रतिद्वन्दी के प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक ही है। 
दूसरे, बिहारी के वश-परपरा के बैसव को देख कर कुछ लोग इनसे डाह करने लगे हों 
और उन्हें इनका आना रुचिकर प्रतीत न हुआ हो, अथवा बिहारी के आने पर इनकी 
अपेक्षा किसी अन्य अयोग्य व्यक्ति को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता हो | श्रतएव 
स्वाभिमान की रक्ता के लिए. बिहारी को ओड़छा छोड़ देना पढ़ा ।" इस अनुमान की 
पुष्टि में द्विवेदी जी ने सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किये हैं जिन मे से दो यहाँ दिये जाते हैं। 
नहिं पावसु ऋतुराज यह; तजि, तरवर, चित-भूल । 
अपतु भये बिघु पाहहै, क्यो” नच दु्न, फत्न, फूल” ॥।* 
अथवा बसे घुराई जासु तन, ताही कौ सनमाजु ) 
भल्नौ भल्लो कहि छोड़िये, खोटे अद्द जपु, दाजु? ॥* 
बिहारी के चौबे प्रसिद्ध होने के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि सम्भव है 
बिहारीदास के नाना या ससुराल वाले चौबे हो। बिहारी ने अपना बाल्यकाल अपने नाना 
के यहाँ तथा युवावस्था ससुराल (ब्रज) में बिताई थी। अतः सम्भव है कि बिहारी का ठीक 
ठीक इतिहास प्राप्त न होने से लोगों ने आपके नाना या ससुराल वाले महानुभावों के आस्पद्‌ 
के अनुसार आपको भी चौबे मान लिया हो, क्योंकि सनाढ्यों मे भी चौवे (आस्पद) होते 
हैं और मिश्र वश के पुत्रों का चौनों के यहाँ ब्याह्य जाना भी सम्भव है। ब्रज तथा 
ग्वालियर की ओर घिहारी के वशजों के एक दो नहीं अ्रब भी दस पाँच सम्बन्ध हैं, अतः यह 
भी असम्भव नहीं है कि उनका उुस ओर सम्बन्ध न रहा हो । 
बिहारी ने एक दोहे मे अपना जन्म ग्वालियर में होना लिखा है।” इस सम्बन्ध में 
द्विधेदी जी ने लिखा है कि फुटेरा आम, जिसमें बिहारो के वशज आज कल रहते हैं, भॉँसी से 
१३ मील दक्षिण की ओर है और 'कुटेरा पिछोर”' कहलाता है। झाँसी और उसके आस 
पास के गाँव ग्वालियर राज्य में बहुत दिनों तक रहे | सम्भव हैं उस समय उनके इस गाँव का 
सम्बन्ध ग्वालियर प्रान्त से हो और इस हेतु बिहारी ने गाव का नाम न लिख कर केवल 
प्रान्त का नाम लिख देना ही पर्यात समझा हो ।" 
इस आपत्ति के सम्बन्ध में कि यदि बिहारी केशबदास के पुत्र होते तो दो में से कोई 
इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य लिखता, द्विवेदी जी का कथन है कि केशब से तो 
यह आशा ही नहों की जा सकती क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों का ही गुणगान किया है छोयें 


१, बिहारी-रस्नाकर, छु० सं० ४७४, ए० सं० १६१ । 

२, बिहारी-रस्नाकर, छु० सं० शे८३, ए० सं० १९७ । 

३, बुन्देल-चैभव, प्रथम भाग, पृ० सं० २१६ | 

४, जनम ग्वालियर जानिये, खण्ड बुम्देले बाल । 
तसुनाई आई सुखद, मथुरा बस ससुराल! ॥ 

2, बुन्देल-चैमव, प्रथम्त भाग, पु० स० ३२०। 


जीवनी ३७ 


का नहीं | यहाँ तक कि अपने अनुज कल्यान के विपय मे भी कोई विशेष उल्लेस नहीं 
किया है। दूसरे, केशव की मृत्यु के समय ब्रिहारी की अवस्था अधिक से अधिक २०,२२ वर्ष 
की होगी और उस समय उनकी प्रतिभा का विकास पूर्ण रूप से न हुआ होगा। जहाँ तक 
विद्वारी का सम्बन्ध है, द्विवेटी जी का विचार है कि सतसई से प्रकट हो जाता है कि बिद्दारी 
को भूठी प्रशसा करना नहीं आता था । उनका सिद्धान्त कविता से दूसरो का डपकार करने का 
था, कीर्ति कमाना नहीं |" 

केशव तथा ब्रिद्दारी के ग्रथों के सापा-वैपम्य के सम्बन्ध मे द्विवेदी जी ने लिखा हे कि 
फेशव का समग्र जीवन चुन्देलखड ही मे बीता ओर बिहारी का कुछ वुन्देलखड मे और 
कुछ यत्र-तत्र | उसी के अनुसार उनकी कवितायें भी हुई । फिर भी बिहारी की कविता में 
ठेठ बुन्देलखडी के शब्द पर्याप्त मात्रा मे हैं। दस सम्बन्ध में हिवेंदी जी ने बाबू गोपाल 
चन्द्र तथा उनके पुत्र भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की भाषा की ओर ध्यान आकर्षित किया हें। 
यह दोनों आजन्म एक ही स्थान पर रहे फिर भी टनकी भापरा मे केशव तथा बिहारी की सपा 
की अपेक्षा अधिक अ्रन्तर है ।* 


बविद्ारी के वशजों के द्वाग अब तक अपने वश का परिचिय हिन्दी-ससार के मामने 
न रुप सकने के विपय मे द्विवेदी जी ने लिखा है कि उन्हें बिहारी के वशजों मे पता चला 
हैकि बिहारी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्रादि 'कुटेरा लौट आये थे, किन्द बिद्दागी के 
पश्चात्‌ उनके वशर्जों पर एक प्रकार का श्राप सा पड़ा और उनका वसा वैभव न रहा | तब 
से उनके वशज भोले-भाले ग्रामवासी वन कर अपनी साधारण एक गाँव की जमींदारी पर ही 
शान्तिपूर्वक अपना जीवन-निर्वाह करते चले आ रहे है ओर उन्हें इस संमारिक उधल-पुथल 
का कुछ भी पता नहीं है ।३ 

इस प्रकार द्विवदी जी ने अविकाण, अनुमान के सहारे विपक्तियों के तक का संडन 
टी किया दे, अपने मत की पुष्टि मे विशेष प्रमाण नहीं ठिये हैँ | द्विविटी जी का यह अनुमान, 
कि बिहारी के नाना या ससुराल वाले चोवे रहे हों श्रतएवं सम्भव है उनके आस्पद के आधार 
पर श्रिद्ारी को चीवे मान लिया गया हो, भी बुद्धिसगत नहीं क्योंकि ननिद्दाल या ससुराल 
मे प्राय. लोग अपने पितृकुल के आस्पद से ही पुकारे जाने तथा प्रसिद्धि पाते हैँ | बिहारी 
के वशजो के आज तक अपने वंश का परिचय द्विन्दी-संसार के सामने न रग्व सकने का जो 
काग्ण आपने बतलाया है, उसमे भी अ्रधिक बल नहीं है। 

फ्रेशब तथा बरिद्दारी के पिता-पुत्र सम्बन्ध के दूसरे पोपक स््र० जगन्नाथ दास 
एत्नाक्स' थे। इल्दोने दस सम्बन्ध की संभावनाओं पर सं० श्ध्झ४ तथा १६८७ बि० की 
नागरी प्रचारिणी पत्रिक्ाशों मे लिखे टो लेखों द्वारा विम्तार-पर्वक विचार क्या है। अपने 
मत के समर्थन में स्‍्नाकर जी ने कई बाते लिखी है | आपने लिग्ग दे कि पिहारी के प्रथम 


3, पुन्देल-पैमव, प्रथम्त भाग, पु० सं० २२०। 
२, घुन्देल-बैभव, प्रथम भाग, पु० सं० २२२ । 
३, उन्देल-चैभव, प्रथम भाग, पृ० सं० २९१,२३ । 


इ्८ केशवदास 


टीकाकार, कृष्णलाल कवि ने, जिनका बिहारी का पुत्र होना भी अनुमान किया जाता है, 
अपनी टीका में, जो स्नाकर जी के अनुमान से सं० १७१६ वि० मे समाप्त हुई, प्रगट भये 
ह्विजराज कुल? इत्यादि दोहे की टीका मे लिखा हैं, 'केसों जो मेरो पिता, और केसोराय 
जो श्रीकृष्ण जू! | र्नाकर जी ने यह भी लिखा है कि यही बात उक्त दोहे की अनवस्वन्द्रिका 
टीका के इस वाक्य से भी निकलती हैं कि 'केशव केशवराइ बिहारी के बाप को नाम है? | 
रसचद्दिका, हरिप्रकाश, तथा लालचद्रिका दीकाओं में भी बिहारी के पिता का नाम केशव 
होना मिद्ध होता है| र्नाकर जी ने लिखा हैं कि इन ग्रथो तथा बिहारी के उक्त दोहे से 
यह भी सिद्ध होता है कि केशव ब्राह्मण थे और अपनी इच्छा से आकर ब्रज में बसे थे ।' 


किन्तु इन टीकाओ से प्रसिद्ध केशवढास जी का ही बिद्दारी का पिता होना प्रमाणित 
नहीं होता | अनवरचद्विका टीका के वाक्य से तो 'र््नाकर! जी के मत के प्रतिकूल बिद्दारी के 
पिता का नाम केशव केशवराइ? होना प्रकट होता है । 


रतनाकर जी ने बिद्वारी के कुछ ठोहों तथा केशव के छुटो की तुलना कर उनके थाव 
तथा शब्द-साम्य के आधार पर केशवढास जी से ब्रिहारी का कुछ सम्बन्ध तथा बिद्वारी द्वारा 
केशव के ग्रयों का पढना लिखा है |* इस सम्बन्ध में र्नाकर जी ने जो छन्द अपने लेख मे 
विये हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : 
(१). 'मेंक हसौहीं बानि तजि, लख्यौ परतु मुह नीठि । 
चौका-चमकनि-चोंध मैं परति चोंधि सी डीडि! ॥३ 
'वैसीये जगत ज्योति शीश शीश फूलनि की, 
चिज्ष॒कतक तिलक तरुणि तेरे भाल को। 


चित चकर्चोच मेरे मदन गुपाल को? ॥४ 


(२) डर मानिक की उरबसी डटत घटतु दग-दागु | 
छुलकत बाहिर भरि सनौ तियहिय कौ-अनुरागु? ॥५ 
'सोहत है डर में मणि यो जनु। 
जानकि. को अनुरागि रहद्यो मनु ॥ 
सोहत जन रत राम डर देखत तिनको भाग। 
आय गयो ऊपर मनो अन्तर को अनुराग! ॥* 


१, ना० प्र० प०, भाग ८, सं० १६८४, पृ० सं० ८८ | 

२ ना० प्र० प०, भाग ८, सं० १६४८४ पघृ० सं० १०८। 
३. विहारी-रत्नाकर छुंदु स० १००, पृ० सं० ४६ । 

४, रसिक्रिया, प्रकाश १४, छु० सं० १३, प्ृ० सं० २३६ । 
४, विहारी-र॒थ्नाकर, छुं० सं० इे३६, पृ० सं० १४१ । 

६, रामचनिद्रिका, छु० सं० ९४,२४९, ए० सं० ११३,११४ | 
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(६) विडाई़े उम्रदाहु डत, जलन चुम्ध बइवागि। 
जाही सौ लास्यो हियो, ठाहदी के हिय लागि! ॥7 
- मेरो मुँह चमें तेरी पूरी साध चूसचे की , 
घाटे ओस आंस क्योरी रात प्यास डाई दें | 
छोट छोट कर क्ट्टॉउ्चत छुब्दीली छाती 
छा जाके छायच के असिल्‍ाप चाढ़े 
खेलन जो आई हो तो खलो जस खेलियत 
क्शवंदस की सो ते ये खेक कौन कादे हैं । 
फूलि फूलि सेटति हैं मोहि कहा मेरी नट्ट , 


०>क का + सन्‍ी के के. > ् हु 


सद किन जाय जे व सदत्र को टाठे हूँ ॥ 


क्म्नके 
भ्प 
/१५४ 


(४). “विर जीवीः जोर्र जुरे क्यों न सनेह गॉमीर । 
को घटि, एु ब्ृप्॒भानुजना, वे हलघर के वीर ॥ 
अनगने अश्रौ5 पाय राचरे राने न जाहि, 
चेऊ आाहिं तम्कि कनेया अति सान की । 
तुम जाई साई कटा चेक जोई साई सुन 
तुम जीम पातवरें वे पातरी दे कान की । 
केसे क्सोराय काद्दि बरजो सनाऊेँ पाहि; ग 
आपने स्यांघों कौन सुनत सयान की | 
कोऊक घडवानल को होई सोई एडें बीच, 
तुम वासुठेव वे हैं बेदी इपसान की! । 
उपयुक्त छुल्दो के साम्व॒ के सम्बन्ध से स्ाकर जी ने लिखा है कि इस चाम्ब से यह 
टित दी होता है कि विहार ने सम्मवत केशव के अथो को पदा था। दृसरा प्रश्न वह ह 
कि उन्हँंनि बह अथ डुन्देलखंड ही मे ये अथवा कही दूसने स्थान से। शमचद्रिदाः तथा 
किविप्रिया दी सच॒ना स० श८५ह्ू वि० में हुई थी | बढि विह्ाारी द्वारा इन ग्रथो का पढ़ना २० 
२५४ वर्ष दी आयु में माना जाव तो इन अश्णे को डने १४ या २० वर्ष हुवे वे | उस समय न तो 
छापे का प्रचार था और न वात्रा की उविधायें | साथ ही इन्देलड दी गजनीतिक स्थिति भी 
अच्छी न थी | ऐसी दशा में इतने थोंडे- समण मे लिखते-लिखाने दिसी नवीन अब दा 
ओडछा से बज-मडल अथवा मैनपुरी तक्क पहँचना और उसके पठन-याठन क्व वहाँ प्रचार 
हो जाना, यदि असम्भव नई तो दुम्तर अवश्य था | अत्व स््ाकर जी का अनुमान हैं कि 
बिहारी का इन ग्रथो को इन्देलहड ही मे पदना अधिक नम्भव ज्ञात द्वोता है, विशेषतवा जब 


|) ह # 





१ बिहारी-रनाकर, पर, पु० संण० ६६७॥ 

२ रमिकग्रिया, प्रदाण €, छुं० सं० १०, पु० सं० ७४ । 
हे घिहारी-रतनाकर, छु ० स॒० ६७५७, पृ० सं० २ष्८। 
४, रसिक्प्रिया । 


४० केशवदास _ 


कि बिहारी के दोहे 'जनम ग्वालियर जानिये! आदि के आधार पर बाल्यावस्था में बिहारी का 
वहाँ रहना प्रमाणित होता है।* 
किन्तु बिहारी के केशव के प्ंथो को बुन्देलखंड में पढने से केशव तथा बिह्दारी का 
पिता-पुत्र-सम्बन्ध स्थापित नहीं होता | बिद्वारी का चुन्देलखड में लड़कपन बीतना प्रसिद्ध है। सम्भव 
है, किसी समय बाद में वह बुन्देलखड आये हों जहाँ उन्होंने इन अ्रथों को पढा हो | 
बिहारी के एक दोहे मे 'पातुस्णय” शब्द आया है।* स््ञाकर जी ने लिखा है कि इस 
दोहे से बिहारी का 'प्रवीनराय? पात॒री का ठत्य देखना प्रमाशित होता है और प्रवीण्राय पातुरी 
का दत्य देखना इनके लिये बत्रिना मह्गाराज इन्द्रजीत की सभा में गये ग्रसग्भव था | उस समय 
राजाओं की सभा में प्रवेश पाना त्ििना किसी विशेष सहायता के कठिन था। अतः रक्ञाकर जी 
का अनुमान है कि बिहारी के पिता की पहुँच प्रसिद्ध केशवदास तक थी, जिनके साथ बिहारी 
अपनी बाल्यावस्था में महाराज इन्द्रजीत सिंह की सभा में आते-जाते थे ।९ 
रक्ाकर जी का यह अनुमान भी किसी सबल आधार पर अवलम्बित नहीं प्रतीत होता 
है। 'पाठरराइ? शब्द प्रवोणराय” के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता | वास्तव मे किसी भी रृत्यगान आठि कलाओों से श्रति चतुर वेश्या को 'पाठुरराइ? 
कहा जा सकता है। 
केशव तथा बिहारी के पितापुत्र-सम्बन्ध पर विचार करते हुये रत्ञाकर जी ने एक दोहा- 
बद्ध नितरन्ध का भी उल्लेख किया है, जिसमें विहारी का जीवन-चरित वर्णित है । उस निबंध का 
अधिकाश यहाँ उद्धु त किया जाता है । 
भ्रम पितुमह वसुदेव जू पिता ज्ञ॒ केशव देव ॥२॥ 
बसत सधुपुरी मधुपुरी केशव देव खुदेव। 
नाम छः घरा गाहयतु चौबे माधुर देव ॥६॥ 
वेद णू पढ़ियतु सीखियतु ऋग पुनि परम पुनीत । 
तीन मानियतु ग्रवर सप्त शख असुत्नायन ग्रीत ॥७॥ 
नाम बिहारी जानियतु मम्न सुत कृष्णा जान । 
८ >८ 
संचत जुग शर रस सहित भूसि रीति गिन लीन्ड । 
कातिक सुदि घुधि भ्रप्टसी जन्म हमहि विधि दीन ॥१०॥ 
प्रवण नछत्रहि पाहुयतु सीन लग्न परमान। 
भैया बन्धन सुख बढ़ी पितर अधिक हरखान ॥११॥ 





१, ना० प्र० ए०, भाग ८, सं० १६८४ । 
२. 'सब झेंग करे राखी सुघर नाहुक नेह सिखाइ । 
रसजुत लेत झनन्‍त गति पुतरी पाठुराष्ट! ॥ 
बिद्दारी-रत्नाकर, छुं० सं० २८७, ए० सं० 4$8 | 
३, भा० प्र० प०, भाग ८, सं० १६८5४ ४० सें> ११४।॥ 


जीवनी ४१ 


एक समय सम पितु सहित गए बृन्द्रावन चाम। 
रुंद्र वर्ष की थ्ायु में दरपन छाह्दे सुदाम ॥$शा 
वही नाम बखानियतु जसुना मैया पास। 
झाश्रम्म दिखियो जाय के श्री स्वामी हरिदास॥११॥ 
नागरिदास लु राजियत कष्टियत जिनहि महंत । 
नाम सरिस महिस्ता लह्ी पूजि संत अनंत ॥१४॥ 
हस कफीन्हों परनाम उन दुह अ्रसीस धरखाय । 
तब तातहि पूछी कुशल यह सुख किट्दि क॒द्दि ज्ञाय ॥१९॥ 
दास-दास है आपुको कहि दीन्‍्ही सब 'बात | 
दिय प्रसाद प्रसन्‍न हो झानंदु डर न सम्रात ॥4५॥ 
डन पितु सो गशाथा कही पठशय सुत भप्त पास। 


संतगुनी जन रहत हां सब विधि परम सुपास ॥१८॥ 

आझायसु उनकी सिर धरी रहे तहॉाँ हमस जाय | 

विद्या काव्य अनेक विधि पद़ी पर्स सचुपाय ॥१ ६॥ 

संवत छिति अ्रंचक जलधि शशि मघुम्तास बखान। 

शुक्‍्त पचछ की सप्तमी सोमवार सुभज़ान! ॥२०ा। 

यह निवरध इस प्रकार लिखा गया द मानो बिहारी ने स्वथ लिखा हो, किन्तु इसकी 
भाषा ऐसी अग्रो5 और छुँत अनगढ हैं जिससे इसका विहारी-कृत होना सम्भव नहीं है। 
इसके साथ ही कुछ बातें सदिग्ध हैं | इस निबध के अनुसार त्रिहारी का जन्म स० १६४२ 
अथवा स० १६५४ बि० की कार्तिक शुक्ला अष्टमी चुधवार तथा संसार-त्वाग स० १७२१ बि० 
चैत्र शुक्ला मतमी सोमवार को हुआ, किन्तु गणना से ज्ञात होता हैं कि स० १६४४२ व्रि० 
कार्तिक की शुक्ला अष्टमी, गुरुवार तथा १६५४४ वि० में शनिवार की थी और स० १७२१ 
बिं० की चैत्र शुक्ला सप्तमी चुधवार को थी | इसके अतिरिक्त चारपत्न मे सतसई की रचना 
और २१ वर्ष की आयु से इन्दावन में विहारी का रहना दुर्घठ है। रवाकर जी के विचार से 
इन सदेहाम्पठ बातो के होते हुये भी अधिकाश बातें सच जान पड़ती हैं जैसे कुल-जाति, 
पिता-पुत्र इत्यादि का कथन, इन्ठावन जाना, हरिदासी सम्प्रदाय का अनुयावी होना, अन्तिम 
अवम्था में विरक्ति तथा जन्म-मस्ण सवत [+ 
इस निब्रध के अनुसार माथुर चौवे प्राय. स्वामी हरिदास के सम्प्रदाय के अनचुयाबी 

होने हैं, अत. र्ताकर जी के अनुसार बिहारी के पिता का भी हरिडासी सम्प्रदाय का सेवक होना 
सगत हैं| र्ञाकर जी का विचार है कि उक्त प्रबंध मे ? श्वर्ष की अवस्था से बिद्दारी का अपने 
पिता के साथ ब्न्दरावन, नागरीठास जी के पास जाना लिखने में लेखक का कुछ प्रबान प्रतीत 


१, ना० प्र० पृ०, भाग ८, स० १६८४, ए० खं० ६०, ६२ । 
२. ना० प्र० प०, भाग ८, सं० १६८४, पु० सं० ३४ | 


द ४ 
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के सन्धि कराने में असफल होने पर युद्ध हुआ जिसमें वीरसिह देव विजयी हुये। 'वीरसिह 
देव-चरितः ग्रन्थ से यह बातें प्रकट होती हैं | इस ग्रन्थ की समाप्ति स० १६६३ वि में 
हुईं | विजय के पश्चात्‌ का हाल इस अ्म्थ में नहीं दिया है। श्रतारव यह नहीं शात होता 
कि फिर रामशाह तथा इन्द्रजीत की कया व्यवस्था हुई अ्रथवा केशव पर क्या बीती । केशव 
के सम्बन्ध में र्नाकर जी का अनुमान है कि लड़ाई के पश्चात्‌ केशवदास यत्रपि रहे तो श्रोड़छे 
ही में किन्तु उन पर राजा तथा उनके कर्मचारियों की दृष्टि क्रर पड़ने लगी। उनकी वृत्ति 
आदि का अपहरण हो गया और वे सामान्य प्रजा की भाँति कुछ दिनों तक अपना जीवन 
व्यतीत करते रहे | केशवदास, पंडित, व्यवहार-कुशल तथा सभाचठुर थे और उधर वीरसिह 
देव भी परम ब्रह्मरय, गुण-आहक तथा उदार-चरित थे, श्रतएव शनैः शनै' मेल-मिलाप हो 
गया | यद्रपि केशवदास जी की पहिली सी प्रतिष्ठा न हुई पर वे राज-सभा में आने-जाने 
लगे | स॑० १६६७ विं० में उन्होंने अपना ग्रन्थ 'विजञान-गीता,” जो कदाचित वे पहिले ही से 
रच रहे थे, समाप्त कर वीरसिंह देव को समर्पित किया। उक्त ग्रन्थ के अन्त के तीन दोहों 
से जात होता है कि केशवदास को जो गाँव आदि मिले थे, वे छिन गये थे और उनकी 
प्राथना पर फिर उनकी सनन्‍्तान को पूर्वपठवी-सहित दिये गये | यह भी निश्चित होता है कि 
डनकी एक से अधिक सनन्‍्तान थी क्योकि दूसरे दोहे में बालकनि! शब्द बहुबचन है | इस 
आधार पर ख्नाकर जी ने लिखा है कि बिहारी के जो एक भाई तथा एक बहिन बताये जाते 
हैं, वह बात भी केशवदास जी के उनके पिता होने के विरुद्ध नही है। केशवदास ने श्रोड़छा 
तो सं० १६६७ के कुछ दिनों पश्चात्‌ अवश्य छोड़ दिया किन्तु यदि वें वस्तुतः बिहारी के 
पिता थे तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो ओड़छे की इत्ति पर छोड गये और कनिष्ठ पुत्र और 
कन्या को साथ लेकर गंगा-तट पर वास करने के निमित्त चले गये | ख्नाकर जी का अनुमान 
है कि सोरों घाट को उन्होंने अपने निवास के लिये सोचा था किन्तु पथ में ब्रज पडने के 
कारण वहीं ठहर गये। चित्त सं उपराम तो था ही, बस फिर महात्मा नरदहरिदास जी के 
गुरु महात्मा सरमद्रास जी से परिचित होने के कारण उनके पास अधिक आने-जाने 
लगे और कदाचित उनके शिष्य श्री नांगरीदास जी के स्थान में ही ठहर गये हो तो कुछ 
आश्चर्य नही ।* 

धालकनि? शब्द के आधार पर र्नाकर जी का यह कथन कि बिहारी के जो 
एक भाई तथा एक बहिन बताये जाते हैं वह वात केशव के उनके पिता होने के विरुद्ध 
नही है, ठीक नहीं दे क्योंकि इस शब्द से केवल इतना ही जात होता है कि केशव के एक 
से अधिक सन्‍्तान थी, किन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता है कि उनके दो ही पुत्रथे या दो से 
अधिक | दूसरे, इस शब्द से केशव का ताटरय॑ कन्या से भी है, यह भी नहीं कहा जा सकता ! 
अनुगानतः केशव का तातपय कन्या के लिये नहीं हो सकता क्योंकि कन्या के लिये बत्ति प्रदान 
करने का प्रश्न नहीं हो सकता | अत ओड़छा छोडने के बाट केशव का अपनी कन्या तथा 
कनिष्ठ पत्र के साथ ब्रज मे जाना आदि बातें र्नाकर जी की कोरी कल्पना ही प्रतीत होती हैं | 

देवकी नन्‍्दन वाली टीका मे लिखा है कि बिहारी की क्ली बड़ी कवि थी और सतसई 





३, ना० भ्र० प०, भाग प सं० १६८४०, पु० सं० १२७, १९८ 


जीवनी पे 


सी ने बनाई थी |" रत्नाकर जी का कथन है कि इससे इतनी बात तो अवश्य आकर्षित 
गीती है कि वह काव्य करती थी । “मिश्रबन्धु-विनोद” मे एक स्त्री कवि 'केशव-पुत्र-वधू” नाम 
्॒न्‍ध बतलाई गई हैं और उसकी कविता का सिंग्रहसार ग्रन्थ में पाया जाना कहा गया है। 
त्नाकर जी ने लिखा हैँ कि कया आश्चर्य हैं जो वह विदुपी बिहारी की ही स्त्री रही हो । 
दिं यह प्रमाणित हो सके तो यह बात भी बिहारी के प्रसिद्ध केशवदास के पुत्र होने का 
ग्रोपण करती है।? 

किन्तु 'बुन्देल-वैभव? ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि 'केशव-पुत्र-धू के पति अच्छे वेद्य 
श॥३ यदि बिहारी को वैद्यक का सम्यक ज्ञान होता तो यह बात परम्परा से प्रसिद्ध होती, किन्तु 
ऐसा नहीं है | अतएव॒ 'केशव-पुत्र-बधू? का सम्बन्ध त्रिहारी से नहीं प्रतीत होता । 

इस पिता-पुन्न-सम्बन्ध के विपक्ष में मत रखने वालों मे स्व० डा० श्यामसुन्द्र दास, 
गणेश प्रसाद जी द्विवेदी तथा मायाशकर यानिक आइि विद्वान्‌ हैं। डा० श्यामसुन्द्र दास 
जी ने इस सम्बन्ध मे तीन बातें लिंखी हैँ | प्रथम यह कि यदि बिहारी प्रसिद्ध केशव के पुत्र 
होते तो इस प्रकार की कोई किंवदन्ती होती, किन्तु ऐसा नही हैं। दूसरे, किसी टीकाकार की 
टीका के आधार पर इस प्रकार के निश्चय को पहुँचना ठीक नहीं, क्योंकि एक दी पक्ति का 
भिन्न-भिन्न टीकाकार पृथक-पृथक भाव समभते हैं। तीसरे, केशव के वशज हरिसिवक द्वारा 
लिखी गई “कामरूप की क्या! खोज में उपलब्ध हुई है जिसमें बिहारी का कोई उल्लेख 
नहीं हे [४ 'कामरूप की कथा? में हरिसिवक ने अपने वंश का परिचय निम्नलिखित शब्दों में 
दिया है। 


तुम ग्यात इहि गोत हुड सिश्न सनाउढ़ घस । 
नगर झोडिछे बसत वर कऋस्‍्नदृत्त भुव अंस ॥ 
फ़रनदुत्त सुत गुन॒ जल्द कासिनाथ परवान | 
तिन के सुत प्रसिद्ध हैं केसवदास कल्यान ॥ 
कदवि कल्‍्यान के तनय हुव परमेश्वर इहि नाम | 
तिन के सुत हर सेवक कियो यह प्रबन्ध सुखदाय' ॥० 
बा० श्यामसेन्दर दास जी के तीसरे तक में विशेप बल नहीं है। उपयुक्त परिचय 
से बिहारी का उल्लेख न होने के कास्ण यह नहों कहा जा सकता कि केशव विहारी के, पुत्र 
न थे | हरिसेवक ने केशव का नाम प्रसिद्ध व्यक्ति से सम्बन्ध प्रदर्शित करने की स्वाभाविक 


3. “विप्र भ्रिद्दरी सुद "सो अजब्रासी सुकुलीन। 
तातिय ती कबिता निपुन सतसेया तिद्दि कीन! ॥ 
ना० प्र० पृ०; भाग ८, सं० १६८४, घु० स॒० ध्८ | 
२ ना० प्र० पृ०; भार ८, सं० १६८४, पुण्सं० १२। 
३. बन्देल-चैसव, प्रथम भाग । 
४ नागरी-प्रचारिणीःसभा खोज रिपोट, १६५४ ई०, भूमिका । 
£, ना6 प्र० स० खो० रि०, १६०४ ई०। 


घ६ केशवदासे 


मनोद्त्ति के फल स्वरूप आरम्भ में देकर केवल उसी शाखा का उल्लेख किया है जिससे 
सीधा उनका सम्बन्ध है। 

माया शकर जी याज्षिक ने स० १६८७ वि० की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका? के एक 
लेख में इस पिता-पुत्र की सभावना के विरुद्ध कई बातो का उल्लेख किया है |* प्रथम यह 
कि केशवढास सनाढ्य थे, त्रिहारी चौवे | याजिक जी ने लिखा हैं कि बिहारी केवशज वालझप्ण 
के पुत्र, गोपाल कृष्ण चौवे को वह जानते हैं | वे भरतपुर राज्यातर्गत 'दीगः स्थान से बका- 
लत करते हैं | उनके विवाहादि सत्र सम्बन्ध मैनपुरी, इटावा आदि स्थानों म॑ मिलने वाले 
चौनों में होते हूँ | यदि बिहारी सनाढ्य चौवे होते तो उनके वशजों के विवाह-सम्बन्ध सनाढ्य 
ब्राह्मणों मे होते | 

याज्ञिक जी का दूसरा तर्क यह है कि यदि बिहारी केशवास के पुत्र ये तो वे कुलपति 
मिश्र के मामा तभो हो सकते हैं, जब केशवदास जी की कन्या का विवाह कुलपति मिश्र के 
पिता परशुराम जी के साथ हुआ हो । केशब जी मिश्र थे और परशुराम जी भी मिश्र थे। 
मिश्र की कन्या का विवाह मिश्र के साथ नहीं हो सकता। 


याजिक जी के विचार से बिहारी के पिता का नाम केशव अथवा केशवराय न होकर 
“सो केसोराय” था । याजिक जी के इस अनुमान का आधार दो देहे हैं। 
प्रगट भये ट्विजराज-कुल सुबस बसे शअज झाह | 
मेरे हरो कल्तसेस सब केसव वेसचराहू ॥* 
कुछ टीकाकार प्रथम शब्द 'केसव” को त्रिहारी का पिता बताते हैं और दूसरे 'केसवराइ? 
को भगवान कृष्ण के लिए: प्रयुक्त कहते हैं | कुछ 'केसवराइ? त्रिहारी के पिता का नाम मानते 
हैं । बिहारी के सर्व प्रथम टीकाकार ऋष्णलाल का मत प्रथम पक्ष में और ख्नाकर जी का 
दूसरे पक्त में है। 
दूसरा दोहा कुलपति मिश्र का है। यानिक जी के अनुसार कुलपति मिश्र ने संग्राम- 
सागर? ३ नामक ग्रन्थ में अपना वश-बर्णन करते हुये लिखा है | 
'कविवर माताम॒हि सुप्तिरि केसो केसोराहू । 
कह्दो कथा भारत्थ की, भापा छंद बनाह? |। 
इन दोहों के सम्बन्ध मे याज्रिक जी का कथन हैं कि बिहारी ने तो अपने दोहे में 
दो शब्द 'केसब” तथा 'केसवराइ? का इसलिये प्रयोग किया हैं कि उनको, रुपक तथा श्लेप से, 
अपने पिता और भगवान कृष्ण न्‍का वर्णन करना था, परन्तु कुलपति मिश्र को क्‍या 
आवश्यकता थी कि उनके मातामह का नाम केवल केसौराइ होने पर भी एक शब्द 'केसी? 
और जोड़ दिया | अतणव याजिक जी का अनुमान है कि उनका नाम किसी केसौगइ? ही 
था | कुलपति, त्रिहारी के भानजे थे अतणव बिहारी के पिता का भी यही नाम था। यानिक 





१, ना० प्र०प्‌ ०, भाग ८, सं० १६८७, पृ० सं० ११५, १३० । 
२ बिहारी रष्नाकर, छूं० सं० १०१, ए० स० ४६ | 
३, यह ग्रन्थ अप्रकाशित है, लेखक को प्रयत्न करने पर भी देखने को न मिल सका । 


जीवनी ४७ 


जौ ने लिखा है कि नवीन कवि के प्रबोध-रस-सुधा-सागरः नामक ग्रन्थ में 'केसौ केसीराइ? कवि 
के छद॒ उद्भुत हैं। याशिक जी ने इस कवि के दो छद अपने लेख मे भी उद्भुत किये हैं जो 
निम्नलिखित हैं । 
'तनद निगोड्दी कनसूआ कौरे लागी रहे, 
सासु सुनिहै तो नाह नाहर सौ करिएे। 
केसौ केसौराह जनाजन सुने जी को ग्यान, 
तुम तो निडर परवस सो तो ढरिंहे। 
फेलि जैहैे अब ही चबाव श्वजबासिन में, 
कहत सुनत कौन काकी जीभ घरिदे। 
क्झौ चाहौ सो तौ तुम मोही सो बुलाइ कहो, 
आन कान परे ते लाखन कान परिद्ेः ॥ 
तथा ; 'कोक कोक बोही करो कोक नद फूल्यो जिन , 
सोह गुरुजन गौएं प्रमरस चाखिये। 
सोइये न जागिये रो हिय सो लगाहए पै, 
हिय को हुलास झाक्षी काहु सो न भाखिए्‌ । 
केसौ केसौराइ सो वियोग पलटहृू न होइ, 
जीवन अवध गुन प्रम अभिल्लाखिए । 
कछुक उपाय कीजे ऊगन न भान दीजै, 
दिन दाब दूब लीजै रातें करि राखिए! ॥ 


याजिक जी का प्रथम तक विचारणीय हैं| दूसरा तक॑ साधास्णतया तो ठीक हैं 
किन्तु एक ही आस्‍्पठ में विवाह होने के भी बहुत से उठहरुण मिलते हैं | 'केसी केसौराइ? 
के सम्बन्ध मे याज्षिक जी ने यह नहीं बतलाया है कि इस कवि का समय क्या है अथवा 

वह कहाँ हुये थे । जत्र तक यह ज्ञात न हो, तत्र तक 'केसौ केसौराइ” का भी बिहारी का 

पिता होना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | यानिकजी के इस तक के सम्बन्ध मे कि कुलन- 
पति ने अपने मातामह का नाम 'केसौराइ? होने पर एक और शब्द 'कैसौ! क्यो जोड़ दिया, 
यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा अपने मातुल बिहारी के ही अनुकरण पर किया हैं। 
इस प्रकार इस मत के विपक्ष में दिये याज्िक जी के अधिकाश तकों का खडन हो जाता हैं। 

गणेश प्रसाद द्विवेदी, केशव तथा बिहारी के पिता-पुत्र-सम्बन्ध के पक्ष मे उपस्थित 
किये गये तकों को हिन्दी-ससार मे धूम मचा देनेवाली एक नई और ज्वलत सूक मात्र समभते 
हैं। उन्होंने अपने मत की पुष्टि मे निम्नलिखित तर्क दिये हैं। 

१ बिहारी माथुर चौवे थे और केशवढास मिश्र थे। 

२ बिहारी की जन्म-तियि केशव के मृत्युकाल के निकंट स० १६६० के लगभग 
मानी जाती हैं | इस सम्बन्ध मे द्विवेदी जी ने यह भी लिखा हैं कि सरोजकार के हिसाब से 
बिहारी का जन्म केशव के पहले ही हो चुका था | 


१, हिन्दी के कवि भोर काव्य, प्रथम खडे । 


थ्रैर्द केशवर्दार्स 


३ बिहारी स्वयं अपनी जन्म-सूमि ग्यालियर, अपना स्थायी-रूप से मिवास अपनी 
ससुराल मथुरा मे कहते हैं | कहाँ ग्वालियर और मथुरा और कहाँ ओ्ोड़छा | इस बात का 
कहीं से भी प्रमाण नहों मिलता कि केशव भी खालियर या मथुरा मे रहे हों । 

४, यदि केशव वास्तव मे ब्रिहारी के पिता होते तो उन्होंने इस सम्बन्ध को कही ने 
कहा स्पष्ट अवश्य कर दिया होता, जबकि उन्होंने अपनी जन्म-भूमि आदि का टीक-ठीक पता 
दे दिया है । 

'शिवसिंह-सरोज!” के अनुसार बिहारी का जन्म स॑ं० १६०२ वि० में हुआ, किन्तु 
सरोज! के आधार पर बिहारी का जन्म केशब से पूर्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरोज- 
कार ने सन्‌:संवतों में प्रायः भूल की है। अधिकाश विद्वानों ने त्रिहारी का जन्म सं० १६४४ 
तथा १६६० वि० के बीच माना है। केशव का जन्म स० १६१२ के लगभग हुआ | इस 
प्रकार यदि त्िहारो, केशव के पुत्र हों तो जिस समय उनका जन्म हुआ होगा, केशव की आयु 
लगभग ४३ या ४८ व ठहरती है, जो असभव नहीं | 

जहाँ तक गणेश प्रसाद जी के तीसरे तक का सम्बन्ध है, गौरी शकर जी द्विवेदी ने 
लिखा है कि बिहारी के वंशज वर्तमान समय में कॉसी से १३ मील दूर 'कुटेरा पिछोर! नामक 
स्थान मे रहते हैं। ऋलाँसी के आसपास के बहुत से स्थान पहले ग्वालियर प्रान्त के अन्तर्गत 
थे | यदि बिहारी का जन्म भी ऐसे ही किसी प्रदेश में हुआ हो तो ओड़छा से ग्वालियर की 
जिस दूरी की ओर गणेश प्रसाद जी ने ध्यान श्राकर्षित किया है, वह मिट सकती है। फिर भी 
जब तक इसका निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, गणेश प्रसाद जी का यह तक अकात्य है। 
द्विवेदी जी के चौथे तर्क के सम्बन्ध में कहा जा सकता है. कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि 
बिहारी ने अपने जन्म-स्थान का पता दे दिया है तो पिता का नाम भी देते । 

फिर भी केशव तथा बिहारी के पिता-पुत्र॒ सम्बन्ध में उपस्थित किये गये तकों तथा 
अन्य बातों पर विचार करने पर केशव-बिहारी का सम्बन्ध प्रकट नहीं होता। इसके निम्न- 
लिखित कास्ण हैं 

१, बिहारी चौवे प्रसिद्ध हैं और केशवदास समाक्ष्य मिश्र ये | सनाह्यों में भी चौवे 
होते हैँ, यह ठीक है, किन्तु यदि बिहारी सनाब्य थे तत्र भी केशव तथा बिहारी के आध्पद 
भिन्न थे | पिता तथा पुत्र का भिन्‍न आस्पद नहीं हो सकता | 

२, यदि बिहारी, केशव के पुत्र होते तो यह बात, जैसा कि स्व० डा० श्यामसुन्द्र 
दास जी ने लिखा है, परम्परा से प्रसिद्ध होती | केशव की जिस सन्‍्तान ने वीरसिंह देव 
द्वारा पुनः प्रदत्त बृत्ति का ओड़छा मे रह कर उपभोग किया, कम से कम उसे तो बिहारी का 
केशव का पुत्र होना अवश्य शात रहा होगा और उसके द्वारा इस बात को छिपाये रखने का 
कोई कारण नहीं प्रतीत होता । 

३, प्रसिद्ध व्यक्ति से सम्बन्ध प्रदर्शित करने की मनोदृत्ति स्वाभाविक है। यदि 
बिहारी, केशव के पुत्र होते तो निश्चय ही अपने इस सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से प्रकट करन 
मे मौरव पतोत करते | केशव के वंशज हसिसिवक ने 'कामरूप की कथा! में इसी 
मनोइत्ति के फल-स्रूप केशव का उल्लेख किया है, अन्यथा जिस प्रकार केश 


जीवनी ४६ 


के बड़े भाई वलभद्र मिश्र का उल्लेख नहीं !है, केशव का उल्लेख करने की भी 
आवश्यकता न थी क्योंकि हरिसेवक से केशव का सीधा सम्बन्ध न था। यदि बिहारी केशव 
के पुञ्न॒ होते तो हरिसिचक इसी मनोदत्ति से प्रेरित हो बिहारी से प्रसिद्ध कवि से भी अपना 
सम्बन्ध लिखते। 

४. बिहारी ने स्पष्ट रूप से अपना जन्म खालियर में होना।लिखा हैं किन्तु केशव का 
कभी खालियर में रहना प्रमाणित नहीं होता | 


जन्मस्थान-प्रेम तथा जाति-अभिमान 


मनुष्य जहाँ जन्म लेता हैं उस स्थान से उसे प्रेम होना स्वाभाविक है। चिरपरिचय॑ 
के कारण वहाँ की प्रत्येक वस्तु से उसके दवदय का इतना घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता है कि उसकी 
दृष्टि में अ्रन्य स्थानों की उससे महत्वशाली वस्तु भी हेय दिखलाई देती हैँ | केशवदास जी को 
भी अपनी जन्म-सूमि ओड़छा और वहाँ के वन, नदी आदि से असीम प्रेम था। यह उनके 
ओड़छा नगर, तुंगारराय और बेतवा नदी आदि के वर्णन से प्रकट हो जाता है। केशव की 
दृष्दि सें अन्य नगर ओड़छा नगर पर निछावर करने के योग्य हैं। उनके विचारानुसार वहाँ 
के नसनारी देवताओं के समान हैं. और उन्हे देव-दुलन सुख प्राप्त हैं।* इसी प्रकार बेतवा 
नदी भी केशव के मतानुसार गंगा और यमुना से कम नहीं । महत्व मे तो वह इनसे भी बढ़ 
कर- है। यदि गंगा-यमुना के स्नान से पापों का नाश होता है तो वेतवा नदो को देख 
कर ही 'तनताप? मिटता है, स्पश से पाप-समूह लुप्त होते हैँ और स्नान करने से प्राणियों के 
हृदय में जञानोदय हो जाता है ।* 
जन्मभूमि-प्रेम के समान ही केशवदास जी के द्वदय में अपनी जाति के सम्बन्ध से भी 
- अ्रभिमान था | जन्मस्थान-प्रेम यदि स्वाभाविक है तो स्वजाति का अमिमान आवश्यक है क्योंकि 
बिना इसके कोई जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती, किन्तु वह जाति-दंभ न होना 
चाहिये | दूसरे शब्दों में जाति-प्रेम आवश्यक है किन्तु वह अन्य जातियों का विरोधी तथा 
उन्हें हेय दृष्टि से देखने वाला न हो। केशवदास को अपनी जाति से इतना प्रेम था कि उन्हें 
अपने अथ 'रामचद्विका? से स्थान निकाल कर सनाव्य-वशोत्माति और उसका ग़ुणगान करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा । सनाब्य जाति का यशोगान करते हुये केशवदास जी ने लिखा है: 
'सनाक्ष्य पूजा भव भोध हारी ।! अखंड आखंडल लोक धघारी । 
अशेष क्षोकावधि भूमिचारी । समूल नाशे जप दोप कारी! ॥3 





3. चहूँ भाग बाग मानहु सघद घव, सोप्ता की सी शाज्षा; हंसम्ताला सी सरित दर । 
ऊँचे ऊँचे अदनि पताका भ्रति ऊँची जनु, कौशिक की फीनहीं गंगा खेलत तरतत तर । 
आपने सुजनि भागे निन्दुत नरेन्द्र और, घर घर देखियत देवता से नारि नर। 
केशवदास प्रास जहाँ केपल अद्ृष्ट दी फो, चारिय नगर भौर ओरछा नगर पर” ॥ 

कविप्रिया, छुं० स० *, पृ० सं० १९९ 

३, वीरपिहदेद-चरित, प्रथम्ाघ, एं० सं० ७८ । 

३, रामचंद्विका, उत्तराधे, छुं० सं० २०, पृ० सं० ६ । 

७ 


१० केशवर्द[से 


सिनाब्यानि की भक्ति जो जीय णागे। 
महादेव के शूक्ष ताके न बागे॥' 
'सनाव्य जाति सवेदा, यथा पुनीत नम्दा। 
भजै सजे ते सपदा, विरुद्ध ते असंपद़ा' ॥) 
'सनाठ्य दृत्ति जो हरे, सदा समूल सो फ़रे ) 
अकाल झत्यु सो मरै, अनेक नके सो परे ॥3 


इन शब्दों में केशव की जाते-ग्रेम-सबधी सकीर्णता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु जिस 
परिस्थिति में केशव ने यह शब्द कहें हैं उन पर विचार करने पर यह संकीर्णता क्षम्य है| 
केशव की सम्पत्ति अधिकाश अपने श्राश्रय-दाताश्रों से मिली बृत्ति थी। वह जानते थे 
कि यह सम्पत्ति बालू की थीत है क्‍योंकि राजा-महाराजाओं की जो कृपाहृष्टि किसी को जाग्रीर- 
दार बना सकती है वही जरा तिरछी होने पर उसे धूल में भी मिला सकती हैं। ऐसा ग्रतीत 
होता है कि राजा-महाराजाओं के स्वभाव का यही शान केशव को समय-असमय का बिना विचार 
किये सनावब्य जाति के गुणगान के लिए प्रेरित करता रहता था । 


केशव के आश्रयदाता ; 


केशवदास हिन्दी भाषा के उन कवियों मे हैं जिन्हें राजा-महाराजाओं से विशेष सम्मान 
प्राप्त हुआ । इस सम्बन्ध में हिन्दी के दो अन्य महाकवियों, चन्द और भूपण का स्मरण आता 
है। भूषण को भी अपने आश्रय-दाताओं से विशेष सम्मान मिला किन्तु केशव के समान न वो 
बह अपने आश्रय-दाताओं के मत्री और मित्र ये और न केशव के समान देशाटन तथा 
युद्ध आदि ही में उन्हें अपने आश्रय-दाताश्रों के साथ रहने का अवसर मिला | महाकवि चद्‌ 
अवश्य ही इस दृष्टि से केशवदास जी की समता में ठहरते हैं | जो सम्बन्ध महाराज इन्द्रजीत 
सिंह और केशव में था ठीक उसी प्रकार का सम्बन्ध महाराज पृथ्वीराज तथा चंद में भी था | 

'कविप्रिया? अ्न्थ में दिये हुये कविवंश-वर्णन से ज्ञात होता है कि राजा-महाराजाश्रों 
द्वारा प्राप्त सम्मान केशवदास जी का पैतृक अधिकार था। केशव के पितामह कऋृष्णदत्त, 
पिता काशीनाथ और बड़े भाई बलमद्ग मित्र तो ओरछा-नरेशों द्वारा सम्मानित थे ही, कवि 
के कई अन्य पूर्वज भी समय-समय पर राजा-महाराजाशओं द्वारा सम्मानित होते रहे हैं। केशव 
दास ने स्वय लिखा हैं कि उनसे ग्यारहवीं पीढी पूर्व जयदेव, महाराज पृथ्वीराज के कृपाभाजन 
थे [ जयदेव के पुत्र दिवाकर, भारत-सम्राट अलाउद्दीन के कृपापात्र थे | शोपाचल-गढ-दुर्गपति' 
केशव से सातवीं पीढी पूर्व॑त्रिविक्रम मिश्र के चरण पूजतें थे। त्रिविक्रम के पुत्र शिरोमणि 
को 'राना? ने बीस याँव दान में दिये थे। इसी प्रकार इनके पुत्र हरिनाथ 'तोमरपति? के 
आश्रित थे ।* 

३ रामचंद्रिका, उत्तराधं, पृ० स्व० २७६ | 

२ रामचंद्विका, उत्तराध, छं० स० २६, ए० स॒० २८० ।॥ 

हे रामचंद्षिका, उत्तराधे, छु० स० ९६, पृ० स० रे८० | 

४, कविध्रिया, छं० ्ू० ६---१६, छु० सं० २०, ३१॥। 


जीवनी हे 


केशबदास जी के प्रथम आश्रयदाता महाराज चद्रसेन प्रतीत होते हैं | यह जोघ- 
पुर के राजा मालदेव के पुत्र थे | मालदेव सम्राट अकबर के आधीन थे किन्त्र चद्रसेन का 
द्वृदय राठौरों के स्वाभाविक दर्प से पूणं था और वह अपने देश की स्वतन्द्रता के लिए; तड़पा 
करते थे | ४० १६२४ बि० में पिता की मृत्यु के बाद चद्गसेन ने मद देश के बहुत से वीर 
अधीनस्थ राजाओं को इकट्ठा कर स्वाधीन रहने का पूर्ण निश्चय किया और जोधपुर से 
भाग कर सिवाना के किले को अधिकृत कर वहाँ से आजीवन मुगलों का वीरतापूर्वक सामना 
किया तथा सत्तरह वर्ष बाद अर्थात्‌ सं० १६४२ बि० के लगभग सम्मान-पूर्ण मृत्यु प्रात्त की।' 
केशवदास जी ने 'कविप्रिया? नामक ग्रथ मे महाराज चढद्सेन को निवेदन करते हुये उनकी 
खड्ग की प्रशसा में निम्नलिखित छंद लिखा है : , 
'रजै रज्ष केशवदास टूटत अरुणत्ार, प्रति भट अरकन ते शअ्क पे सरतु है । 
सेना सुन्दरीन के विज्ञोकि मुख भूषणनि, किल्तकि किज्ञकि जाही ताहदी फो घरतु है ॥ 
गाढ़े गढ़ खेल ही खिल्ौननि ज्यों तोरि ढारे, जग जय यश चार चंद्र को अरतु है । 
चर्द्रसेन सुअ्पाज् आंगन विशाल रण, तेरो करवाज् बालत्तीला सी फरतु है? ॥* 
इस छुद्‌ की अंतिम पक्ति मे प्रयुक्त 'तेरो? शब्द से स्पष्ट हैं कि यह छंद केशवदास 
जो ने महाराज चंद्रसेन के सम्मुख पढ़ा था। दूसरे, इस छुद में महाराज 'चद्रसेन की वीरता 
की प्रशसा की गई है किन्तु महाराज चद्रसेन के वीरता-प्रदर्शन और यशोपाजन का अवसर 
मालदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके सिवाना के किले का अधिकार प्राप्त कर लेने पर ही 
हो सकता है। अ्रतएव केशवदास स० १६२५ वि० और सं० १६४२ वि० के बीच किसी समय 
सिवाना गये होंगे जहाँ महाराज चंद्रसेन से वह सम्मानित हुये । 
केशव के दूसरे और सबसे प्रसिद्ध आश्रयदाता महाराज इन्द्रजीत सिद्द थे। यह 
ओडछाधीश महाराज रामशाह के छोटे भाई थे। महाराज रामशाह ने राज्याधीश होने पर 
इन्हें कछोवा की जागीर दी थी, किन्तु साथ ही ओड़छा-राज्य का सारा प्रबन्ध भी इन्हीं के हाथ 
में था। आप बड़े ही दानी, गभीर और सूर थे। आप गुणग्ाही, कविता-प्रेमी और स्वर्य 
कंवि थे | सगीत की ओर आपकी विशेष रुचि थी | यहाँ तक कि आपके यहाँ कई गायि- 
कार्यें थी जो रृत्य-गान और वाद्य आदि कलाओं में परम निपुण थीं। केशव की 'रसिकप्रिया? 


की रचना आप ही के नाम से हुई थी | थ्राप के आश्रय में रहते हुये केशवदास जी बाम- 
अचाम? साधते थे |३ 





१ ठाड़ राजस्थान, द्वितीय भाग, ए० स० 5४१४, १६० | 

8, कविशधिया, छुं० सं० रे८, पृ० सं० २५६ । 

३, झुत सोदुर नुप राम के यद्यपि अहु परवार । 
तदुपि सब इंजजीत सिर रांज काज़ को भार ॥श्था। 
कंस्पछस सी दानि दिन सागर सो गंभीर | 
केशव सूरो सूर सो अजुन सो रणधीर ॥रे श॥| 
ताद्दि कछ्ोघा कमल सो गढ़ दीन्‍हों तप राम । 
विधि ज्यों साधति बेढठि तहेँ केशत माम भबाम ॥४०॥ 


१४५ केशवरदासं 


केशवदास जी के तीसरे आश्रयदाता महाराज इन्द्रजीत सिंह के भाई महाराज वीरसिंह 
देव थे। आरम्भ में यह केवल बड़ोन की जागीर के अधिकारी ये किन्तु सम्राट अकबर की 
मृत्यु के पश्चात्‌ जहाँगीर के सिंहासनासीन होने पर उसने इन्हें मधुकरशाह का पूरा राज्य दे 
दिया । जहाँगीर के यह विशेष कृपा-धाजन थे क्योंकि सम्नाट अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने 
पर इन्होंने जहाँगीर का साथ दिया था | वीरसिंह देव बड़े ही न्यायप्रिय, विद्वान, उदार और 
वीर थे | इन्होंने सम्राट अकबर के समय में म॒ुगलों के बहुत से किले छीन लिये और कई 
बार मुगल-सेना को परास्त किया था। सम्राट अ्रकबर इन्हें आधीन करने का श्राजीवन स्वप्न 
ही देखता रहा | केशवदास ने 'वीरसिंहदेव-चरित” नामक ग्रथ मे इनके चरित्र का विस्तार- 
पूर्वक गान किया हैं। 


केशव के “विज्ञानगीता? नामक ग्रथ की रचना भी इन्हीं की प्रेरणा से हुई थी | आपके 
दान और वीरता की अनेक कहानियाँ आज भी बुन्देलखड में प्रचलित हैं । केशव ने 
धीरसिंहदेव-चरितः के अतिरिक्त 'विज्ञानगीता? में भी कुछ छुदों में आपके दान और 
बीरता की प्रशसा की है : 


तुनिन सें यक्ति से विराजमान जिनि पाँद्वि मागिवरे को है गतिव विक्रम तनक से । 
सेचत जगत प्रसुद्तिनि की मंडी में देखियत केशोदास सौनक सनक से । 


जोधनि में भरत भगीरथ सुरथ पथ विक्रम में विक्रम नरेश के बनक से । 
राजा मधुकर शाह सुत राजा पीरसिंद देव राजनि की मडली में राजत जनक से ।' 


अथवा 


'क्रेशोराइ राजा चीर॑सिंद ही के नाम॒द्दि ते अरि गजराजनि के मद सुरुमात हैं । 
सजल जल्द ऐसे दूरिते विज्ञोकियत पर दल दिल बल दुत् केशों पात हैं। 
भेरों के से भूत भट जग घट प्रतिभमट घट-घट देखे बल विक्रम बिल्लात हैं। 
पौर-पौरी पेखत पताका पीरे होत सुख कारी-कारी ढालें देखे कारेई हो जातु हैं? ।? 
एक और व्यक्ति, जिसके आश्रय में केशव का जाना सिद्ध होता है, अ्रमरसिंह है। 
श्रमरसिंह की प्रशसा में केशव ने 'कविप्रिया? ग्रथ में चार-पाँच छुन्द लिखे हैं। केशव के 
समकालीन दो अमरसिंह का पता लगता है। एक अमरसिंह रीवाँ के राजा थे जो 8० १६६१ 
वि० में ओ्रोड़छे के राजा जुफार सिंह के विरुद्ध सम्राट शाहजहाँ की सहायता करने गये थे । 


क्यो अखारों राज के शासन सब सग्ीत । 
ताको देखत इृण्द्न ज्यों इब्द्जीत रणजीत? ॥४॥॥ 
कविप्रिया, घूँ० स० शेम, ४१, ६९ सं० ६ । 
६, विज्ञानगीता, छुं० सं० २१, प्ृ० सं० ६। 
३, विज्ञानगीता, छूं० स० २६, पृ० सं० ६। 


जीवनी ३ 


इनकी मृत्यु म० १६६७ वि० में हुई थी |! दूसरे अमरसिंद मेवाड़ (उदयपुर) के प्रसिद्ध 
महारणणा प्रताप के ज्येष्ट पुत्र थे जो अपने पिता की मृत्यु के वाद सन्‌ १४६७ ई० ( लगभग 
स० १६५६४ वि० ) में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे । केशवदास जी ने एक छद॒ में, जो नीचे उद्धुत 
किया जायगा, अमरसिंह 'रानः अर्थात्‌ राना लिखा है। अतणव स्पष्ट ही केशव का तात्पर्य 
इन वूसरे राना अमरसिंह ही से है। यह अपने वंश और महाराणा प्रताप के योग्य उत्तराधि- 
कारी थे | इनमें वीरोचित मानसिक तथा शारीरिक गुण उपस्थित ये। राना अमरसिंह मेवाड़ 
के राजाओं में महान और सबसे अधिक शक्तिशाली थे। यह अपनी दानशीलता और 
वीरता के लिये प्रसिद्ध थे | यह वीर तो इतने थे कि सम्राट जहाँगीर ने कई बार इनके विरुद्ध 
सेनायें भेजों किन्तु प्रत्येक बार उसे नीचा देखना पड़ा। दुर्भाग्यवश अन्तिम युद्ध में ( सन्‌ 
१६१३ ६० ) जब राना के सम्मुख भागने या बन्दी बनने के अतिस्क्ति और कोई उपाय न रहा 
तो इन्हें सम्राट की आधोनता स्वीकार करनी पडी, यद्यपि अपनी विवशता के लिये इनका 
हृदय सदैव मसोसता रहा और अत में राज्य-भार अपने पुत्र को सौप कर यह चित्तौड़ छोड़ कर 
नौचौकी चले गये, जहाँ से आजीवन वापस न आये ।* केशवदास ने राना अमरतिंह की 
प्रशंसा में लिखा है : 


(परम विरोधी अविरोधी हो रहदत सब, दानिन के दानि कवि केशय प्रमान है। 
भ्रधिक अनंत भाप, सोहत अ्रवंत संग, भ्शरण शरण, निरक्तक निधान है। 


हुत॒भुक हितसति, श्रीपति बसत ह्विय, भावत है गंगा जज्न, जग को निदान है । 
केशोराय की सौ कहै केशोदास देखि देखि, रुद्र की समुद्र की अमरतिंद्द रान हैं ॥3 


छुन्द की अन्तिम पक्ति में प्रयुक्त 'कहै! और “देखि-देखि? शब्दों से स्पष्ट है कि यह 
छुन्द्‌ राना अमरनिंह के सम्मुख पढा गया था। स० १६२५ वि० और सं० १६४२ 
वि० के बीच किसी समय केशवदास जो के महाराज चन्द्रसेन के दरबार, सिवाना ( जोधपुर ) 
जाने का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। अनुमान होता है कि सिवाना से लौठते समय 
केशवदास भेवाढ़ मे रुक गये होंगे | 'रसिकृप्रिया! नामक ग्रथ में केशवदास ने अपने सम्बन्ध मे 
जानत सकल जहान”४ लिखा है । इस कथन से भी उपयुक्त अनुमान की पुष्टि होती है। इन 
शब्दों से जात होता है कि कवि के रूप में केशवदास की ख्याति 'रसिकप्रिया? के रवना-काल स० 
१६४८ वि० के पूर्व ही दूर-दूर तक फैल चुकी थी। इसके दो ही उपाय थे | या तो कवि की 
रचनायें दूर-दूर तक पहुँचतीं या स्वय केशव, किन्तु 'रसिकप्रिया? कवि का प्रथम ग्रथ है अतएव 
कृबि का स्वय दूर-दूर तक जाना मानना अधिक बुद्धि-संगत है। 


३ बुन्देल खंड का संज्षिप्त इतिहास, गोरेलाज, ए० सं० ६४। 
२, टाइ का राजस्थान, प्रथम भाग, छ० सें० ४७७-४२७ | 
३, कविप्रिया, छुँ० स० ३१, ए० स॑० २४४। 
४, 'एुक तहाँ केशव सुकवि जानत सकल जहानः | 
रसिकग्रिया, पु० सं० १० | 


१४ केशवदास 


मित्र, स्नेही तथा परिचित ; 


फेशवदास जी के सबसे प्गाढ़ मित्र और स्नेही सम्राट अकबर की सभा के प्रसि 
रक्ञ महेशदास दुबे उपनाम बीखबल” थे । केशवदास जी ने वीरसिंहदेव-चरित” अंथ में बीरबः 
का उल्लेख 'मोरे हितः विशेषण के साथ किया है।” कवि ने आपके दान की प्रशसा 
'कविप्रिया? अंथ में कई छुन्द लिखे हैं | निम्नलिखित छुन्द से ज्ञात होता है कि इन्होंने केश 
को बहुत सा धन पुरस्कार-स्वरूप दिया था। 


क्रेशव दास के भाल लिएयो विधि रंक को अक बनाय सवारथो । 
घोये घुबे नहिं छूटो हुटे बहु तीरथ के जज्न जाय पखारयो। 


द्वौ गयो रंक ते राव तबैे जब वीर बली नृपनाथ निद्ठारयो | 
भूत्ि गयो जग की रचना चतुरानन थाय रह्यो सुख चारथो! ।* 


प्रसिद्ध राजा ठोडरमल से भी केशव का परिचय था। राजा टोडरमल शेरशाह सूर * 
समय में उच्चपदाधिकारी थे, और अकबर के सिंहासनासीन होने पर सम्राट अ्रकवर के भूमि 
कर-विभाग के प्रधान मत्री हुये। अकबर के मत्रियों में केशवदास जी यदि किसी को अच्छ 
दृष्टि से न देखते थे तो वह यही राजा टोडरमल ये। यद्द बात 'बीरमिंददेव-चरित” ग्रथ वे 
निम्नलिखित छन्द से लक्षित होती है| दान! 'लोभ? से कहता है : 


टोडरसल तुव पिच मरे सम्रह्दी सुख सोयो | 
मोरे द्वित बरबीर मरे दुख दीनानि रोयो?।र 


केशवदास जी समय-समय पर राजा बीरबल से मिलने जाया करते थे और आपसे 
दरबार मे केशव के लिये किसी समय कोई रोक-टोक न थी ।* श्रतएव अ्रकब्र को सभा वे 
अन्य रत्न अब्दुरृहीम खानखाना, अबुलफजल, फैजी, मानसिंह आदि से भी केशव का परिचित् 
होना स्वाभाविक ही है। महाकवि ठुलसी से केशव के परिचय का उल्लेख अन्यत्र किया ज 
चुका है। एक और व्यक्ति जिससे केशवदास जी का घनिष्ट परिचय था, पतिराम सुनार है. 
प्रवाद है कि पतिराम, केशव के पड़ोस में रहता था। केशव ने पतिराम के सम्बन्ध में 
'कविप्रिया? में तीन छुन्द लिखे हैं। केशव के अनुसार, वह पदना-लिखना न जानता था 
किन्ठु कविता समझ लेता था। वह सुनारी तो करता ही था, मामूली दवा आदि भी 
देता था। सोना चुराने मं वह इतना दक्ष था कि लोगों के सामने सोना चुरा लेता 


4. वीरसिष्ठदेव-चरित, ए० स० ११ । 
२, कविश्रिया, हरिचरणदास, सातवों प्रभाव, छु० सं० ७७ | 
३ चीरसिंहदेव चरित, प्‌० सं० ११। 
४... योही कहयो छ बीरवर मोशु छ मन में होय! । 
सॉग्यो तब दरबार में मोहि न रोके कोय ॥१६8॥ 
कृविप्रिया, ए० स० २२ | 


जीवनी ष्‌५ 


था | यहाँ तक कि रनिवास का सोना चुराने में भी वह नहीं हिचका | केशव के भाग्य पर भी 
उसे ईर्ष्या थी [१ मु 


केशव के शिष्य ; 


आचार्य केशव की सर्वप्रथम शिष्या महाराज इन्द्रजीतके दरबार की गायिका प्रवीण॒राय 
थी । केशव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'कविप्रिया? की रचना प्रवीणराय को काव्य-शिक्षा देने ही के 
लिये की थी ।* प्रवीणराय की प्रशसा मे केशव ने कई छुन्ठ लिखे हैँ और उसकी उपमा रमा, 
शारदा तथा शिवा से दी है, 3 जो सामान्यतः अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि वह वेश्या सिद्ध 
है। किन्तु वास्तव में प्रवीशराय तथा अन्य गायरिकाओं का वर्णन केशव की गुण-ग्राहकता का 
परिचायक है| इनमे भी प्रवीणराय का विशेष उल्लेख करने का कास्ण यह है कि वह कविता 
करना जानती थी ।* एक कवि के हृदय मे अन्य गुणों की अपेक्षा काव्य-कला-कुशलता के 
लिये अधिक स्थान होना स्वाभाविक दी है | दूसरे प्रवीणराय नाममाज्र की बेश्या थी | वास्तव 
में वह एकमात्र इन्द्रजीत सिंह ही म॑ आसक्त थी । इस कथन की पुष्टि प्रवीण॒राय के सम्बन्ध 


१ वबॉचि न भावै लिखि कछू , जानत छाह नधाम्त | 
झर्थ, सुनारी, बेदुई, करि जानत पतिराम' ॥१६॥ 
कविप्रिया, पुृ० सं० १६६ । 
तुला तोल कसवाद बनि कायथ लिखत अपार | 
राख भरत पतिरास पै सोनो परत सुमार! ॥१६॥ 
कृविप्रिया; पृ० सं० ३०३। 
दियो सोनारन दास रावर को सोनो हरो। 
दुख पायो पततिराम्न पोद्दित केशव मिश्न सो? | 
कृविषधिया, एृ० सं० ३२०६ । 
२. सविता जू कविता दई, ताकहँ परम प्रकास। 


ताके काज कविशप्रिया, कीन्द्दी केशव दास! ॥६१॥ 
कृविप्रिया, ए० स॑ं० १६ 


३, 'रक्ञाकर जलालित सदा, परमान॑दुद्दि ल्ीन। 
अम्ल कम्तत कमनीय कर, रम्ा कि रायप्रवीन ॥४ ८ 
राय प्रवीन की शारदा सुचि रुचि रंजित अंग । 
वीणा पुस्तक चारिणी राज इंस सुत संग ॥५६॥ 
वृषभ्ष वाहिनी अंग उर, बासुकि लसत प्रवीन | 
शिव संग सोहै सचंदा, शिवा कि राय प्रवीन! ॥६०॥ 

कविग्रिया, घृ० सं० १७, १८ । 

४, 'नाचति गावति पढ़ति सब, संये बज़ावत दीन | 
तिनमे करत क॒वित्त हक, राय प्रवीन प्रवीन ॥५६॥७ 

कविधप्रिया, पृ० सं० १६। 


४६ केशवदास 


में प्रचलित प्रसिद्ध किंवदन्ती से भी होती है जिसका उल्लेख आरम्भ में किया जा चुका है | 
यदि उसका हृदय एक धनलोलुप वेश्या का हृदय होता तो वह भारत-सम्राट अकबर के बुलाने 
पर उसके दरबार में जाने के लिये सहर्प॑ प्रस्तुत हो जाती, क्योंकि वहाँ महाराज इन्द्रजीत के 
दरबार की अपेक्षा उसे अधिक धन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होने की सम्भावना थी | केशव ने 'शिवा? 
कह कर उसके इसी स्वच्छ दृदय की प्रशसा की है। इसके अतिरिक्त किसी सुन्दरी को लक्ष्मी” 
तथा विदुषी को सरस्वती? कहना भी साधारण व्यवहार की बातें हैं और प्रवीण्राय में यह 
दोनों गुण पर्यात मात्रा मे थे। 

ओड्छाधीश महाराज रामशाह के छोटे भाई इन्द्रजीव सिंह भी आचाये केशव को 
अपना गुरु मानते थे और उन्होंने गुरु-ठक्षिणा के रूप मे आचार्य को २१ गाँव दिये ये |" 
केशव को 'पतिराम? सुनार का भी मानस-गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि अनुमानतः इन्हीं 
के संसर्ग से पढा-लिखा न होने पर भी वह कविता समझने लगा था | सच तो यह है कि 
केशवदास जी अपने परवर्ती प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों के मानस-गुरु कहे जा सकते हैं 
क्योंकि प्रवीणराय के प्रतिनिधित्व से इन्ही के द्वारा उन्हें काव्य के बाह्य रूप को सँवारने 
की शिक्षा मिली थी । 


केशव का पर्यटन + 

आ्ोड़छा दरबार से धनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि केशव को कबीर और ठ॒लसी 
के समान देश-भ्रमण का अवसर न मिला था किन्तु केशवदास जी के ग्रंथों से ज्ञात होता है 
कि उन्होंने भी समय-समय पर प्रयाग, काशी, दिल्‍ली, आगरा आदि उत्तरी भारत के प्रमुख 
नगरों का पर्यटन किया था | आगरे वह बीख्बल से मिलने जाया करते थे | प्रयाग एक बार 
महाराज इन्द्रजीवर्सिह्र के साथ सम्भवतः तीर्थाटन के लिये गये थे ।* तुलसीदास जी से काशी में 
केशव को मेंट होने की सम्भावना पर पूव॑पृष्ठों में विचार किया जा चुका है। “विज्ञानगीता? 
ग्रंथ में अकित वाराणसी और दिल्‍ली की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के चित्र से भी केशव 
के इन स्थानों को जाने की पुष्टि होती है। श्सके अतिरिक्त केशवदास महाराज चन्धसेन और 
राना अमर सिंह के दरबार क्रमशः जोधपुर के सिवाना नामक स्थान और मेवाड़ ( उदयपुर ) 


भी गये ये । 


प्रकृति तथा स्वभाव ; 
केशवदास जी प्रकृति से स्वाभिमानी थे | उनमे ठुलसी के समान विनीत भाव न 
था । उन्हें अपने पाडित्य का अभिमान था अतएव उन्होंने अपने लिए 'केशव कवि मिरमौर' 
4 'शुर् करि भान्यो इन्द्रजित, तन मन कृपा बिचारि । 
प्राम्त दिये इकबीस तब, ताके पाय पखारि! ॥२०॥ 
कविग्रिया, पृ० स॒० २२ । 
३, इन्द्रजीत तासों कक्षौ स्लांगव सध्य प्रयाग! । 
कविध्िया, ए० स्‌० २१ | 





कननन- 


जीवनी पृ 


अथवा 'विदित जहान? आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। केशवदास जी हृदय के उदार 
थे | सनाव्य-वश की सीमा से अधिक प्रशंसा करने से उनका हृदय सकी प्रतीत होता है किन्तु, 
जैसा कि पूर्वपुष्ठों में कह जा चुका है, अपनी दृत्ति की रचा की चिन्ता ने उन्हें ऐसा करने के 
लिए बाध्य किया था, अन्यथा उनका हृदय विशाल था और उसमें विदेशियों तथा विजातियों 
के लिये मी स्थान था जैसा कि निम्नलिखित छुन्द से प्रकट होता है। 


'पहिले निज पर्तिन देहु अबे । पुनि पावहि नागर लोग से । 
पुनि देहु सबे निज देशिन को | डबरो घन देहु विदेशिन को? ।* 


इतना अवश्य हैं कि वह पहले घर में दीपक जला कर फिर बाहर जलाने के पक्षुपाती 
थे। हृवय की इसी विशालता के कारण उन्हें तुच्छु से तुच्छु व्यक्ति से मिलने में भी सकोच 
ने होता था। यहाँ तक कि उन्होंने पतिराम सुनार तथा बीस्बल के दरवान चन्द का नाम भी 
अपनी कविता द्वारा श्रमर कर दिया हैं ।* केशवदास जी को धन का विशेष लोभ न 
था| धन की अपेक्षा आदर और सम्मान को वह कहीं अधिक मूल्यवान समभते थे ।३ 
निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता केशवदास जी के चरित्र की अन्य अमुख विशेषता थी। उन्हें 
हा हुज्री' नहीं आती थी । महाराज वीरसिह देव के आक्रमण के समय राजा रामशाद्द को 
उनकी न्यूनता बतलाते हुये वीरसिंह देव को राज्य देने का परामर्श देना अथवा वीरसिंह 
के पास चिरस्थायी सन्धि कराने के निमित्त जाने पर उनको राजा रामशाह के चरणों की सेवा 
करने की सलाह देना, केशव से निर्भाक पुरुष का ही काम था। केशव की निष्पक्षता और 
सष्टवादिता का प्रमाण 'रामचद्रिका? ्रथ में भी दो स्थलों पर मिलता है। केशव रामद्वारा 
सीता-त्याग को महान अपराध समभते थे | कथा-क्रम के लिए, उन्होंने कथा के 
इस अश का भी वर्णुन किया है किन्तु रामचद्र जी का यह कृत्य उनके हृदय में सदैव 
खटकता रहा | अत्ुव लवकुश द्वारा शन्रुष्म और लक्ष्मण के पराजित होने का समाचार 
मिलने पर वह अपने इृष्टदेव राम के प्रति भी भरत के मुख से यह कहलाने में 
नहीं चुके कि जिसके चरित्र का गान सुनने से ससार पवित्र हो जाता है ऐसी सीता को आपने 


3. रामचंद्विका, उत्तराधे, छु० सं० ६, पृ० सं० ३। 
२, 'सब सुख धाद्दो भोगिबो, जो पिय एकह्दि घार। 
चंद गद जहें राहु को, जैयो तेहि दरबार” ॥३०णा। 


कविप्रिया, पु० सं० ३४० । 
३, इन्द्रजीत्त तासो कह्यो सांगन सध्य प्रयाग । 
सांग्यो सब दिन एक रस कौजे कृपा समाग ॥९८॥ 
याोही क्यो जु बीरवर मांसि जु मन में होय । 
सांय्यो तब दरबार में मोहि न रोके कोय? ॥१६॥ 
कविध्रिया, ए० स० ११, ६२। 
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इ८ केशवदास 


किस पाप के कारण त्याग दिया | जो निर्दोप को दोप लगाता है उसे ऐसा फल मिलना 
स्वाभाविक ही है।" 
इसी प्रकार केशव ने विभीषण के चरित्र की भी तीत्र आलोचना की है। केशव को 
यह मान्य नहीं कि रावण की अनीति के कारण ही विभीषण यम की शर्य में गया था। यदि 
ऐसा था तो जिस समय रावण सीता को हर लाया उसी समय वह राम की शरण में क्‍यों 
नहीं गया ।* केशव की यह शका निमूल नहीं है, किंठ विभीषण की अन्य दुर्बलता रावण-बरप 
के पश्चात्‌ मन्दोदरी को पक्नी-रूप में रखना तो अन्ञम्य अपराध है। विभीषण के रामभक्त 
होने के कारण तुलसीदास ने उसके चरित्र के इस अश्रश पर पर्दा पडा रहने दिया है किन्तु 
स्पष्टवादी, निष्पक्ष केशवदास इस बात को सहन न कर सके, अतणव उन्होंने लव के मुख से 
विभीषण को ठीखी फटकार सुनवाई है [३ केशव बड़े ही बुद्धिमान थे। परस्पर विरोधी 
आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते हुये सबको प्रसन्न रखना और उनके ऋपापात्र बने रहना 
केशव की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है | हास्य और विनोद की मात्रा भी केशव में पर्याप्त थी। 
राजा-महाराजाओं के दरबार में रहने वाले व्यक्ति के लिये इन गुणों का होना आवश्यक ही है । 
वे कितने विनोदी थे इसका संकेत 'कविश्रिया? के निम्नलिखित छुठ में मिलता है, जिसमें किसी 
ककशा स्त्री पर व्यर की बौछार की गई है : 
(महल! ते रसीली जीली, राटी हू की रट लीली, 
स्थारि ते सवाई भूत भामिनी ते आगरी। 
क्शोदास सेंसन की भातम्िनी ते भासे घधेष, 
खरी ते खरी सी धुनि ऊठी से उज़ागरी । 
भेढ़िन की मीढ़ी मेढ़; एंड न्‍्योरा नारिन की, 
वोकी हूँ ते बाकी बानी, काकि हू की काग्री | 
करी सकुचि, संकि कृकरियो मूक भई, 
घूघू की घरनि को है मोद्द नाग नागरी!।ं 
भावुकत) और रसिकता की भी केशव में कमी न थी। प्रसिद्ध दोहा जिससे केशवदास जी ने 


. पावक कौन तजी तुम सीता । पावन होत सुने जग गीता । 
दोप विद्दीनहिं दोष लगावे | सो अभु ये फल काहे न पाच! ॥ 
रामचंद्विका, उत्तराधे, ए० स० रे०८। 
, दिव वधू जब ही द्वरि एयायो | क्यों तबही तजि ताहि न भझ्रायो ।! 
रामचद्विका, उत्तराध, पु० स्र० श०८। 
» जिठों भेया अन्नदा राजा पिता समान । 
ताकी तू पत्नी करी पत्नी माखु समान ॥१झा। 
को जाने कै बार तू कट्टी न हू है माय । 


सोई ते पत्नी करी, सुनु पापिन के राय? ॥१ ६॥ 
रामचन्द्रिका, उत्तराघ, पृ० स० ३१६ । 


४, कविभिया, छुँ० सं० ४४, 52 
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जीवनी है. है आय 


मृगलोचनी युवतियों द्वार बाबा सम्बोधन सुन कर दृद्घावस्था में अपने सफेद वालों को 
कोसा है, इस बात का प्रमाण है कि केशव अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक भावुक 
आर रसिक रहे | 


केशव का ज्ञान: 


जिस प्रतिभा-सम्पन्न कवि का जान और अनुभव जितना विस्तृत होगा वह उतना ही 
महान कवि हो सकता है। कवि प्रकृति का पुरोहित! कहा गया है अतणव संसारिक शान ह 
का कोई भी विषय ज्योतिष, वैद्यक, इतिहास-पुराण आदि महाकवि के लिये उपेक्षुणीय नहीं 
हो सकता। महाकवि क्षेमेन्र ने अपने अंथ 'कविकुल-कंठाभरण? मे लिखा है कि कवि को 
तक, व्याकरण, नास्यशास्र, कामशास््र, राजनीति, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्मजञान, 
धात॒वाद, रक्परीक्षा, वैद्यक, ज्योतिष, धनुवंद, गजतुरग-परीक्षा, इन्द्रजाल आदि विपयो का 
जान होना चाहिये । इस सम्बन्ध मे क्षेमेन्द्र स्व उदाहस्ण था | उसकी प्रतिभा ऐसी बहुमुखी 
थी कि वह कभी वेदान्त पर लिखता था, तो कभी कुद्दनियों की लीला का उद्घाटन करता 
था। कभी छन्दशात्न पर ग्रथ लिखता था तो दूसरे समय किसी महाकाव्य की रचना करता 
था। केशवदास का ज्ञान और अनुभव भी बहुत विस्तृत था। ससारिक ज्ञान का कदाचित्‌ दी 
कोई विपय हो जहाँ केशव की थोड़ी-बहुत पहुँच न हो | ब्रजभाषा पर केशव का पूर्ण आधि- 
पत्य था, छुन्दशासत्र का उन्हें अन्य कवि-दुलंभ शान था, सस्कृत का पाडित्य उनकी पैतृक 
सम्पति थी तथा अलंकार एवं काव्यशासत्र के आप आचार्य थे। इसके अतिरिक्त भूगोल, 
ज्योतिष, वेद्यक, वनस्पति-विज्ञान, सगीत-शास्त्र, राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति, वेदान्त आदि 
विषयों का भी केशव को पर्याप्त श्ञान था। केशवदास जी ने इन विपयों से सम्बन्ध रखने वाले 
तथ्यों और बातो का अपने विभिन्न ग्रथों मु समय-समय पर उपयोग किया दै। 


भौगोलिक-ज्ञान ; 


भूगोल-शास्तरियों के अनुसार पृथ्वी का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है; पश्चिम 
से पूरथ २५००० मील तथा उत्तर से दक्षिण ८००० मील | 'रामचंद्रिका? मे रामचद्र जी के 
विवाह के अवसर पर गाई हुई प्रसिद्ध गारी? में केशव ने इस भौगोलिक तथ्य का प्रच्छन्न रूप 
से उपयोग करते हुये लिखा है कि 'पृथ्वी-रूपी क्ली शेप के फण-रूपी मणिजटित पलका पर पश्चिम 
की ओर शीश तथा पूरब की ओर पैर कर के लेटती है? । 
थुभ सेस-फन सनि साल पत्िका पौढ़ि पढ़ति प्रथन्ध जू | 
करे सीस पच्छिस पाय पूरब गात सहज सुग़न्ध लू! ॥* 
ज्योतिष-ज्ञान : 
केशबदास जो को ज्योतिष का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान था। 'गमचढ्रिका? मे गमचद्र जी 
के नखशिख-वर्णुन के प्रसंग मे केशवदास जी ने अपने ज्योतिप-जान का पग्चिय विया है। 
ज्योतिष के अनुसार उत्तरापाद, श्रवण और घनिष्ठा नज्ञत्र के कुछ अंश मकर गशि मे पड़ते 








$, रामचंद्निका, पूर्व, पृ० सं० १०२ । 
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हैं। रामचन्द्र जी के कानों ( श्रवण ) मे मकराकृति कुंडल देख कर केशव को ज्योतिष के इस 
तथ्य का स्मरण आ गया है: 
श्रवण सकर कुदल लखत सुख सुखमा पुकत्र । 
शशि समीप सोहत मनो, श्रवण मकर नक्तन्नः ॥* 
इसी प्रकार अन्य ग्रथों में भी कई कथनों में उनका ज्योतिष-श्ञान प्रकृट है | 


पेध्कज्ञान 
केशव से छुठी पीढी पूर्व इनके पितामह भाऊराम ने 'भावग्रकाश? नामक प्रसिद्ध वैद्यक- 
ग्रंथ की रचना की थी, अतः इनके वश में वेद्यक का व्यवहारिक जान चला आना स्वाभाविक 
था। केशव ने 'रामचंद्रिका! मे परशुराम-संवाद के अवसर पर परशुराम के मुख से वैद्यक के 
व्यवहारिक ज्ञान का परिचय दिया है। वैद्यक के अनुसार विष खाये हुये व्यक्ति का उपचार 
रक्त, घृत अथवा चूने का पानी पिलाना है। परशुराम जी के फरसे ने सहस्लाजन का मासरूपी 
हलाहल खाया था, उसके उपचार में उसे अनेक राजाओं की चर्बी, घी के स्थान पर, 
पिलाई गई किन्तु विष शान्त न हुआ | श्रत्र उसे राम के रक्त-पान की आवश्यकता है 
केशव हैहय राज को मांस इत्ाहल कौरन खाय जियो रे | 
तालगि सेद्‌ महीपति को घृत घोरि दियो न सिरानो द्वियोरे । 
मेरो क्यो कर मित्र कुटार जो चाहत द्वै बहुकाल जियो रे । 
तो को नहीं सुख जी लग तू रघुबीर को श्रोय सुधा न पियो रे! ।* 
इसी प्रकार निम्नलिखित छुन्द में मध्य की दो पक्तियों में परशुराम जी देवताओं के 
जीर्ण॑ज्वर के उपचार के लिये स्वर्-भस्म बनाने का निश्चय कर रहे हैं : 
“धर बाण शिखीन अशेष समुव्रद्दि सोखि सखा सुख्दी तरिष्दों । 
रु लंकद्दि श्रौटि कल्नकित की पुनि पक कनंकट्टि की भरिद्दों | 
भत्र सूजिके राख सुख करि के दुख दीरघ देवन को इरिहौं। 
सित कठ के कठाट्ठटि को कठुज्ञा दुसकंठ के वंठट्ठि को करिहों! ।९ 


वनस्पति-विज्ञान ५ 
केशवदास जी बनस्पतियों की विभिन्न विशेषताओं से भी परिचित प्रतीत दोते हैं। 
उन्होंने अपने ग्रंथों में कुछ स्थलों पर अलकार के रूप में वनस्पति-जञान का उपयोग किया है। 
“जवासा? एक केंटीली घास होती है जो ग्रीष्म ऋठ में दरी रहती और वर्षा में सूख जाती दे । 
केशव कहते हैं : 
'घनन की घोरन जवासो ज्यों तपत है! ९ 
कुम्हड़े की बतिया के लिये प्रसिद्ध है कि वह अगुली दिखलाने से मुरका जाती है। केशव की 


१, रामचंद्विका, पूर्वाध, छु० सं० ४६, प्‌०सं० १११ | 
२ रामचघद्विका, भ्रधमाघ, छु० सं० २१, पु० स० १२६, ३०। 
३, रामचंद्विका, प्रथमाघ, छु० स० ४, घूृ० सं० १२३। 
३, रामचद्विका प्रथमाघ, छु० सं० ४, पृ० सं० २८६ । 
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नायिका नायक से कहती है कि यदि हमारी तुम्द्ारी प्रीति को देख कर लोगों ने उँगली उठाई 
तो कहीं प्रीति कुम्हड़े को बतिया के समान मुरमा न जाये ; 
औति कुम्हेद़े की जेहै जई सम होति तुम्हें अगुरोी पसरोह्दी!।" 
इसी प्रकार चम्पे की लता के लिये प्रसिद्ध हैं कि सोलह वर्ष की होने पर वह अति सुगधित 
पुष्प देती है। केशवदास जी का नायक, नायिका और चम्पे की माला में साहश्य देखते हुये 
उस पोइडस-वर्षीया नायिका से कहता हैं: 
पाढप बरस मय हरप बढ़ाइये! । 


केशव तथा संगीतशासत्र 

केशवदास के प्रसिद्ध आश्रयदाता महाराज इन्द्रजीत॒र्सिह का दखार संगीत का अखाड़ा 
था। आपके दरचार में सगीत-ठत्यकला-विशारदा नव गायिकायें थीं। केशव की प्रिय शिष्या 
प्रवीण॒राय स्वयं एक प्रसिद्ध गायिका थी । इन परिस्थितियों में रह कर केशव को नृत्य और 
संगीत का शाल्लीय ज्ञान होना स्वाभाविक ही था। आपने 'रामचद्रिकाः तथा वीरसिंहदेव- 
चरितः ग्रंथों में महाराज रामचद्र तथा वीरसिंहदेव की सभा में संगीत तथा दृत्य का उल्लेख 
करते हुये गान-सम्बन्धी शाज्जीय बातों और दृत्य के भेदों का व्णंन किया है जो उनके इस 
विषय के शान का परिचायक है | 


> 


गान में शब्द के उच्चारण की ध्वनि को खरः कहते हैं | सगीत मे स्वर के सात रूप 
हैं जिनके नाम क्रमशः पडज, ऋषमभ, गंधार, मध्यम, पचम, बैवत तथा निषाद हू । खरों का 
उच्चारण तीन प्रकार से होता है जिन्हें 'नाद” कहते हैं। सगीत-शास्रियों ने उनके नाम कल, 
मद्र तथा तार बतलाये हैँ | सगीत में समय की माप को ताल? कहते हँ। राग के स्वरूप को 
शब्द-गत करके गाने के ढंग-विशेष को “आलाप” कहते हैँ | ताल में मात्रा के हिसाब से काम 
लेना 'कल? है। “जाति! भी ताल-ज्ञान का एक दंग हैं। जहाँ एक खबर का अत द्वोता है और 
वूसरे का आरम्भ होता है उस सन्धि-समय की स्वस्सन्धि? को 'मूच्छेना! कहते हैं । गीत के 
प्रबन्ध को भाग? कहते हैं और संगीत में स्थान-विशेष पर स्वर के कप का नाम 'गमकः है। 
केशव ने निम्नलिखित छुद में संगीतशासत्र की इन सब्र बातो का उल्लेख किया है: 


स्वर नाद आस नृत्यत सताल । सुख बरन विविध पालाप काज्ि | 
हु कला जानि मूच्छुना मानि | बड़ भाग रास्क गुण चलत जाति? ॥ 3 


नृत्य के अनेक भेद हैं। केशवदास ने निम्नलिखित छुंदों म नृत्य के १७ सेदों 
मुखचालि, शब्द्चालि, उद्इुपानि, तिर्यंगपति, पति, अडाल, लाग, धाउ, रापरगाल, उलयथा, 
टेंकी, आलम, ढिंड, पदपलदी, हुस्मयी, निःशंक तथा चिंड उृत्यो का उल्लेख किया है । 

१ रपिकप्रिया, पृ० सं५ १८१ । 

३. कविश्रिया, छूं० सं० ३०; पु० सं० ३६० । 

३, रासदंद्विका, उत्तराध, छूं० स० ३, पृ५ स॒० ६४म। 
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सुभ गान, विविध आल्ाप कालि। 
मुख चालि, चार अर शब्द चात्ति। 
बहु डडुप, त्रियगपति, पति, अडाल । 
झरू लाग, धाड, रापडरग़ाल | 
उलथा, टेकी, भ्ालम, स-दिड | 
पदपल्टि, हुरमयी, निशक, चिंड। 
अस्ु तियन श्रमनि ल्खि सुमति धीर। 
अमि सीखत दे बहुधा समीर? ।” 
इसी प्रकार वीरसिंहदेव-चरित? ग्रंथ के निम्नलिखित छुद में भी नाद, ग्राम, स्वर, 
ताल, लय, गमक, कला, मूच्छेना आदि संगीत शात्न-सम्बन्धी विशेषताओं और शब्दचालि, 
अडाल, टेंकी, उलथा, ग्रालम, दिंड, हुरमति, निशक आदि दुत्य के विभिन्न भेदों का 
उल्लेख हुआ है : 


'प्रभ्मु आगे कुसुमाजलि छांएि | नृत्यति नुध्य कत्ननि को माड़ि ॥! 
नाद ग्राम स्वर पाद विधि ताल | गर्भविविधि जय झाज्ञति काल 
जानति गुन रासकनि बढ़ सागर | ज्ञो रति कला मुरछता राग || 
जोरति झरु वचन भ्रकासहि चाक्षि | तीवट उर पति रय अडाल ॥| 
राग झाट अनुरागत गात्न।| सब्दु चालि जाने सुष ताल | 
ठेकी उत्नथधा भाज्षम ढिंद | हुरमति संकति पटरी डिड ॥ 
तिनकी भ्रम्मी देखि सति धीर। सीखत मिस सत चक्र समीर! ॥* 


अखशख-जश्ञान * 


केशवदास जी प्राचीन अजद्भ-शल्ों से भी परिचित प्रतीत होते हैं। 'रामचद्रिका' के 
निम्नलिखित छुद से प्राचीन अ्र्नशज्ञों की एक छोटी सी सूची तय्यार की जा सकती है। 
केशव ने इस छन्द में जिन अख्रश्त्रों का उल्लेख किया है वे हैं, मूसल, पद्िश, (खाँढ़ा) 
परधि ( लोहागी ), अ्रसि, तोमर, परसा, कुत ( बरछी ), शल, गदा, भिंदिपाल ( गोफना ), 
मोगरा ( मुगद्र ), कटार, नेजा ( भाला ), अकुश, चक्र, शक्ति (बाना) तथा बाण | 


सूरज सुसल नीज़ पट्चिश, परिध नत्न । 
जामबंत श्रप्ति, इन्नु तोमर संहारे हैं। 
प्रसा सुखेन, कुन्त केशरी, गमय शूज्ञ। 
विभीषण गढ़ा, गज सिंदुपाल टारे हैं। 
मोगरा द्विविद, तार कटरा, कुसुदु नेजा | 





4 रामचंद्िका, उत्तराध, छुं० स० ४, ९, पु० सं० १६० । 
२. वीरसिंहदेव-चरित, पु" सं० १९३ | 
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अंगद शिल्षा, गधा विटप बिदारे हैं । 
अंकुश शरभ, चक्र दुधि-मुख, शेष शक्ति । 
बाण तीन रावण श्री रासचंद्र सारे हैं! ।* 
पोराणिक ज्ञान ; 
केशबढास जी ने रामायण, महाभारत और पुराणों का गधीर अध्ययन किया था। 
पौराणिक बृत्ति आपके कुल की जीविका ही थी | आपने अपने सभी ग्रथों मे विभिन्न स्थलों 
पर पुराण, रामायण तथा महाभारत आदि के आख्यानों तथा कथाओं का सकेत किया है। 
इस प्रकार के कुछ छुद यहाँ उपस्थित किये जाते हैं : 
'ज्ात न ञ्रघात सब जगत खथबावत है, 
द्रौपदी के साग पात खात ही अघान हो | 
केशवदास नृपति सुता के सतभाय भये, 
चोर ते चतुर्भूज चहूचक जाने हो। 
मोगनेऊ द्वारपाल, दास, दूत, सूत सुनौ, 
काठमाहि कौन पाठ वेदून बखाने हो । 
और है श्रनाथन को नाथ कोऊ रघुनाथ, 
तुम तो अनाथन के हाथ ही बिकाने हौ? ।* 
'क्षेशोदास वेदु विधि व्यथ ही बनाई विधि, 
ब्याघ शबरी को कोने संहिता पढ़ाई ही । 
वेषधारी हरि वेष देख्यों है अशेष जग, 
तारका को कौने सीख तारक सिखाई ही । 
सारानसी बारन कह्यो हो बसो-चास कब, 
गनिका क्त्रद्दि म्नकनिका अन्द्राई ही | 
पतित पावन करत ज्ञो न नद॒पूतत, 
पूतना कत्रष्टि पति देवता कहाईं ही! ॥3 
तथा ; “यमरदप्मि हो कि शमप्रि उत्तम शुद्ध सन्‍तक सानियो । 
सिंधु सोषि लयो सबे कि अगस्त ऐ सन मानियों । 
मुनि मारकराड विहीन हो मुनि सारकराद्ध बखानिये । 
मति क्षोत्त इंद्रिनि घोत गोतम केश सान कि मानिये! ।* 
राजनीति-पम्पन्धों ज्ञान : 
केशव ने राजनीति-सम्बन्धी अन्थों का भी मनन किया था। 'रामचद्रिका? ग्रथ के 


3. रामचंद्रिका, प्रथमाघे, छे० सं० ४६, पृ० सं० ४११, १२१ 
३ कविप्रिया; छु० सं०, ९१, पु० स॑० १०६ । 

३ कृविध्रिया, छु० सं०, ६२ घु० सं० २८२। 

४, चिज्ञानगीता, छु० सं० ९१, ए० सं० ७ | 


दर केशवदास 


सुम गान, विविध श्राज्ञाप काल्ि | 
मुख चालि, चारु अरु शब्द चालि। 
बहु उद्ुप, त्रिययपति, पति, अडाल | 
भर लाग। धाड, रापडरगाल | 
उलथा, टेकी, श्ालस, स-दिड | 
पदुपलटि, हुरमयी, निशक, चिंड | 
असु तियन अमसनि लखि सुमति धौीर | 
भ्रम्ति सीखत है बहुधा समीर! |" 
इसी प्रकार 'वीरसिंहदेव-चरित” ग्रंथ के निम्नलिखित छद में थी नाद, आम, स्वर, 
ताल, लय, गमक, कला, मूच्छैना आदि सगीत शात्र-सम्बन्धी विशेषताओं और शब्दचालि, 
अडाल, टेंकी, उलथा, आलम, दिंड, हुस्मति, निशक आ्रादि #त्य के विभिन्न भेदों का 
उल्लेख हुआ है : 


प्रश्मु भागे कुसुमाजल्ि छांद़ि । नृत्यति नृत्य कत्ननि को माढ़ि ॥/ 
नाद ग्राम स्वर पाद्‌ विधि ताल । गर्भविविधि लय आलति काल !॥ 
जानति युन ग़स्कनि बड़ भाग | जो रति क॒त्ना मूरछना राग ॥ 
जोरति अ्रु वचन अ्रकासहि चाज्ि | तीवट उर पति रय झडाल ॥ 
राग डाट अनुरागत गाल । सब्द चाज्नि जाने सुष ताल |! 
ढेकी उल्लथा आाज़स हिंद | हुरति संकति पटरी डिड ॥ 
तिनकी भ्रम्मी देखि सति धीर। सीखत सिस सत चक्र ससीर! ।* 


अखशख-तान 


केशवदास जी प्राचीन अज्र-शल्नों से भी परिचित प्रतीत होते हैं। 'रामचद्रिका! के 
निम्नलिखित छुंद से प्राचीन अख्रश््ों की एक छोटी सी सूची तय्यार की जा सकती है। 
केशव ने इस छुन्द में जिन अज्लशस्रों का उल्लेख किया है वे हैं, मूसल, पद्टिश, (खाँड़ा) 
परधि ( लोहागी ), अ्रसि, तोमर, परसा, कुत ( बरछी ), शूल, गदा, भिंदिपाल ( गोफना ), 
मोगरा ( मुगदर ), कणर, नेजा ( भाला ), श्रकुश, चक्र, शक्ति (बाना) तथा बाण । 


सूरज सुसल नील पह्धिश, परिष नक्त | 
जाम॒वंत असि, हनु तोमर संदारे हैं । 
परसा सुखेन, कुन्त केशरी, गवय शूल्र । 
विभीषण गदा, गज मिंदपाल टरे हैं। 
मोगरा द्विचिद, तार कटरा, कुमुद नेजा | 





3. रामचंत्रिका, उत्तराध, छुं० स० ४, ३; पु० सं० ३६० । 
३, वीरसिंहदेव-चरित, पु० सं० १२३ । 
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अंगदु शित्षा, गवाक्ष विटप बिवदारे हैं । 
अंकुश शरभ, चक्र दुधि-सुख, शेप शक्ति । 
बाण तीन रादण श्री रामचंद्र मारे हैं? | 


गेराणिक ज्ञान : 

केशवदास जी ने रामायण, महाभारत और पुराणों का गभोर अध्ययन किया था। 
गैराशिक इति आपके कुल की जीविका ही थी। आपने अपने सभी ग्रंथों मे विभिन्न स्थलों 
पर पुराण, रामायण तथा महाभारत आदि के आख्यानो तथा कथाओं का सकेत किया है। 
इस प्रकार के कुछ छुद यहाँ उपस्थित किये जाते हैं : 


तथा 


'खात न अघात सब जगत खबावत है, 
द्रौपदी के साग पात खात ही भघान हो । 

केशवदास नृपति सुता के सतभाय भये, 

चोर ते चतुर्भुज चहूचक जाने हो। 
मोगनेऊ द्वारपात्न, दास, दूत, सूत सुनौ, 

काठमादि कोन पाठ पेदुन बखाने हो । 
ओर है भ्रनाथन फो नाथ कोऊ रघुनाथ, 

तुम तो अनाथन के द्वाथ ही बिकाने हो ।* 
'क्ेशोदास पेदु विधि व्यथ ही बनाई चिधि, 

ध्याघ शबरी को कौने संहिता पदाई ही । 
वेषधारी हरि वेष देण्यों है अशेष जग, 

तारका को कौने सीख तारक सिखाई ही । 
बारानसी बारत कह्यो हो घसो-चास कब, 

रानिका कबदि सनकतिका अशन्‍्द्ाई ही। 
पतित पाचन करत जो न नदुपूतत, 

पूतना कबहि पति देखता कहाई ही? ।3 
“यमदप्मि हो कि शप्स्‍्षि उत्तम शुद्ध सन्‍्तक मानियों । 
सिंधु सोषि क्यो सबे कि शगस्त ऐ सन म्ानियों । 
मुनि मारकराड विहीन हो मुनि मारकराड बखानिये । 
मति क्षोत्त इंद्गेति घोत गौतम केश सात कि सानिये! ।** 


राजनीति-पम्बन्धी ज्ञान 
केशव ने राजनीति-सम्बन्धी ग्रन्थों का भी मनन किया था। 'रामचद्रिका? ग्रथ के 





१. रामचंद्विका, प्रथमाघें, छू० सं० ४६, पृ० सं० ४३१, १२१ 
२, कविप्रिया; छु० सं०, ९१, पु० स॑० १०६ ।॥ 

३ क॒विध्रिमा, छु० सं०, ६२ ए० सं० २८२।॥ 

४, विज्ञानगीता, छु० सं० €१, पु० सं० ७ | 


8६४ फेशवर्दास 


उनतालीसवं प्रकाश में राज्य-वितरण के बाद पुत्रो को रामचद्र जी के द्वारा राजनीति का 
उपदेश दिलाया गया है| “विज्ञानगीता?, अन्य में भी सक्षेप से राज वर वर्णित है और “बीर- 
सिंहदेव-चरित? में तो एक पूरा प्रकाश ही ( ३१ वाँ प्रकाश ) ,राजघर्म-बर्णन को समर्पित है। 
राज्यरक्षा का यत्न बतलाये हुये राम, पुत्रों तथा भतीजों को शिक्षा देते हैं : 

'तेरह मेडल पंडित भूतल भूपति जो कम्त ही क्रम साथे। 

कैसहु वाकहं शत्रु न प्तित्न सु केशवदास उदास न बाचे॥ 

शत्रु समीप, परे तेहि मित्र, सु तासु परे ल्लञ॒ उदास के जोचे । 

विग्रह संधिनि, दानमि सिन्धु जो ले चहुँ झोरनि तो सुख सोवद्दि! ॥ * 

इसो प्रकार वीरसिहदेव-चरित? अन्थ में एक स्थल पर राजधर्म बतलाते हुये केशव 

ने लिखा है: 

अविचारी दंदन संचरे। संत्र न कहूँ प्रकाशित करे ॥ 

लोभी निधन न सोपिय जीति । श्रपकारिनि सा करे त प्रीति ॥ 

लोभ सोह मद ते जौ करे | जब तब करता को घटि परे! ॥ ४ 


धामिक-शास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान : 

'रामचंद्रिका? के २१ वें प्रकाश तथा 'वीरसिंहदेवचरित” के २७ वेँ प्रकाश में दान के 
मेदों आदि का वर्णन है। यह धर्मशात्ल का विषय हैं। सात्विक दान किसे कहते हैं यह बतलाते 
हुये केशव ने लिखा हैं: 

'पूजिये ट्विज भापने कर नारि संयुत जानिये । 
देवदेवहि थापि के पुनि वेद मन्त्र बखाचिये॥ 
हाथ लै कुश ग़ोन्न उच्चरि स्वर युक्त प्रमाणिये | 
दान दे कछु और दीजहि दानव सात्विक सानिये! ॥ 

इसी प्रकार निम्नलिखित पक्तियों में केशव ने राजस, तामस, तथा सात्विक, राजस और 

तामस दान के तीन भेद उत्तम, मध्यम और अधम का वर्णन किया हैं | 
'शापु न देय देय शुगर दान । तासों फ्िये राजसुदान | 
बिन भरद्धा श्ररु वेद विधान | दान देहि ते तामसत दान ॥॥ 
तीन्यो तीनि तीनि अझनुसार । उत्तम मध्यम अधम विचार । 
उत्तम द्विज घर दीजे जाइ । सध्यस निज घर देश छुलाह ॥| 
मांगे दीजै अ्रधम सुदान ! सेवा कौ सब निष्फक्ञ जान! ।* 


0 
दशनशास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान + ेल्‍ ेु 
पविज्ञानगीता! अथ देखने से ज्ञात होता है कि केशवदास ने दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धों प्रो 


३, राम्॑चंद्िंका, उत्ताधे, छ० सं० ३९, ए० सं० रेरे८। 
३, वीरसिंददेवचरित, ५० सं० १७६॥ 

है, रामचह्रिका, उत्तराधे, छुं० सं० ३, पु० सं० २ । 

४. वीरपिहदेव-चरित, पु० सं० ३२७ । 
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का गम्भीर अध्ययन किया था | इस ग्रथ में ईश्वर-जीव-सम्बन्धी प्रश्न का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है | 'रामचद्विका? के २४ वे तथा २५ वेँ प्रकाश में भी 'रामविरक्तिवर्णनः तथा 
जीवोद्धरन-यत्न! के अन्तर्गत इस विषय का विवेचन हुआ है | केशवदास जी के दर्शनशास्र- 
सम्बन्धी शान के परिचायक कुछ छन्द यहाँ उद्धुत किये जाते हैं : 


पूँश साथ पिलोकि के उपजाइयो मन पूच । 
सुंदरी तिहि द्वे क्री तिह्दि ते त्रिज्ञोक अभूत -+ 
एक नाम निद्ृत्ति हैं जग एक श्र्नत्ति सुजान | 
पश हे ताते भयो यह लोक भ्ानि प्रसान! ॥* 


अथवा $ 

जैसे घढ़े घ्राल सब काठ के तुर॑श पर, 

दिनके सकल गुण शआापुददी में आने हैं। 
जैसे अति घालिका वे खेलति पुतरि अति, 

पुत्र पौत्रादि सिति विषय विताने है ॥ 
आपनो जो भूलि जात लाज़ साज कुल कम, 

जाति कमकादिकन हीं सो सनमाने है। 
ऐसे जड़ जीव सब्र जानत हो केशौदास, 

झापनी सचाई जग साचोई के जाने हैं? ॥२ 


कथा; 'द्वेंचत लोभ दुसौ दिसि को गहि मोह महा इत फॉसहि डारे । 
केंचे ते गव॑ गिरावत, क्रोधहु जीवात लूदर लावत भारे। 
ऐसे में कोढ़ की खाज ज्यों केशव मारत कामहु घाण निनारे | 
भारत पांच करे पच कूटहि कारों कहें जगजीव बिचारे! ॥3 


अश्वपरीक्षा-ज्ञान 
केशव को अन्य बिपयों के साथ ही अश्वपरीक्षा-सम्बन्धी ज्ञुन भी था। वीरसिंहदेव- 
चरितः ग्रंथ के १७वें प्रकाश में 'हयसाला-वर्णुनः प्रसंग के अन्तर्गत केशव ने घोड़ों की जाति 
ओर उनके शुण आदि का विस्तृत विवेचन किया है जो केशव के अश्वपरीक्षा-नान का 
परिचायक है | इस सम्बन्ध के दो-एक छुद॒ यहाँ उपस्थित किये जाते हैं : 
रात औढ जोगरी होन। राती जीम सुर्गधनि लीन ॥ 
रातों तरुवा कोमल खाल | ऐसो घोरो सुभ सब काल! हें 





3. विज्ञानसीता, छं० सं० १२, पु० सं० ६। 
दे, विज्ञानगीता, छु० सं० ४४, पु० सं० ४६९ | 
३, रामचंद्विका, उत्तराध, छुं०ण स' ० ८, ए० स/० ४६ । 
२. वीरसिहदेव-चरित, (० स० ३१३ । 
& 


६६ केशवदास 
'सौरी घूटे भाइतर पूछ देटतर होह। 
ओऔौठ दुवे सब राज़ि सो घुरो कहै सब कोह! ॥* 


तथा: जा घेरे की आँख में नीले पीले बिदु। 
तौ जीव सो मास दुस जो ज्याये गोविंद! ॥* 


इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव का शञान बहुत विस्तृत था। व्यवहारिक ज्ञान का प्राय 
कोई भी विषय ऐसा न था जो केशव के शान की परिधि के बाहर हो | 


१. वीरसिहदेव-घरित, छ० स'० ६६, पु० स'० ११३ । 
२. वीरसिहदेव-चरित, छं० स'० ७६, पु० स० ११४ । 


जे 


ततीय अध्याय 
ग्रंथ तथा टीकायें 


केशव के ग्रथों की संख्या के विपय में हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखक तथा श्रन्य 
विद्वान एक मत नहीं हैँ | शिवसिंह सेंगर ने अपने अथ 'शिवसिंहसरोज” मे केशव के पॉच ग्रैथों, 
विज्ञानगीता, कविप्रिया, रामचद्रिका, रसिकप्रिया तथा रामालझृत-मजरी का उल्लेख किया 
है [१ सम्भवतः सरोजकार ही के आधार पर अग्रेज विद्वान एफ० ई० के,” सर्यकान्त शाज््ी, 
खड़गजीत सिंह तथा सूर्यनारायण दीक्षित" आदि विद्वोनों ने भी केशव के इन्हीं पॉच 
ग्रथों का नाम दिया है। मिश्रबन्धुओं ने मिश्रबन्धु-विनोद ग्रथ के प्रथम भाग में 
केशव के सात ग्रथों का उल्लेख किया है, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचढद्विका, विशानगीता, 
वीरसिंहदेव-चरित, रतनबावनी तथा नखशिख | अन्तिम दो म्रैथों के विषय में मिश्र- 
बन्धुओं ने लिखा है कि उन्होंने इन्हें नहीं देखा |* गौरीशकर द्विवेदी" तथा स्व० आचार्य 
रामचन्द्रजी शुक्क ने नखशिख तथा रामालंकृतमंजरी को छोड़ कर मिश्रवन्धुओ के बताये अन्य 
ग्रथों का केशव-कृत होना माना है।* डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास” में विज्ञानगीता, स्तनवाचनी, जहॉँगीर-जसचद्विका, वीरसिंहदेव- 
चरित, रसिकप्रिया, कविप्रिया तथा रामचद्विका का केशव-कृत होना लिखा है | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने 'नखशिख? का भी उल्लेख किया है। इसके सम्बन्ध मे उन्होंने लिखा है कि लाला 
भगवानदीन जी के अनुसार इनकी आठवीं पुस्तक नखशिख है जो विशेष महत्व की नहीं 
है।* इस कथन से प्रकट होता है कि डा० वर्मा ने स्वय इस ग्रथ को नहीं देखा। छन्रपूर 
निवासी गोविंददास जी ने केशव के सात ग्रथ माने हैं, रसिकप्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, 
१. शिवसिह-सरोज, ए० स रे८६ । 
२, हिस्ट्रो भाफ हिन्दी लिटरेचर, के, ए० स॒ ० ३७ | 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सूर्यकान्त । 
४. 'नागरी-प्रचारिणी पृन्निका, भाग ११, ए० सं० १६४ ।॥ 
*' 'सरस्वती', दिसम्बर १६०३, 'कवि केशवदास सिन्न' शीर्षक लेख, खड़गजीतसिष्ठ । 
६, सिश्नवन्घु-विनोद, प्रथम भाग । ह 
७ बुंदेज-वैभव, गौरीशंकर, ए० सं १६३, १०५ | 
८ हिन्द्ी-साहित्य का इतिहास, शुक्र, ए० से २१४ तथा २१६ । 
६. हिन्दी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिहास, वर्मा, पु० सू० ₹२६। 





द्ष्प॑ केशवदास 


विज्ञानगोता, रामालकृतमंजरी, रतनबावनी तथा वीरसिंहदेव-चरित )" गणेशप्रसाद जी द्विवेदी 
ने.अपने अंथ हिन्दी के कवि और काव्य), प्रथम भाग, में इन अथों के साथ ही 'नखशिखः 
को भी केशव-कृत माना है। रामालक्ृतमजरीः के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि 
उन्होंने यह ग्रथ नहीं देखा | 

नांगरी-अचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में केशवदास, केशवराय, केशव अथवा 
केशवगिरि के नाम से मिलने वाले अथ निम्नलिखित हैं । 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०० ई० 
कविप्रिया* 
केशवदांस मिश्र-कृत 
छुन्द सख्या १६१४० 
स्थान : बा० कृष्णबल्देव वर्मा 
केसरबाग, लखनऊ 
विज्ञानगीवा 
* केशवदास मिश्र-क्ृत 
छुन्द्‌ सल्या १४८७ 
स्थान ; बा० कृष्णुबल्देव वर्मा, 
केसरबाग, लखनऊ 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०३ ई० 


रासचंद्रिका* 
कफेशबदास मिश्र-कृत 
छुन्द संख्या ३४१० 
स्थान ; पुस्तकालय 
महाराजा बनारस ह 
नखशिख" 


केशब दास मिश्र-क्षत 

पृष्ठ सख्या ६६ 

छुन्द सख्या २०० 
स्थान ४ पुस्तकालय 

महाराजा बनारस 


4, क्षषमी', भाग ७, भंक ४ तथा २, (धुन्देलखयड रक्षत्ाला! शीपक लेख, गोविददांस | 
२, नागरी-प्रचारिणी सभा खो० रि०, ए० स० ४६। 

३. नागरी अचारिणी सभा खो० रि०, पु० सं० ४१ ) 

४, नागरीअचारिणी सभा खो० रि०, पु० स'॑० ३६ । 

2 नागरी-प्रचारिणी सभा खा० रि०, पुण स ०२३ | 


ग्रथ तथा टीकाये ६६ 


रसिकग्रिया* 
केशवदास मिश्र कृत 
छुन्द संख्या १६२० 
स्थान पुस्तकालय महाराजा 
बनारस 
जहाँगीर-जस-चंद्रिका * 
केशवदास मिश्र-क्ृत 
पृष्ठ संख्या ३० 
छुन्द्‌ संख्या ४४० 
स्थान : पुस्तकालय महाराजा 
बनारस 


डे 


वीरसिहदेव-चरित३ 
केशवढास मिश्र कृत 
पुष्ठ संख्या १०२ 
छुन्द सख्या २६२१ 
स्थान $ गजकीय पुस्तवालय 
दतिया 
रतनबावनी . 
'केशवदास सिश्र-कृत 
पृष्ठ सख्या १६ 
छुन्द्‌ सख्या ३४० 
स्थान: राजकीय पुस्तकालय. 
दतिया 


आदि; 
श्री गनेस जू नमः अथ रतल बाहुनी लिष्यते | 

कुंडलिया : दिल्लीपति सजि सेन सब चलो सहित भ्प्तिस्तान। 
है गय पयद्र को रानें कियो न बीच पिलान। 
कियो न बीच मित्तान हृपत थडढ़ि संग सुलीने | 
पात साहि पत लिपित अगवने भेज सुदीने । 


सुन रतन सेन मघुसाहि सुबव अवसु पेत सह्ठ सज्ियद । 
कहि केसव सौलिस पूर हुय नग्र आपनो पंडियव। 


१. नागरो-प्रचारिणी समा खो० रि०, पु० सा० ६०। 
२ नागरी-अचारिणी समा खो० रिं०, पु० स/० ३१। 
३, नागरी-प्रचारिणी सभा खो० रि०, पुर स॒ॉ० १७७-१७८ | 


७० केशवदास 


छप्पे वाचौ षत तब कुंवर हृदय महि बहुत सुफुिलव | 
लाज रपहु कुल सहित बचन साथन सौ बुदिंतव | 
लिपि प्लेच्छ यह बात ज्वाय सबही सिपष दिज्जहु। 
तुम सब सिर सम भार पीठ पर बल सब कफिज्जहु । 
जौ रतनिसेन मधुसाहि सुब अंग्द समर पग रुप्पहटह । 
कहि केसव पति सिर धार पुनि अगशु साहि दुल लुध्हृह । 


दोहा : साह चमू मधुसाहि सुब हरवलदल कर पअग | 
हय गय पथदर सज सकल छांद भोडछौ नगू। 
अन्त३ साहि कौ वचन । छुप्पय । सुनि नरिंद मधुसाहि पुत्र तुब अद्य 


रूप भ्रब | तिष्टि लगि प्रगटे राम काम पूरन भये तुम सब । 
सब सनिसार असार जान जिय बचन न छंडहु। 

साठ सहस दल प्रबल लिमिर छत्रिय प्रन मंडहु । 

अब घन्य धन्य महराज तुम प्रगथ जगत जस जग़मगेहु । 
सहि बार बार इमि उच्चरे केसव कुज्न उहिंत कियेह ॥४८॥ 
रतन सैन रन रहिव पान छंत्रिय भ्रम्त राषहु । 

करो सुबचन प्रसान सूर सुर उर पग धारहु। 

डेढ़ सहस असवार सहस दो पेदर रहियहु। 

पील पचास समेत इतिक सुर पुर संग लहियव । 
सहस चार सेना प्रबल तिन सह कोड न घर गदहिव । 

सोह रतन सैन महदराज को केसव जस छुंदन क॒द्ठिव'! ॥४8॥ 


खोज-रिपोट सन्‌ १६१७, १६१६ ई० 
रि० न० ६६ (ब) रसिकश्रिया 
केशवदास-कत 
पृष्ठ सख्या ५० (खंडित) 
छुन्द सखया १३३० 
स्थान ; श्री देवकी नन्दनाचार्य 


पुस्तकालय, कामवन; 
भरतपुर 


रि० न० ६६ (अ) रसिकप्रिया 
केशवदास-कझृत 
पुष्ठ सख्या द८ 
छुद सख्या १०३२ 
स्थान ; सेठ चन्द्रशकर, अनूपशहर, 
।... चुलदशहर 


4, नागरी-पअचारिणी सभा खो० रि०, पु०स० १७८ | 


प्रथ तथा टीकायें 


रि० नं० ८२ (स) रसिकप्रिया 
पृष्ठ सख्या २४ 
छुन्द सख्या १०६ 
प्रतिलिपि-काल ४ सं० १७७४ वि० 
स्थान ; पं० महावीर प्रसाद दीक्षित 
मो० चदयाना, फतेहपुर 
रि० न० ६२ (व) कविश्रिया (अपूर्ण) 
पुष्ठ सख्या २१ 
छुन्द संख्या ६६२ 
स्थान $ शिवलाल ब्ाजपेई 
असनी, फतेहपुर 
रि० न० ६६ कविप्रिया 
केशवद[स-कृत 
पृष्ठ संख्या १२६ 
छुन्दठ सख्या १६७७ 
स्थान 5 भारती, प्रयाग 
रि० न० ८२ (अ) विज्ञानगीता 


पुष्ठ संख्या ८४ 

छुन्द संख्या १११८ 

प्रतिनिपि-काल $ स० १६४८ वि० 
त्थान ; पुस्तकालय राजा बलरामपुर 


जिला गोंडा 
जैमुन की कथा 
पृष्ठ सख्या १५६ 
छुन्‍न्द सख्या २५६४७ 
स्थान ; ला० नन्दलाल सुत्सद्दी 
कथरा, छुतरपूर 
आदि थी गणेशायनत्तः | श्री सरस्वतौदेवन्मः | 
श्री पुरगुरभेन्सः | अथजैमुन की कथा लिप्यते | 
दोष पिघन विनासन भव हरन लम्धोदर उपदेस । 
धर्म कथा सुभ संज़री निर्वादी सुप चेस ॥१॥ 
कवित्त तीनो देव चन्दुना करत जाकी प्रीति हेत। 


शुग जुग तीनों जोक भ्रसुता बढ़त दै। 
संकट पिनासन  सुम्ंध के विधन नास | 
सरन गये से सरनागत गहत है। 


५९ 


जग केशवदास 


सुनमुष भश्ज होत निर्मेल सरीर झति | 
नाम के लिये ते बानी छुद्धि सरसत है। 
गन अधिपति ग्रिरि नदिनी के नंदन छझू। 
केशव सरन झाये चितये सुसन है। 
अ्रतः कुडलिया._ राचौ हरि सा प्रीति मन छोड़ो सकल विकार । 
काम क्रोध मद ज्ञोस मिलि इनको करो प्रहार । 
इनको करो प्रहार सुकृत सौतल गृह नौ । 
घट घट प्रगट प्रप्िद्धि श्रह्म येक्‍द्ि पहिचानौ | 
येक ब्रह्म पहिचान दो जो गुर सोधौ। 
जीवन मुक्ति सु होइ कहत केसी इम्मि राचौ ॥२०॥ 
दोहा सुने प्रीति सो नारि नर पूजे सब मन काम । 
अंत काज मुक्तिद्ठ लहै पावै पूरनः घास ॥२१॥ 
लघुमति गृढन में कष्यो जो स्यो अदिर सार | 
फेसव पर निश्ठु करि कृपा सुकवि संवारन हार ॥२२॥ 
इति भी महाभारथे अस्वमेध के पवने जैसुनि कृते प्रधान केसौराइ विरचिताया फल- 
स्ुति वर्ननो नाम सरसठमोध्याय ॥६७॥ 


जैमुन उवाच (दोहा । बहु विध भाषा विस्थरी कीन्द्दी कथा रसाल। 
पठत अर्थ मन में फुरे सुप्तिरी क्री गोपाज् ॥१॥ 
इति श्री जेमुन कथा संपूर्न जग्य भर झांगूलि 
पने रही जैसी 'प्रति पाई तेसी लिषी मम्त दोषौ 
न दोयते चूक भूल सम्हार वाचिवी क़िषत 
भी जाला बछमन सिंह साहथुदि 8 गुरों सं० १८४९८ 
मु० श्रीनगर । 


खोज़रिपो्ट सत्‌ १६१०, ११ ई० 
रि० न० १४६ केशव कवि-ऋृत 


(१) हनुमान जन्म-लीला : 
पृष्ठ सख्या ४४ 
छुन्द सख्या ४०० 
स्‍्थान ; प॑० भानुप्रताप तिवारी 
चुनार 


श्रादि : श्री गनेस एप. नाम कथा हनोस्राव जलस लीपते 
राम सदृइ सद सुभ | श्री गनपतो घंदो के सुभ- 
दायक परम वोदरा। सीधी सदन करी वरा घदन भवुन 
ज्जाघन हरा । जाट मुकुद सुर सीधी मुनी चंद 


ग्रथ तथा टीकायें 


चीराजत भाल । अस्ी सुराती सनम बसे कसन 
मंटे भ्रम जाल । जेह्दी पुर जत॒ सुर सोधी झुनो 
सुफला फल्ष मेन कास | सोई समराथ के सरान 
मे जस जगत गुन नास। चौपद । प्रथम सुमीरों 
स्‍त्री गुरा चराना । परसत जाद सकल दुप हरना । 
सध्य ! इद्दै विचारा करत सन माही । यही प्रकारा मोरां 
नीसी राष्ट्री | होद लागी छुछु छुछु उजियारा । 
प्राची ठीसी हनोमान नीहरा | बादुति मरा 
खीड दे वहिन । असन अभ्रहों नोद दी वंदु वरन । 
वल्न पत्र जोती जनु चका । ह्ीवत देपी जनु 
फूल पाका । ठोहा | मतुबन एक लल फल 
डरा चीचर कीन्द्द । राय. समेत दीन राव 
कोतर की लोली कपी लीन । 

भ्रन्त'. दोह हनी वत जत्षस पुनीत है गवत वेद पुरान । 
जासु सुने भय सब मिटे तवन सुने चीतु लाइ | 

इति क्री री हनोमान जलस संपुरान 
मित्ती अगहन सुठी चौथी कलीपी माठ्नी रास 

'बन हनोमन जलम संवत १८६४ नाम" 


(२) बालिचरित्र ; 
पुष्ठ सझ्या ६ 
छन्द सख्या ६२ 
स्थान! प० भानुप्रताप तिवारी 
चुनार 
आदि * श्री रणेशायनम$ वाली घरित्र लिप्यते | 
वेलोचना तन तज्यों तवद्दी वज्ली पाएड राज 
तेज्न बढ़ी अधिकार जस अ्रक सेन समाऊु 
वाजुनी छान वीवी घी वीधी फीरो 
दोहाइ देंस सन चंछीत फल साधन लागे 
जेष्टी येहोएह सुरेस चली ढानी साए वली 
दानीज बीदीत ।१] 
सध्य घीप्र सकल श्रनुप समुक्ति देखे वो 
मन प्ञाही सोसा शगम पअझपार सो पट तरीए 
द्ाह्दी एक समुझौ सन होत हूँ ठवावन अचतार 
प्रभु तजी और न दूसरों हो म्ानहु चचन हमार ॥१०॥| 


औ+-++++++-+->+3त++«++ »++- 
३ ना» प्र० स॒० खो० रि० पृष्ठ संग्या ३३४ । 
कपः हम 


७४ केशवदास 


अन्त: वली चरित्र जो गावै जो सुने मन लावे। 
अवसी दोह मन थोर चारी फल तुरतही पावै । 
कैसो भगती कपसे सुफल होत मन धाम | 
राभ नाम रघुनाथ भजन ते पावो पद निर्वान ॥२४॥ 
इति भी वल्लो चरित्र चीर चीत भासा कृत समरापती संपुरन' 


रि० न० १४८ आनन्द-लहरी 


केशव गिरि-कृत 
पृष्ठ सख्या १६ 
छुन्द सख्या २१० 
स्थानः प० रघुनाथ राम, 
गायघराट, बनारस 


झादि; भश्री गणेशायनमः | झथ आनन्द लहरी प्रारस्म । 

दोहा | यह आनन्द ससुद्र की लहरें अपरम्पार । 
सो कछु क्‍्छु चरनन करी केशव के म्ति अनुसार ॥१॥ 

प्रथम शकराचार्य गुरु वरन्‍यो अंध अनूप । 

जिनके शुम पझश्लोक को कीन्द्देड कवित सरूप । 

अ्रथ मंगजलाचरण । परस शिव अंक पे अलकृत 

सोह्दाग भरी गौरी के गोद भोद संगल निधान है। 

केशोगिरि सुन्दर गजराज को बदन घचारु एक है 

रदन छूति मदन ल्जान है। सुँढा गहि डा्ढि माल्रि 

खेचत उद्र नीर फेकत फुहारनि को जाकी यह 

चान है। भाजे दुख हन्द्र जाके राजे भाल 

वाल पघन्दु हरन अजश्ान को सतत कल्यान है॥ 


अन्त $ वन कुसुसति चारु पर्व क्षतान के वितान तने हैं 
जैसे सोमित बसनन्‍्त है। विकसे सरनि कंज पुरेन 
सघन भारी भीर सधुकर हँस शअ्वली अनन्त हैे। 
केशो गिरि कुंड ललना के सग सोम्ित चरित चार 
करत विचारत एक्नत है। वास भज्या की लगे 
डोलत सलित्ष एसो ध्यान किये नासहौि ज्वर 
ज्वाला तुरन्त है ॥ ४॥ दो० ॥ यह झननन्‍्द जहदरी 
रुचिर दायक अमित अनन्द | ज्वर ज्वाला 





१, ना० प्र० स० खो० रि०, पु० सख्या २३४--३६ | 


ग्रंथ तथा टीकारयें पु 


दुःख को हरनि कहत केशवानन्द ॥ 

पढ़े श्लोक वो कवित्त को ताको ज्वर ततकाल 
नाशदि शंकर कृपा ते रह जरदेव दुयाल 
इति क्री आनन्दुलद्री कवित्तमों समाप्तम्‌।' 


रि० न० १४६ रसललित 


आहठि $ 


मध्य 


केशवराय 

पृष्ठ सख्या ३६ 

छुन्द सख्या ८७७ 

स्थान ; प० शिव दुलारे दुवे, 

हुसेनगज, फतेहपूर 
श्री गणेशायनम्तः | 
राघावर घन स्याम को ध्यान करो कर जोरि। 
प्र...ध्यावें जिन्हें तन मन बहुत निहोरि।$। 
ग़नपति गौर मसद्देस के गुर वेला...««- 
प्रथम करो कवि रीति यह छुध जन ठेहु बताय ॥२॥ 
छुप्पय एक दंत गुन .«««दुति करत अन॑दह्ि 
विघुन सकल प्रिटि जाहि 
देत कर छुंद प्रबंध हिरि. ....सिद्धि के नाथ 
देत नन॒ विधि छुनहि महिं सृूपक्त पर अ्रसवार 
द्ोत करि पाल्त..-«न कहँ सोहत चसूल 
वनमाल भहि ग़ज झुप सोभा सुभग तुव अति 
«सका हरन सो जै जेजे मद नार सुव 


भज्ति आवत ते दिन बढ़त ही नहि जानी वार 
थे। काहे करी। कहु सुन्दरी काऊ रिस्ताय 
उन्हें वरदान लियो मन माह्दि घरी। 
अजहू पिय धआावते कामी पम्िटे तऊ लेती अ्रंगृडी हा 
हीर जरी। नहिं श्राए शअरी कत काह भयों 
सहि राष्यो के के भाग सुद्दा/ सरी 
श्रथ शद्वार रस लक्षण हैं ज्ञु पिया .. पीय 
की रीति जेहि भाऊ तादहदि कहत शध्यझार रस 
पडित कवि समुमाह | दोहा । विधि विधि है 
अंगार रस कहत सुकवि मन प्रानि वरनी 
प्रथम सजोग को पु. .....०००००० ७० «०० «००००० 





१. ना० प्र० स० खो० रिं०, एप्ड संख्या २३६ । 


ण्द्‌ 


केशवदास 


खोज-रिपीट सन्‌ १६२०, २२ ई० 


रि० न० ८१ क्ष्ण-लीला ( अप ) 


आदि : 


सवैया ्‌ 


अन्त ६ 


केशव ( ऊंचाहार ) 

पुष्ठः सख्या ३६ 

छुन्द सख्या ६४८ 

स्थान ; प० शिव प्रसाद मिश्र, 

मौजमाबाद, फतेहपुर 
श्री गणेशायनम । 
पिप्चन हरण असरण शरण गणपति गिरिजानन्द | 
सिद्धि दायक ध्यावत तुम्हें म्िटत फिकिर के फंद ॥१॥ 
श्री गनेस को ध्याह के बरनो कुल परिहार । 
बहुरि कृष्ण लीला वरनि करो प्रंथ विस्तार ॥२॥ 
छुत्नी वंस विरंधि हु कीन्हे श्रवनि अपार | 
ताही छुनत्ती वस में उद्धत भो परिहार ॥१॥ 
दया दान रन चीर अत्ति जानत सकल जहान। 
करत काटि खल दुल अबल जब कर गहत कृपान ४४॥ 
राजा भारति साहि को कुक्ष प्रदीप परिहार | 
घरम धुरंधर धीर  श्रति लसे रुद्र अवतार ॥शा 
पूरन प्रेम सो पालि प्रजानि को पुण्य मद्दीरृद्द बीज बयो है। 
दीन के बंधु दुया दिल राखि गुनी निगुनी सबही को दुयो दे । 
यो प्रगठयो परिहार उदार सो रुद्र मनो अवतार लयो है ॥ 
राजत जैसे सुराधिप ऊपर भूपर भारथ साहि भयो है ! 
ध्यान में नेक न आवत हो जऊ जोगी जती भ्रौ समाधि न खोलत । 
हौ छिपे सो छिति ही में महाप्रभु हो प्रगंटे घट ही घट बोलत ॥ 
अतर की तुम्र जानि मह्ाप्रभु साधु असाधु निरंतर तोलत। 
नन्‍द जसोमति के प्रगट्यो अन्न गोकुल् गांड गल्लीन में डोजत ॥४॥ 


छंद | तुम हो गरीब नेवाज । ह'हे तुम्हे फऋषिराज । | 


तुम सह्यो श्र्ह जग एक ॥ 
पुनि करौ अप्तित विवेक । 
कीने घरावर लोक घिन कियो प्रभ्चु डर शोक ॥ 
तुम एक सरन असरन |तुम दीन के दुख हरन | 
गजराज ग़निका तारि। तारी अहरया मारि ॥ 
सुनि ह्रोपदी की टेरि. .«.. ««« 


विषय ; परिहार वश-वर्णन, कृष्ण का बाल-चरित्र, कृष्ण 


का सही रचाना; कालीदाह मे कूदना, यशोदा का 


नोट : 


सबेया ; 


ग्रंथ तथा टौकायें 


प्रम-चर्णन,, कृण का माखन घुराना, गोपियों 

का उलाहना, राधा-कृष्ण-विध्ार-चर्णन,. कृष्ण 

प्रभाव वर्णन । 

भारथ साह के सहीप सु भे सदन साह । 

भुज दंडनि के जोर सो लीनी भू अचगाहि ॥ 

संगर में लखि सगुन को इम्ति अंगद सो अ्रभनक देखानो | 
दान दे दीह दया दिल सो दुजराजनि को दुखबारिद सानो ॥ 
पंडित श्री कविता अति मादिर जाहिर यो जसु विश्व बखानो । 
भारत साद्दि महीपति के भयो मर्दन साह्टि सहा भरदानों ॥झा। 
सर्दनतिह्. सुजान के भया भवानी सहल | 
गुत गंभीर पर पीर हर या राजा नूर नहल॥ 


भवानी मल्ल की प्रशंसा के कवित्त ये हैं | 


नन्‍दु भवानी मसल को बखतावर श्रवदात । 
करे कृपा जापर क्यू चखतावर हो जात ॥ 
भूपन बसन सुधा स्वाद के अ्रसन तेरे हेस घन - 
भाप्त तें छुबेर केसो पायो हैं । हाथी रथ घोरे जारे 
पालकी पयादे तेरे हीरा मरि"ए सानिक अम्ल ग़ुन 
गायो है । कुल परिहार नाती पूत परिवार तेरे 
जस भ्रीर प्रताप मही मंडल में गायो है| 
नामप्त ता तिहारों बस़्तावर कहते सब 
भांतिन विरंधि बरतावर बनायो हैँ ॥१४॥ 
दोहा ॥ लखत जहां चारों बरन चई ओर है नाउं । 
निकट उचहरा के वसतु भटनवार शुभ गाउं ॥ 
यण्तावर के हुकुम तें कवि क्शव करि प्यार । 
फट्टी कृष्ण लीला सुखद निज बुधि के अनुसार ॥ 
इति घंश वर्णन |" 


केशवदात जी की 'अमीधघँट! : 


खोज-रिपोट भ दिये ग्रथों के अतिरिक्त केशवदास के नाम ने यह छोटा सा ग्रथ 


आर मिलता हू | इस ग्रथ की पृष्ठ सख्या १३ तथा छुट सख्या द८ हू | यह ग्रंथ दूसरी बार 
सन्‌ १६१५ ३० से वेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग बक्‍्म॑, इलादाबाद में छपा था । 


ग्रंथों की प्रामाशिकता : 


कृविप्रिया? के दूसरे प्रभाव में देशवदास जी ने अपने वश का विस्तृत बणन ऊिया 


ह। इस ग्रव के शनुसार सनात्य वंशावनंश इृष्णुठत्त मिल फेशव के पितामट और वाणी 





४, ना» प्र० स० ख्ो० २०, पु० स० २७१. ७र । 


ध्प केशवदास 


नाथ पिता थे | 'रामचन्द्रिका! और “विशानगोता? नामक गथ में सी अपने वश का परिचय 
देते हुये केशव ने अपनी जाति, पितामह तथा पिता का नाम दिया है, जो कविप्रिया? 
के परिचय के अनुकूल है, अतणव यह तीनों ग्रथ हमारे चरितनायक कवि केशवदास जी की 
ही रचनाएँ हैं । 'रसिकप्रिया? में कवि ने अपने वश का परिचय तो नहीं दिया है किन्तु इस 
बात का उल्लेख किया हैं कि ओड़्छाधीश मधुकरशाह के पुत्र इन्द्रजीतर्सिंह की आशा से इस 
ग्रथ की रचना हुई |? 'कविप्रिया? में केशवदास ने इन्द्रजीत सिह को अपना आश्रयदाता 
लिखा है ।* अतएव॒ “कविप्रिया! और 'रसिकप्रिया? निस्सन्देह एक ही कवि की रचनायें हैं | 
उपयुक्त चार ग्रथों के एक द्वी कवि को कृति होने का दूसरा प्रमाण यह है कि बहुत 

से छन्द जो एकग्रथ में हैं, दूसरे में भी कभी कुछ पाठ-भेद से और कभी ज्यों के त्यों 
मिलते हैं। 'रसिकप्रियाः और “कविप्रियाः में समान रूप से मिलने वाले कुछ छन्द यहाँ 
उपस्थित किये जाते हैं । 

“शीतल समीर दारि चंद्र चंद्रिका निवारि केशोदास ऐसे ही तो हरप हिरातु है । 

फूलन फैलाइ डार सारि ढारि घनसार चन्दन को डारे जित चौगुनो पिरातु है । 

नीर हीन सीन सुरमाह जीवै नीर ही ते क्षीर के छिरीके कहा घीरज पिरातु है । 

पाई है तें पीर कैधों योह्दी उपचार करे आगि को तो डाढ़ो अंग झाग ही सिरातु है? ३ 

“आर बार बरजी में सारस सरस मुखी, भारसी लें देखि मुख या रस में बोरिहै। 

शोभा के निष्ठोरे ते निहारत न नेकहूँ तू द्वारी है निहोरि सब कहा केट्टू खोरिहे। 

सुख को निद्दारो जो न मानी सो भज्ती करी तें, केशोदास की सो अब जो तू भुख मोरिद। 

नाह के निहोरों मानति निहारति हो, नेह के निहारे फिर मोहि जू निहोरिहे? ४ 

#दुरिहै क्यों भूपन बसन दुति योवन की देह ही की जोति होति धघोस ऐसी राति है। 

नाह्ट को सुवास लागे हंहै कैसी केशव सुवास ही की वास भौंर भीर फारे खाति है। 

देखि तेरी सूरति की मूरति विसूरति हो लालन के दग देखिये को लत्नचाति है। 

घलिहै क्यों चंद्सुखी कुचन के भार भये कचन के भार तो लचक लंक जाति है” ।५ 


तथा ५ 
'मैद ऐसो सन तन रूदुल रूणालिका के सूत ऐसो सुरधुनि सननि हरति है। 
दारो कैसो बीज दुंत पांति से अदण ओठ केशव दास देखे इग भानंद भरति है | 


0 


नि रखिकग्रिया, छु०ण स ० ७, 5, १० पृु०स १०-११ । 

« कविप्रिया, छृ० स,० ३०, रे८, ४० पुं० स० ७ तथा 8 | 
रसिकवत्रिया, छुँ० स० २९, ए० सं० १८ तथा 

कविप्रिया, छु० सं० शे८, ए० स० ६मझ (पाठभेद से) 

. रसिकप्रिया, छुं० सं० १६, ए० स० १७८ तथा 
क्विप्रिया, छु० सं० ४, पृ० स० २७१-७२ (पाठमेद से) 

४. रसिकप्रिया; छु० स'० १३, ए० स|० २११ तथा 

कविभरिया, छे० स॒ ० १०; ए० स ० ३४७ (पारठंभेद स) 


श्र्ए नी 


८ 


ग्रंथ तथा टौकायें ७६ 


ऐरी मेरी तेरी मोहि भावत भलाई ताते बूमत हो तोहि उर बुकत बरति है। 
माखन सी जीभ मुख कंज सो कुँव॒रिं कहु काठ सी कठेडी बात कैसे निकरति है? ॥" 
कविग्रिया? तथा 'रामचंद्रिकाः में किंचित्‌ पाठभेद से मिलने वाले कुछ छद 


निम्नलिखित हैं : 


बालक झुनालतनि ज्यों तोरि डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को । 
विपति दरत हृठि पक्चिनी के पात सम्र, पंक ज्यों पताल पेलि पठचे कल्लुप को | 
दूरि के कलेक भ्रंक भव सीस ससि सम, राखत है. केशोदास दास के वुप को | 
सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे, दशमुख मुख जोब गजमुख मुख को? ॥ 
'क्ेशवदास म्गज बछेरू चूप बाधिनीन, 
चाटत सुरभि बाघ बालक बदन है। 
सिप्टन की सठा एंचे कलभ करनि करि, 
सिहन को शासन गयद को रदुन है । 
फरणी के फणनि पर नाचत मुद्त मोर, 
क्रोध न विरोध जहें मद न मदन हैं । 
बानर फिरत ढोरे ढारे श्रथ तापसन, 
ऋषि को निवास केधों शिव को सदन है? ॥३ 
नाद पूरे, धूरि पूरि, तूरि बन, चूरि गिरि, सोखि सोखि जल भूरि, भूरि धल गाथ की | 
शव॒दास आसपास ठौर ठोर राखि जन, तिनकी संपति सब आपने ही साथ की । 
उन्नत नवाय, नत उन्नत बनाय भूप, शत्रुन की जीविका सुमित्रन के हाथ की । 
मुद्वित समुद्र साठ, मुद्रा निज मुद्रित के, आई दस दिसि जीति सेना रघुनाथ की? ४ 
तथा ६ जेहि सर सधु सद सर्दि महा सुर मसर्देन कीनो । 
मारथों कक्श नरक शंख हनि शख सुलीनो । 
निषक्टक सुर कटक करयो कैटम चपु ख्यों। 
खरदूपण त्रिशिरा कबरध तरू खड विह्यों । 
कुम करण जेहि सद्‌ हरयो, पत्ष न प्रतिज्ञा्तें दरी। 
तेद्दि बाण प्राण दुसकठ के कंठ दसी सढित करों? ॥" 


३ रपसिकत्रिया, छु० स ० १९, ए० सं ० २१३ तथा 
कृविप्रिया, छु० स० १६, ए० सं० ६१ (पाठभेद से) 
२, कविप्रिया, छु० स ० ६६, ए० स ० ११४ तथा 
रामचघंद्रिका, पूर्वाघं, छुँ० स० १, एप्ठ सं० १ (पाठभेदु से) 
४, क्विप्रिया,:छ० सं १३, ए० सं० १३०, ३१ तथा 
रामचन्द्रिका, पूर्वापं, छु० स० ४०, एृ० स ० ४३३ (पाठमेदु से) 
४. कविप्रिया, छ० स ० २४, ४० स॒० १६२ तथा हक 
रामचन्द्रिका,' उत्तराधे, छु० स० १०, ए० स ० २६४ (पाठउभद स) 
४. क्विपिया, छु० सं० *९, पृ० सं० २७२, ७६ तथा 
रामघंद्विका, पूर्वाध, छु० स० <१, ४० सं० ४१४ (पावभेद से) 


८३ केशवब॑दास 


जहांगीर-जप्त-घंद्रिका 
यह ग्रंथ भी केशवदास मिश्र ही की कृति है। इस ग्रथ की रचना स० १६६६ वि० मे 
हुई | इस समय ओड़छा दरबार के केशवदास के अतिरिक्त इस नाम के किसी अन्य कृवि का 
पता नहीं लगता | दूसरे, जहॉगीर के दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने और उसके द्वारा 
वीरसिंहदेव को समस्त वुन्देलखंड का राज्य देने पर, ओड़छा-धीशों से प्राप्त अपनी पैतृक 
पौराणिक इत्ति को अक्षुएण रखने के लिये केशव को वीरसिंहदेव को प्रसन्न रखना आवश्यक 
था। विशेष कर इसलिये कि युद्ध के समय केशवदास जी वीरसिंहदेव के विपक्षी शिविर में थे । 
वीरसिंह को प्रसन्न करने के दो उपाय थे | एक तो वीरसिंहदेव के यशोगान के द्वारा और 
दूसरे वीरसिंहदेव के परम हितैषी सम्राट जहाँगीर का यश गाकर और परोक्ष-रूप से वीरसिंहदेव 
को प्रसन्न कर 'वीरसिंहदेव चरितों की रचना के द्वारा केशवदास, वीरसिंह की कीत्ति अमर 
कर चुके थे, 'जहागीरजस-चद्विका? की रचना के द्वारा सम्राट जहाोँगीर का यशगान स्वाभाविक 
ही था । तीसरे, अन्य प्रथों के सम्बन्ध में दिये हुये उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ग्रंथ मे 
प्रयुक्त छुंदों को किंचित पाठमेद से श्रपने दूसरे ग्रथों में प्रयोग करने की ओर केशव की विशेष 
अभिरुचि थी | इस पंथ में भी, श्रन्य ग्रंथों के ही समान शब्दावली, वाक्यावली और यहाँ 
तक कि बहुत से छंद 'रामचंद्रिका'! तथा “कविप्रिया ग्रथों में आये हुये छुन्दों का रूपान्तर 
हैं| इस प्रकार के कुछ अ्श यहाँ दिये जाते हैं । 
(१) अरि नसरीनि भति करत अराम्यां गोन, 
भाव विभिचारी जहट्टों चोरी पर पीर की । 
भूपम्तिया के नाते भूमि भूधरें तो लेपियतु, 
दुर्गनि ही केसोदास दुर्गति शरीर की॥ 
रढ़नि गढोई आज देवता सी देषियत, 
जैसी रीति राजनीति राजे जहांगीर की! ॥" 
'अरि नगरीन प्रति होत है अगम्या गौन । 
दुर्गंयहिं केशोदास दुर्गति सी आज है! 
देवताई देखियत गढ़न गढ़ोई जीवो, 
चिस चिरु रामचंद्र जाको ऐसो राज है? ॥ 
(२) 'सादिनि को साहि णहांगीर साहि णू को जश, 
भूतल के आसपास सागर हुलास सो। 
सागर मे बढ़ साग वेष सेप नाग को सो, 
सेप णू में सुषरानि विह्म, को निवास है। 
विह्य, घू में भूरि भाव भव के प्रभाव जेंसो, 
सव णू के भाल में विभूति को पघिलास हैं। 
पिभूसि मांसि चन्द्रमा सो चन्द्र सें सुधा को अंसु, 
असुनि में सोहे घाद घन्द्विका प्रकासु हैं! ॥२ 
१, जहांगीर-जस-चंद्रिका, छु० सं० ३१, प्ृ० सं० १४ । 


2, रामचन्द्रिका, उत्तराघ, छु० स॑ं० ३, घ० सं० १०७ । 
१, जहांगीर-जस-चन्द्रिका, छु० से० ३६, पु० सं० १४-१९ | 


ग्रथ तथा टीकाये मे 


राजा राम्त चन्द्र तुम राजहु सुयश जाको, 

भूतल के 'भासपास खाग़र के पाधु सो | 
सागर मे बड़माग चेप शेपनाग णू के, 

शेप णू पै चन्द्र भाग विष्णु को निवास सो । 
विष्णु जू में भूरि भाग्य भव को प्रभाव सोई, 

भव छू के भाल में विभूति को विलास सो १ 
भृति मांहि चन्द्रमा सो घन में सुधा को प्रंशु, 

अंशुनि में केशोदास चन्द्रिका प्रकासु सा! ॥7 

(१) जायी अंग सुबरास के वाप्तित होत दिगंत । 
को यह सोमतु हैं सभा जागति जोति पश्नंत! ॥* 
जाके सुत्र मुख वास त्ते वासित होत दिगत । 
सो पुनि कहि यह कौन चुप शोमित शोभ अंत? ॥3 
(४) जल के पग़ार निज दुसल के प्विगार पर, 

दत्त के विगार कर पर पुर पारे रोरि। 
ढहे गढ़ अपे घन भट ज्यों सिरत रन, 

दति देषि आसिप गनेस णूके भोरे गोरि॥ 
विधि के से वंधव क्लिंदु मंद से अम॒दु, 

चंदन की सूढ़ि भर॑ चन्दन की चारु पोरि। 
सूर के उदोतु उदे गिरि से डदित श्रति; 

असे गजराज राजे सादि जहांगौर पोरि! ॥४ 
जल के पगार, निज दुक्त के तिंगार, भ्ररि 

दल को विगार करि, पर पुर पारे रौरि | 
ढाहे राह, जेसे घन, भद ज्यों मिरत रन, 

देति देखि झाशिपा गणेश जू के भोरे गौरि ॥ 
विंध के से यांधव, कलिदु ननन्‍्दु से अमनन्‍्द, 

बंदन के सूंड भरे, चंदन वी चार खौरि। 
सूर के उदोत उदैगिरि से उद्दित शत्ति, 

ऐसे गजराज राजें राजा रासचन्द्र पौरि! ॥४ 


रतनवावनी 
इस अन्य में ओद़दाथोश मधुक्र शाह के पुत्र रतनसेन वी वीरता का वर्णन दे । शर 





१. रामचन्द्रिका, छुं० सं० ६, एू० स० ११०) 
२, जहांगीर-जस-चंद्विका, छुं० सं० <७, पु०संं० २१। 
३, रामचन्द्रिका, पूवाध, छु० स० २०, ए० सं० ४६ । 
४. जहांगीर-जस-चन्द्रिका, छुं० स० ४२, घु० सं० ३१७ । 
१ क्विप्रिया, छु० स० रे८, पृ से ५६९, ६६ | 


5४ केशवदास 


की प्रशसा शत्रु भो बरते हैं। (कुंवर रतनसेन ऐसा असाधारण वीर था जिसकौ प्रशसा स्वयं 
सप्राठ अ्रकेचर ने की थी ।* ऐसे वीर का गुणगान करने के लिए. ओड़छा के राज्याश्रित कवि 
केशवदास द्वारा अथ लिखा जाना स्वाभाविक ही है | दूसरे, जिस प्रकार इस ग्रथ में ओज 
लाने के लिये सज्जिय, फुल्लिव, दिज्जहु, किज्जहु आदि द्वित्व वर्णों का प्रयोग हुआ है, 
इसी प्रकार की शब्दावली युद्ध तथा वीररस के प्रसंग में ऊुछ स्थलों पर वीरसिहदेव-चरितः 
तथा 'रामचद्रिका? में भी मिलती है यथा : 

'प्रधमत जाय सतिमान ज्ञाज जिय ते जसु भावों 

चौकि चले चतुराई तेज तब हित की तावौ। 

सुख सोभा नथ्ति जाइ सुपुनि प्रति प्रगट प्रसुककई। 

तत्छि न छच्चुहु लच्छ नाव लेतनि जग थुक्क्। 

यह जोक नसे पर लोक घुनि सत्र निसंकदि खडई । 

कहिं केशव सन्नु न छडिये जो छुंडत सब छुंडई' ॥९ 
श्थवा : मत्त ठंत्ति भ्रमत्त हो गये देखि देखि न राउजहीं | 

टौर ठौर सुदेश केशव दुदुभी नहि बज्जहीं। 

डारि डारि हथ्यार सूरज जीव ले ले सजजहीं। 

काटि के तन न्रान एकद्दि नारि भेपन सज्जहीं? [3 


नखंशिख + 
'क्विप्रिया? श्र थ की कुछ इस्तलिखित अतियो में चौदहवें प्रभाव के अन्त और 


पद्रदवें प्रभाव के आरम्भ के पूर्व नखशिख-वर्णन मिलने के कारण ला० भगवानदीन ने 
इसे ज्षेपक माना है। क्न्धु परीक्षा करने पर यह ग्रथ केशव-कृत ही सिद्ध होता है। 
अलकार-पाडित्य और भाषासस्बन्धी जो प्रौदता केशवदास के 'रामचद्विका?, 'कविध्रिया? तथा 
पसिकग्रिया? अ्रथों में है, वही 'नखशिख” के सभो छडों में है । साथ ही जगह-जगह वुन्देलखंडी 
भाषा के शब्द विखरे हैं जो इस ग्रथ को केशव की रचना प्रमाणित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त नखशिखः? तथा केशब के अन्य ग्रथों में अनेक स्थलों पर भाव और शब्द- 
साम्य भी है। निम्नलिखित छुन्द मे रेखाक्ति शब्द बुन्देलखडी भापा के है : 

'बरेछ्चिया अनोट वाके घुवरू जराय जरी, 

जेहरि छुबीलो छुद्न घरिका की जालिका | 
मेँदरी उठार पांची वकत और चूरी चारु, 
धर क्ठ क्य्माल हार पहिरे गुपाल्षिका ॥ 


१ 'रदन सेनि तिनसे लघु जानि, गहि भ्रान्यो तिन ही खंग पानि ॥०३॥ 


बानों बाध्यों ताके साथ, सादि अक्ब्चर अपने हाथ! ॥7०६॥ 
चीरसिंहदेव-चरित, पृ० सु० ९७। 


श्‌, वीरसिहदेव चरित, छुं० सं० १७, पु० सं० माई । 
. ए 4 के 

2. रामचंद्विका, पूर्वाध, छुं० सं० ३, ए० स० १२१ | 

४. कविपरिया, नोट, एृ० खसं० दे3३ 


स्थ तथा टीकार्ये छाप 


चेनीफूल शीशफूल क्ण॑फूल सांगफूल, 
खुटिला तिलक नाक मोती सोह्दे घालिका । 
क्शवदास नील चास ज्योति जगप्तगि रही, हा 
देह घरे श्याम सद्ग सानो दीपमालिका? ॥* 
भाव तथा शब्द-साम्य के सम्बन्ध मे ननम्नखिलित अश द्रष्ठव्य है : 


(3)... मानो कामदेव बासदेंव जू के ग्रेर काम, 
साथ सर साधनानि लच्य उर मानिये | 


दुहदूं दिसि दुहँ भुज भ्कुदी कमान तानि, 
नयन कटाक्ष बान वेध्रत न जानिये! ॥* 
विन गुन तेरी श्रान, ऋकुटो कमान तानि, 
कुटिल कटा बान, यद अचरज शभाहि। 
एते मान ठीठ, ईठ मेरे को अदीठ सन; 
पीठ दे दे मारतो पै चूकति न कोऊ ताहि! ॥3 
(२) भोरे गोरे गोल अति अमल अम्रोत्न तेरे, 
ललित क्पोल किधो मेन के मुकुर हे! ४ 
कलित ललित लावन्य कलोल । गोरे गोल भ्रमोज्ष कपोल” ।* 
(३) झकके कि अतलिक झअसक लटकति हैं? [६ 
लटकी अलक. अलक चौकनी' ।* 
(४)  'बेणी पिक बेनी की प्रिवेणी सी यनाई है, ।< 
'क्रेशवदास चेणी तो त्रिवेणी सो बनाई है? ।* 
निग्नलिसित छुद किचित पाठमेद से नखशिश तथा 'रसिक्प्रिया! दोनों ग्रथो 
में मिलता है 
चन्द्र फैसो भाग भाल #ऋकुटी कप्तान ऐसी, 
मैन कैसे पैने शर नैनन विलास है। 





१, कविश्रिया, सरदार कवि, १० सं० २६२ तथा दविप्रिया, हरिचरणदास, ए० सं० 
३०६ ( पाठभेद से ) 

३२ नखशिप्;प ए० स० रे८घ४। 

हे, कविशिया, ए० सं० १८८ । 

४. नखशित्ष, ए० स० रे७८ । 

४. घवीरसिहदेव-चरित- प्ु० सं० १३३ । 

६ नसशिख, पृ० सं> रुग६ । 

७, पीराधप्रदेव-चरित ए० सं० ॥हेईे । 

८ नगशिश, पूण स० २२८। 

म. इसिक्पिया, एए हर ६५१) है 


प्‌ केशवदास 


नासिका सरोज गन्धवाह से सुगन्धवाह, 
दारयो से बशन केसो बीजझुरी सो द्वास है। 


भाई ऐसी ओऔवब भुजपान सो उद॒र अरु, 
पंकेज से परय गति हंसन वी सी जास है । 


देखी है गुपाल एक गोपिका मे देवता सी, 
सोने को शरीर सब सोंधी की सी बास है! ॥" 


रामालंकूतमंजरी : 


प्रस्तुत परिच्छेद के आरग्भ में कहा जा चुका है कि शिवसिंहसेंगर, सूर्वकान्त शाज्री, खडूग 
जीतसिंद तथा सूर्यनारायण दीक्षित आदि विद्वानों ने केशवदास जी के ग्रर्थों में 'रामालकृतमजरी? 
का भी उल्लेख किया है, किन्तु इनमें से किसी ने नहीं लिखा कि उन्होंने यह ग्रथ कहाँ देखा । 
अग्रेज विद्वान 'के?, सूर्यनारायणु दीक्षित तथा सूर्यकान्त जी ने इसका छुन्द-अथ होना लिखा है 
किन्तु कोई उद्धरण नदी दिया। शिवर्सिंहर्सेगर ने शिवसिहसरोज” में इसके दो छुम्द 
दिये हैं जो निम्नलिखित हैं : 


जद॒पि सुजाति सुलषच्छुनी, सुब्रन सरस सुथृत्त | 
भूषन बिना न राजई, कविता बनिता मित्त ॥१॥ 
प्रकट सब्दु में झथ जहं, अधिक घचमत्कत द्वोह। 

रस श्र व्यंग्य दुहुन ते, अलंकार फहि सोइ ॥२॥४7 


बा० गोविंद दास तथा खड़्गजीत सिंह ने अपने लेखों में 'सरोज? में दिये हुये क्रमशः 
प्रथम और द्वितीय छन्द्‌ उद्धुत किये हैं, अन्य नवीन उद्धरण नहीं दिये हैं । इससे प्रकट होता 
है कि इन विद्वानों ने स्वय 'रामालझृतमजरी? नहीं देखी वरन्‌ सरोजकार के ही अधार पर इसे 
केशव का अथ मान लिया है। खोज-रिपोर्टों में इस ग्रथ का कोई उल्लेख नहों है | 'रामचनच्द्रिका? 
नामक प्रथ में एकाक्षरी छुन्द से लेकर कवित्त-सबवैये तक के उदाहरण देख कर अनुमान होता है 
कि इस ग्रंथ को रचना के पूर्व केशव ने पिंगल पर कोई प्रथ लिखा होगा | ला० भगवानदीन जी 
ने अपनी 'केशवकौमुदी? नामक 'रामचद्रिका? की टीका में बहुत से छन्दों के लक्षण-स्वरूप 
फुटनोट में छन्द दिये हैं जिनमें से कुछ में 'केशवदास' अथवा 'केशव”? की छाप है |? सम्भव 
है विभिन्न छुन्‍्दों के यह लक्षण फेशवदास की 'रामालझृतमजरी” के ही हों । किन्तु इस ग्रथ के 
अप्राप्य होने और निश्चित प्रमाणों के अभाव में प्रमाणिक रूप से यह केशव का ग्रथ नहीं 
कहा जा सकता | लेखक को खोज करने पर भी इस ग्रथ का कोई पता नहीं लग सका | 


१, नखशिख, ४० स॑० २६१ तथा रस्िकप्रिया, छु० स० ३४, पु० स० ४१ 
(पाठमेद से) 


२, शिवसिंहसरोज, ए० सं० २०। 
३. रामचंद्िका, पूर्वाधे, ए० सं० ३४, ४०, ४३, ४३ तथा २०६ (पादु-टिप्पणी) । 


गंध तथा दीकायें प्र 


जेमुन की कथा ६. 

यह ग्रथ जैमिनि के श्रश्वमेध का हिन्दी रूपान्तर है। यह प्रसिद्ध कवि केशवदास 
की रचना नहीं हो सकती । केशवदास के प्रमाणिक ग्रंथों म केशव, केसव, केसो, केठी, 
फेशो, केसवराय अथवा केशवदास आदि छाप मिलती है, किन्तु इस ग्रंथ में कवि ने अपनी 
छोप प्रधान केसोराइ? दी है | इसके अतिरिक्त खोज-रिपोटकार के अनुसार केशवराय, माधव- 
दास के पुत्र तथा मुरलीधर के भाई थे | केशवराय ने किसी लाला नरसिंह को अपना आश्रय- 
दाता लिखा है और उनका छंत्रसाल का घ्मपुत्र होना बताया है। दूसरेस्थान पर कवि ने लिखा 
हे कि छत्वताल (जन्म १६४६ ६०, मृत्यु १७३१ ६०) ने उसे एक गाँव दिया था | इस ग्रंथ 
की रचना सम्पत्‌ १७४३१ वि० अथवा सन्‌ १६६६ ई० में हुई । इससे भी यही प्रकट होता 
है कि यह कवि छुत्रसाल का समकालीन था।" सरोजकार ने 'शालिददोत्र-भाषा' के रचयिता 
प्रधान केशवराय कवि का उल्लेख किया है |? सम्भव है इसी कवि ने जैमुन की कथा भी भाषा 
में लिखी हो । 


हनुमान-जन्म-लीला तथा बालचरित्र। 


खोज-रिपोर्ट से उद्धतत अवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि इन ग्रंथों की भापा 
प्रज॒ तथा अवंधी भाषाओं का सम्मिश्रण है, साथ ही उनकी रचना इतनी शियिल है जैसी 
केशवदास जी के किसी भी ग्रंथ की नहीं है; अतएव यह महाकवि केशवदास जी की रचनाये 
नही हो सकतों। खोज-रिपोर्टकार का अनुमान है कि सम्भव है इनका लेखक चुंदेलग्बंड का 
केशवराय बबुआ हो जिसका जन्म १६४२ ई० में हुआ था [3 





4, /वन्‍द्याएं४007 ० 06 वशाश्फाों #छफ़्शारतेत8 >2ए 4९९६४९०७ 
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२. शिवसिंह-सरोज, ए० सं० १६० तथा ४४७ | 

३ ८909 रि०५७), ती८ छ्वांट ा निधाणयाशा सितशो तक ॥5 
थिा। पाठ 906.  निंद क्घ४ टहाशायीए घर पी शित005 फल 
00०४०, एच 79५ ७० [ए०४॥/07० रिक्वा उस््रपठ ० छाल फियाते छ0 
55 007 जा 682 3, 70 ? 5दएटी छा विणती फै55, ५८७ 90--] 


पद फेशवदास ६ 
आनन्दलहरीः 


यह अथ शकराचार्य के इसी नाम के संस्कृत अथ का हिन्दी रुपान्तर है। यह दुर्गा 
की प्रशसा में लिखा गया हैं। इस ग्रंथ में कवि ने 'केशवगिरि छाप दी हैं जैसा कि खोज- 
रिपोर्ट से उद्धुत अवतस्यों से ज्ञात द्वीता है, किन्तु केशवदास जी के प्रथों में यह छाप कहों 
नहीं मिलती । दूसरे, दृश्य-बर्णन में केशवदास जी ने अलकारों का प्रयोग अपश्य ही किया 
है किन्ठ॒ पीछे के पृष्ठों में खोजरिपो्ट के आधार पर दिये हुये इस पथ के उद्धरणों में यह 
प्रइृत्ति नहीं दिखलाई देती | इस प्रकार यह महाकब्रि केशवदास की रचना नहीं प्रतीत होती | 


रसललित।ः 

यह ग्रथ नायिका भेद पर लिखा गया है, किन्तु इस विषय पर महाकवि केशवदास ने 
रसिकप्रिया! अथ लिखा है जिसमें इस विपय का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है । 'रसिक- 
प्रिया? की रचना के बाद इसी विषय पर उनके द्वार दूसरा अथ लिखा जाना बुद्धि-संगत नहीं 
है। इस अथ में ४ गार रस का लक्षण अत में दिया गया है जैसा कि खोज रिपोर्ट के उद्धरण 
से ज्ञात होता है। रसिकप्रिया? में लक्षण अथारम्म में है। दोनों अथों के लक्षण मिन्‍न हैं। 
इसके अतिरिक्त 'रसललित” की भापा में भी वह प्रौढता नहीं दिखलाई देती जो केशव 
के ग्रथों में प्रायः मिलती है। इस प्रकार यह केशवदास जी की रचना नहीं शात होती । 
खोज-रिपोटंकार का अनुमान है कि सम्भवतः इसका लेखक बघेलखंड-निवासी था जिसका 
जन्म १६८२ ई० में हुआ था । 'हनुमानजन्मलीला? के रचयिता का नी खोज-रिपोटकार ने 
बधेलखड-नित्रासी होने का श्रनुमान किया है, जिसका उल्लेश् पू्व॑पुष्ठों में क्या जा चुका है; 
किन्तु इनुमानजन्म-लीला? 'झ्औरः 'रसललित” की भाषा में इतना अ्रतर है कि दोनों एक 
ही कबि की इृतियोाँ नहीं प्रतीत होतीं | 


कृष्णलीला ; 

खोज-रिपोट में दिये हुए. अवतरणों से शञात होता है कि इस ग्रथ का लेखक केशव 
उठचहरा ( उँचाह्ार ) के निकट “भटनवार? नामक गाव का निवासी और परिहार वशावतस 
किसी बख्तावर का आश्रित था, जिसकी आशा से उसने यह ग्रथ लिखा | इससे स्पष्ट है कि 
इस ग्रथ का लेखक महाकबिं केशवदास से मिन्न कोई अन्य केशव नाम का कवि है| 


केशवदास जी की अमीघूंट ; 


इस अथ को देखने से जात होता है कि यह महाकवि केशब से भिन्न किसी निगंण- 
मार्गों केशवदास की रचना है। इसका विपय, सापा, छेद आदि प्रायः सभी कबीर आर्ट 
निर्गणमार्गियों के समान है | गुरु की महिमा से अथारम्भ होता है और आगे निर्गेण, अलख, 
निरजन का गुणगान किया गया है। सापा भी कत्रीर ही के समान ब्रज, खड़ी बोली तथा 
राजस्थानी की खिचड़ी है | विदेशी-मापाशों के शब्द भी स्वतत्रता पूर्वक प्रयुक्त ह्ये हर | साथ 
ही जगह-जगह पर सुन्न, शब्द, सुरति, निरति आि कब्रीर-पंथियों के पारियापिक शब्दों की 
प्रयोग हुआ है। इस अथ की साया ओर विपय के उदाइस्ण-स्वकूप निम्नलिखित छत्द 
उपस्थित किया जाता है : 


म्रंथ तथा टीऊायें फह 


“धोई निज संत जिन पंत शझापा लियो, 
जियो जुग जग गगन चुद्धि जागी। 
प्रान आपान 'श्रसमान से भिर भया, 
सुज्न के सिखर पर जिक्रि लागी। 
रहत घर बास बिलु स्वास फा जीव है, 
सक्ति मिलि सीव सा सुरति पागी। 
झकह पअलिख प्ादेख को देखिया, 
पेखि फेसो सयो घहा रागी! ॥। 
इस अंथ के लेखक ने अपने गुरु का भी उल्लेख क्या हैं और उसका नाम बारी! 
बतलाया है।* इस प्रकार स्पष्ट है कि यह केशवदास मिश्र की रचना नहीं हो सकती । 
केशबदास जी की 'विज्ञानगीता” का एक छ३ किंचित पाठभेद से अमीबूट” में मिलता दै | 
किन्तु उस छुद की भापा का इस अंथ की भापा से साम्य नहीं है, अतणव अनुमान होता है कि 
सप्रहकर्ता ने भूल से वह छुंद्र इस ग्रथ में दे दिया है | वह छ॒द निम्नलिखित हैं 
“निसति चासर वस्तु विचारु सदा, 
सुख साच हिये करुना घन हैं | 
भ्रध निगम्नह संग्रह घम्म कथा, 
नि परिप्रह साधन को गुन हैं । 
कह क्सो भीतर जोग जगे,- 
इत बाहर भोग भई तन देँ। 
मन द्वाथ भय्रे जिनके तिनके, 
बन ही घर है घर ही बन है? ॥ 
हस प्रकार केशय के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं :-- 
१--रसिकप्रिया 
२--नसशिस 
३--कविप्रिया 
४--रामचहिका 
५--वबीरसिहदेव-चरित 
६--रतनत्रावनी 





३ अप्ताघूट, केशवदास, ए० सं० १० । 
२ निगुन राज समाज है, चंवर सिट्टासन छुपा 
तेहि चढ़े यारी गुरू दियो, केसाटि अजपा मंत्र” ॥ ६॥ 
घर्मबूट, चेशवदास, ए० से० +े 
हे, अम्नीघट, केरायदास, ० सं० १; तथा विज्ञानमीता, छू» सं५ १३, प० सं० 
; $+३ (पाठ्नेद रे) 


श्र 


£६० कफेशवदास 


७--विजशानगीता 
तथा ८--जहाँगीर-जस-चद्रिका 


अप्रमाशिक ग्रंथ ; 
१--जैमुनि की कथा 
२--इनुमान-जन्मलीला 
३--बालिचरित्र 
४--आनन्द-ल हरी 
५--रसललित 
३--कृष्ण लीला 

तथा ७-अमीघूट 

संदिग्ध ग्रंथ 
रामान्नकृतमजरी 


प्रमाशिक ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय । 
(१) रसिक्रप्रिया । 


इस ग्रथ की समाप्ति कार्तिक सुदी सप्तमी .चद्भवार सम्बत्‌ १६४८ वि० को 
हुईं थी।* इसकी रचना केशवदास जी के आआश्रयदाता, ओड़छाधीश मधुकर शाह के पुत्र 
इन्द्रजीतसिह के प्रीद्यर्थ उन्ही की आजा से की गई थी ।* अंथारम्भ में केशवदास ने इसका 
स्वरचित होना स्वीकार किया है किन्तु प्रत्येक प्रक्रश के अत में उन्होंने इसका महाराजकुमार 
इन्द्रजीत सिंह द्वारा विरचित होना लिखा है |? यद्यपि 'रसिकप्रिया! की रचना मुख्य रूप से 
इन्द्रजीत सिंह के लिये ही हुई थी किन्तु अरथ लिखते समय केशव के मष्तिष्क में श्रन्य काव्य- 


रसिकों के मनोरजन का विचार भी वर्तमान था ।४ 


'संचत्‌ सोरह से बरस, बीते अड्धताक्षीस । 
कातिक सुदि तिथि सप्तमी, बार बरन रजनीस? ।॥११॥ 
30000 सं० ११ । 


-_ 
] 


धुन्द्रजीत ताको अनुज, सकल घममं को धाम ॥5।। 
'तिन कवि केशवद्ास सो कीन्हों धर्म सनेहु। 
सब सुख दे करि या कह्यो रसिकप्रिया करि देहु! ॥१०॥ 
रसिकश्रिया, एृ० सं० १०, ११ । 
इति भ्रीमन्महाराजकुमारइन्द्रजीतविरचितायां रसिकर्त्ियायां 
प्रच्चुन्तप्रकाशवर्णन्राम प्रथमः प्रकाश |? 
रसिकप्रिया, ए० सं० २० । 
४. 'झति रति गति मति एक करि, विविध विवेक विलास । 
रसिकन को  रसिकप्रिया, कीन्‍्ही केशवर्दास ॥१२॥ 
रसिकृप्रिया, ए० सं० ११ | 


अर 


ग्रथ तथा दीकाये ६९ 


रसिकप्रिया? काध्यशासत्र-सम्बन्धी ग्रंथ हैं। इसमे रस, वृत्ति और काव्य-दोपों का वर्णन 
है किन्तु प्रधानता श्ुगार रस की है। ग्रंथ के तीन-चौथाई भाग में श्रृंगार रस के विषिध 
तत्वों का सागोपाग वर्णन है| शगार से इतर रसो को भी केशवदास जी ने ंगार के ही 
अन्तर्गत लाने को चेष्टा की है। ग्रथ सोलह प्रकाशों में विभक्त है। प्रथम प्रकाश मे मगला- 
चरण, ग्रंथ-रचना-कारण;, ग्रंथ-रचना-काल आदि के वाद श्टगार रस के दोनों पक्त, संयोग 
आर वियोग का वर्णन है। दूमरे प्रकाश में नायक के भेद चतलाये गये हैं । तीसरे में जाति, 
कर्म, श्रवस्था और मान के अनुसार नायिकाओं के मेदों का वर्णन है। चौथे प्रकाश मे चार 
प्रकार के दर्शन का उल्लेख है। पॉँचवें प्रकाश मे नायक और नायिका की चेष्टा और स्वयं- 
दूतत्न का वर्णन है | इसके साथ ही यह भी बतलाया गया है कि नायक ओर नायिका किन 
किन स्थलों श्रीर अवसरों पर किस प्रकार मिलते हैँ | छुठे प्रकाश मे भाव, विभाव, अनुभाव, 
स्थायी, सात्विक और व्यमिचारी भाव तथा द्वावो का वर्णन है। सातवें प्रकाश भें काल और 
गुण के अनुसार नायिकाओं के भेद बतलाये गये हैं। आठवें प्रकाश मे विप्रलम्भ-#ंगार के 
प्रथम भेद पूर्वानुराण और प्रिय के मिलन न होने के कारण उत्तन्न दशाओं का वर्णन है। 
नवे प्रकाश में मान के भेद बतलाये गये हैं और दसवें में मानमोचन के उपायों का उल्लेख 
है। ग्यारहवें प्रकाश मे पूर्वानुराग से इतर वियोग »ंगार के भेटों का वर्णन है । चारदनें प्रकाश 
में सखियों के भेदो का उल्लेख है और तेरहवों प्रकाश में सलीजन-कम वर्णन | इस प्रकार यहाँ 
तक श्गार रस के हो विभिन्न तल्वो का विशद्‌ विश्लेपण है| अन्य रसों का वर्णन चौददवें प्रकाश 
मे सक्षेप मे कर दिया गया है। पढ़दवें प्रकाश में बृत्तियों का वर्णन है ओर अन्तिम प्रकाश 
में कुछ काव्यदोप बतलाये गये हैं । 

श्गार रस की जानकारी प्राप्त करने के लिये 'रसिकप्रियाः महत्वपूर्ण अ्रध ६। कवि 
की प्रथम उपलब्ध कृति होने पर सी काव्य-सौन्दय की दृष्टि से क्रेशरदास जी की समस्त 
रचनाओं में यह सर्वश्रेष्ठ है । 
(२) नखशिख ६ 


यह एक छोटी सो पुस्तिका है जिसमे कवि-नियमानुसार राधा के नस से शिख तक 
म्रत्येक अग का वर्णन है | दोहे मे प्रत्येक अग के लिये क्वि-परम्परा-मिद्ध उपमान चतलाये 
गये हूँ श्रौर उसके बाद कवित्त मे उन उपमानों को सहायता से अ्ंग-विशेष झा वर्गुन दे ।१ 
कवि के ही कथनानुसार इस गथ की रचना कवियों को नसशिसलर्गन की शिज्ना देने के 
लिये हुई थी ।? 
नितशिय! का सचनाकाल जात नहीं ह। कृविप्रिया! को अधिकाण प्रीये में चीदहयें 
प्रभाव की समात्ति के बाद तथा पर्द्रदवे के आरम्भ जे पूर्व नखशिस-बर्गृन है. सिस्तु स्पष्ट ही 
१. 'कही जो पूरय पडिननि तास्ती जितनी जानि | 
तिनकी कविता श्रेग की उटपम्ता कही ग्रखानि! ॥ 
कविप्रिया, सटीक, सरदार, ए० स> १६१ । 
२. इहि विधि वरणह सकल कवि घव्रिल छवि पअ्ंग अंग! | 
कुविप्रिया, सटीक, सरदार, ए० मरं० रध्णए । 


ध्र . केशवदास 


यह कविप्रिया? से भिन्न कृति है। यदि यह 'कविप्रिया! का अश होता तो इसका वर्णन 
पृथक प्रभाव में होना चाहिये था । 'कविप्रिया? के चौदहवें प्रकाश में उपमालकार का वर्णन 
है | कदाचित्‌ केशवदास जी ने अपनी शिष्या प्रवीणराय को उपमालकार समभाते हुये प्रसग- 
वश नायिका के विभिन्न थ्रगों के उपमान भी समझता देना उचित समभा हो | इस अनुमान 
की पुष्टि. स्वथ केशवदास जी के कथन से होती है। नखशिख-वर्णन समाप्त करते हुये 
कवि ने लिखा है : 
हहि विधि वरणहु सकल्न कवि, अविरल छवि अ्रंग अंग | 
कही यथा मति वरणि कवि, केशव पाय प्रसंग” ॥3 

: इन पक्तियों से ज्ञात होता है कि 'नखशिख? की रचना सम्बत्‌ १६५८ वि० के पूर्व 
अथवा इसी समय के लगभग पुथक-रूप से हुई थी, किन्तु प्रवीणराव को उपमालकार समभाते 
हुये कवे ने प्रसंग- वश नखशिष-वर्णन फिर से टुददरा दिया | काशी-निवासी रुपचन्द गौड़ 
द्वारा लिखित 'नखशिख” की एक स्वतत्र हस्तलिखित प्रति लेखक ने राजकीय पुस्तकालय, 
रामनगर, बनारस में देखी है | इसका प्रतिलिपि-काल संवत्‌ १८५३ वि० अ्रपाद सुदी नवमी 
बुधवार दिया है । काव्य की दृष्टि से 'नखशिख? को रचना प्रौद और उच्चकोटि की है। 
(३) कविग्रिया + 

इस अ्रथ की समाप्ति कवि के स्वलिखित दोहे के अनुसार फ्लाल्गुप्त सुदी पचमी बुधवार 

सं० १६५४८ वि० को हुई थी ।४ स्व० लाला भगवानदीन जी ने इस दोहे की टीका करते 
हये उक्त तिथि को ग्रथारम्भ लिखा है ।“ किन्तु अवतार! शब्द से स्पष्ट है कि इस तिथि 
को ग्रथ समाप्त होगया था। 'रसिकप्रिया? के समान ही यह सी काव्यशिक्षा-सम्बन्धी ग्रथ है। 
इसकी रचना प्रमुख रूप से महाराज इन्द्रजीत सिंह की स्नेह-पात्री और केशव की शिष्या 
प्रबीणराय को काव्य शिक्षा देने के लिये हुई थी।* किन्तु ग्रथर्वना करते समय इस बहाने 
अन्य काव्यजिशासुओं को भी काव्यशिक्षा देने का विचार केशवदास जी के मण्तिष्क में 
वर्तमान था [९ 


३, क्विप्रिया, सटीक, सरदार, ए० से २६४ | 
9. 'प्रगट पंचमी को भयो कविप्रिया अवतार | 
सोरह् से श्रद्ठावनो फागुन सुदि छुधवार! ॥४॥| 
कृविप्रिया, ए० सं० ३ । 
९, कृविप्रिय(, ए० स॒० ४ | 
६. वृषभ वाहिनी अ्रंग उर, बासुकि लसत प्रवीन । है 
शिव संग सोहे सबंदा, शिवा कि राग्र भ्रवीन ॥६०॥| 
सविता जू कविता ढह, ताकहं परम प्रकाप्त | 
ताके काज कविप्रिया, कीन्ही क्रेशव दास” ॥६१॥ 
कविप्रिया ए० स॑० १६। 
७, समुें बाला घालकटु, वर्णन पथ अगाध । 
हविश्या केशव करी, छृमियों कवि भप्राध? ॥॥ 
> क्विप्रिया, पू० स॑० २४। 


प्रंथ तथा टीकार्ये ६३ 


बह ग्रंथ नोलह प्रभावों में विमक्त है| प्रथम प्रभाव में तउ-्वश तथा मदांसन् इख- 
जैतसिंद् कै दरबार वी गाविकाओं का वर्णन है | ह्वितीय प्रभाव में कवि ने अपने वश था 
परिचय दिया है | वात्तव में ग्रथारम्म तीसरे प्रभाव से होता है| दस प्रभाव मे छाब्य दोप 
शतलाये गये हैं। चौथे प्रभाव में कविन्‍्भेद,कब्रि-रीति ओर सोलह शथाूगारों का बर्णुन है। 
पाचच्रे प्रभाय में वर्णालक्कार के अन्तर्गत कवि-परम्पगनुसार भिन्न-भिन्न रंग बी बस्तुओं का 
परिचय कराया गया है | इसी प्रकार छठे प्रभाव में भिन्न-भिन्न आकृति और गुण वाली 
वन्‍ुझ्नो की सूची दो गई हं। सातवें प्रभाव में भूमिश्रीवर्णन अर्थात्‌ भूतल के प्राकृतिक 
देश्यो श्रीग वस्तुओं के वर्णन पी विधि बतलाई हे ) आठवें प्रभाव में राज्यश्नी अर्थात्‌ 
राजा और उससे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति यों, वस्तुओं और बातों व वर्णन क्या गया है। 
नवें से पद्रहवें प्रभाव तक काव्यालकारों तथा उनके भेदो-उपभेदों का तथा मोलइये प्रभाव मे 
चित्रालकार का वर्णन है। प्रत्येक प्रभाव में ठोहो मे लक्षण देवर प्रायः कवित्त या सवैया मे 
उदाहरण विये गये है । बुछ उदाहरण काव्य की दृष्टि से बहुत सुम्दर हैं । केशव को कविता 
के प्रथम आचाय का पद इसी ग्रथ वी रचना के द्वार प्रमुख रुप से प्राप्त है । 


(४) रामचंद्रिका ; 


केणवदास जी का यह ग्रंथ उनकी रचनाओं मे सब॒से अधिक प्रसिद्ध हे | इन्देलसड, 
रुदेलसड आदि प्रदेशों मे अन्च भी इसका बहुत प्रचार हे ओर लोग दस पर धार्मिक श्रद्धा 
रखते हैं| प्रथ्िद्ध महाराज छुत्रमाल को तो यह ग्रथ इतना प्रिय था कि बद् इसकी एक गति 
सदेव अपने पास रखते थे |" जानकी प्रसाठ द्वाग लिसित 'रामचद्रिकाः की 'रामभक्ति- 
प्रकाशिवा' नामक टीका के अनुसार इस ग्रथ को थी केशवदास जी ने मद्यागज इन्द्रजीतमिह्‌ 
के नाम से लिखा था |* इस ग्रथ की रचना के लिये प्रेरणा अन्तग्साक््य के अनुसार 
फेशबदास जो को स्वप्म मे वाल्मीकि मुनि से मिली थी |? ह्रथ की समाप्ति कवि द्वाग दिये दोहे 
के अनुसार सं० १६५८ वि० कार्तिक सुदी दववार को हुई थी ।४ भगवानदीन जी ने इस दे 
में प्रयुक्त आग शब्द से वास्त या दादशी का अर्थ लगाया है ओर उनकी पुप्दि मे घदेलस 
में प्रचलित ग्यास्स, बारम, तेरस आदि शब्दों कीओर सेत रिया, दे," किन्तु बास्त 
धरुधवारों एक ही शब्द ह। 


१०० 


“४! ४३ 





१, चुप्देलखणड का संक्षिप्त इतिहास, गारेखाल, ए० सं० १३७ । 

२. “इठि श्रीक्सक ललोकलोचनचकारचिन्तामणि थ्री रामचंट्रि शपाम्तिन्क्रजिदृवि- 
घतायां रामचठलच्मणयोविंश्चामित्रतपोवनगन नाम्त द्वित्ीय' प्रकाश । 

रामचंद्विका, जानकी प्रसाद, ए० स॑० ३० | 
३, रामच डर क्ा, प्‌याध, छु> सं० ७, १८, पृ० सं० £ तया ८ । 
४ सोरह से अरद्वारने कार्तिक सुद्रि घुधवार । 
रामचन्द्र की चन्टिरा तथ लीन्हों अववारा ॥5॥॥ 
रामचंटिया, ए० संत *। 
४. रामघटिका, पूराधध ए० स॒० ४ । 


६४ केशवदासे 


टरामचद्विका? रामकथा-सम्बन्धी काव्यपथ है। पूर्वार्ध का कथानक व्यापक रूप से 
वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास जी के रामचरितमानस के ही समान है किन्च ब्योरों में 
अन्तर है | ग्रंथ का उत्तराध अ्रधिकाश कवि की उद्धावना है जिसके अन्तर्गत रामचंद्र के 
सिहासनासीन होने से आरम्भ कर राम की जीवन-चर्या तथा दैनिक चरित्र का वर्णन है | 
इस भ्रथ में सर्वत्र केशवदास जी की पाडित्य-प्रदर्शन की प्रश्नत्ति दृष्टिगोचर होती है। भाषा, 
छुन्द, अलकार सभी पर केशव का पूर्ण अधिकार है। जितने अधिक छड्ों का प्रयोग केशव- 
दास ने इस ग्रथ में किया है, कदाचित्‌ ही हिन्दी भाषा के किसी अ'थ में मिलें । 
रामकथा-सम्बन्धी अथ का महात्म्य रामकथा का ही महात्म्य है, अतएव ग्रथ के अत में 
केशवदास जी ने निम्नलिखित शब्दों में 'रामचद्विका? के पाठ का महात्म्य-बर्शन किया है : 
अशेष पुन्य पाप कलाप आपने बहाय। 
विदेदह राज ज्यों सदेह भक्त रास को कट्दाय ॥ 
लहै सुझुक्ति ज्ञोक लोक अंत मुक्त होहि ताहि । 
फहे सुने पढ़ो गुने जु रामचंत्र चंद्विकाहि! ॥' 
(५) वीरसिंहदेव-चरितः 
इस ग्रथ की समाप्ति अन्तस्साक्ष्य के अनुसार स० १६६४ वि० के प्रारम्भ में असत 
ऋतु के शुक्ल पक्त की अष्टमी बुधवार को हुई थी ।* यह रचना दान, लोभ और ओडइछा 
नगर की प्रसिद्ध विन्ध्यवासिनी देवी के सवाद के रूप में लिखी गई है | इसके द्वारा केशवदास 
ने अपने आश्रयदाता वीरसिंह देव के चरित का गुण-गान किया है। पंथ में तैंतीस प्रकाश 
हैं | प्रथम और द्वितीय प्रकाश में दान और लोभ का विवाद वर्णित है, जिसमें दोनों अपने 
को महानवर सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । दूसरे प्रकाश के अन्त में ओड़छा-नरेशों के वश 
का वर्णन है । तीसरे प्रकाश से चौदहवें प्रकाश तक ओड़छाधीश मधुऋरशाह के पुत्रों में आपस 
में शक्ति बढाने की स्पर्धा और भारत-सम्राट अकबर की सेनाओं से वीरसिंह देव के अनेक 
युद्धों का वर्णन है। श्रन्त में अ्रकबर की मृत्यु और जहाँगीर के सिंहासनासीन होने पर उसके 
द्वारा वीरसिंह देव को समस्त ओड़छा राज्य का उत्तराधिकारी बनाये जाने का उल्लेख है | 
बद्रहवें प्रकाश से तैंतीसरवें प्रकाश तक वीरसिंह देव के ऐश्वर्य तथा दिनचर्या का वर्णम है, 
जिसके अन्तर्गत नगर, सरोवर, वाटिका, राजमहल, शयनागार, नखशिख तथा वीरसिंह देव 
के चौगान आदि का विस्तृत वर्णन है। अथ के अन्तिम प्रकाशों में दान और राजा के कतेव्य 
तथा राजनीति का वर्णन है। इस प्रकार यह प्रकाश 'रामचद्रिका? के उत्तराध का परिवर्धित 
रूप अतीत होते हैं । 


१, रामचंद्विका, उत्तराधे, छुं० सं० ३६, पएृ० सं० ३४० । 

२. 'संबत्‌ सोरह से तेंसठा | बीति गए प्रगदे. चौंसठा ॥ 
अनल नाम संवस्सर ल्ग्यों। भाग्यो दुख सब सुख जगम्ग्यौ ॥ 
ऋतु बसंत है स्वच्छुविचार | सिद्धि जोग प्रिति बसु छुघवार ॥ 
धुकुल पच्छ कवि केशव दास । कीनो. वीरधरित्र प्रकास ॥ 

चीरसिंहदेव-चरित, ए० सं० २। 


भ्रथ तथा टीकायें ६५ 


धीरसिंहदेव-चरित? मुख्य-रूप से वीररस-सम्बन्धी अथ हं, किन्तु प्रसग-वश वीर से” 
इतर सरसों का भी उल्लेख हो गया है | काव्य को दृष्टि से इस अंब वा विशेष महत्व नहीं €। 
ऐतिहासिक दृष्टि से अवश्य यह रचना महत्व-पूर्ण है । 
(६) रतनवावनी : ेु 

यह ग्रथ ओड़छा-नरेश मघुकर शाह के पुत्र कुबर रतनसेन की प्रशसा में लिखा 
गया ह | रतनसेन बड़ा ही साहसी, वीर तथा क्तंव्यनिप्ठ था | रतनसेन ने सम्राट अक्‍्त्रर की 
शाही सेना का सामना करते हुये समर में वीरगति प्राप्त की थी । एक विचित्र घठना इस 

5 का कारण हुई थी | कहा जाता है कि एक बार मघुकर शाह सम्राट अकबर के दरबार मे 

बहुत ऊँचा जामा पहन कर गये थे | सम्राट ने उसका कारण यूछा तो मधुकरशाह न कद्दा कि 
मेरा देश काटों की भूमि है। अकबर ने इन शब्दों मे व्यय देखा और क्रद्ध होकर कह्दा कि में 
तुम्हारा देश देखेंगा । कुछ समय बाद अकवर की सेना ने ओड़छा पर चढाई कर दी | इस 
घटना का उल्लेख स्वय केशवदास जी ने अपने इस ग्रंथ मे किया है ।* इस ग्रंथ का रचना- 
काल कवि ने नहीं दिया है। अनुमान से इस रचना का समय वीरसिहदेव-चरित' के 
रचनाकाल स० १६६४ वि० के पूर्व तथा 'रामचद्रिका! के रचनाकाल स० १६७४८ वि० के 
त्राद किसी समय रहा होगा | 

'रतनबावनी? प्रथ राजपूताने की डिंगल कविता की राली पर लिखा गया ६। चारण- 
कवियों के द्वी समान इस ग्रथ में छुप्पय छुंदों का विशेष प्रयोग दे । यह रचना बहुत द्वी 
ओोजपूर्ण ६। कुंचर रतनसेन के छोटे किन्तु मद्दत्वशाली जीवन का परिचय मुज्यतया इसी 
ग्रथ द्वारा प्राप्त होता हैं। छत्नपुरनिवासी बा० गोविंददास का अनुमान हैं कि कवि भूषण ने 
शिवाबाबनी” नामक ग्रथ इसी ग्रथ को देख कर लिखा था |? किन्तु यह कथन श्रमपूर्ण 
हूं | वास्‍्तव मे शिवाजी सम्प्रन्धी ४२ चुने हुये छंदो का सग्रह कर किसी अन्य कवि ने इसका 
नाम 'शिवागावनी! रख दिया हू । 
(७) विज्ञानगीता 

यह दाशनिफ विपय-सम्बन्धी ग्रथ है| अन्तस्साक्ष्य के अनुसार ग्व-प्रणयन दी प्रेरणा 


कशबंदास जी को श्रोड़छाधीश वीरसिंहदेव द्वारा प्राम हुई थी ।१ इसगथ की रचना से १६६७ 
वि० में हुई थी ।४ 





१, देख अकध्मर साहि उच्च क्षास्रा तिन कक्‍रो। 

योले बचन विचारि कहो कारन यहि करो। 

सब कहत भयड चुदेल भणि मम सुदेश कंटक श्रवति ! 

करि फोप भोप योले बचन मे ठेखो तेरों भवना ॥डा॥। 

रतनपावनी, ए० सं० ३ | 

६. लिध्पी, भाग ७, ध्रक ४ तथा २, पुन्देलखंद-रक़्माला' लेख, सोपिदृदास | 
३. विज्ञानगौता, छुं० सं० १०, ३५, पृ० सं० ७ | 
४, 'सोरह से घोते घरस विम्तल सतसठा पाइ | 

भई कझ्ानगीता मगद समही को सुपदाह! ॥॥३ ३े॥ 

विज्ञानगौता ए० संब्दर । 


घ्प केशवदास 


केशवदास जी के ग्रथों की टीकायें 


जिस टोका में अथ, भाव, छंद तथा अलकारादि का स्पष्टीकरण किग्रा -गया हो वह 
एक प्रकार की आलोचना कही जा सकती है। अच्छा टीकाकार एक ओर तो अथ-विशेष को 
चोधगम्य बना कर पाठक का सहायक होता है और दूसरी ओर कवि के पाठब्ृत्त को बढाने के 
साथ ही उसकी ख्याति की भी वृद्धि करता है। ग्राचीन क्लिष्ट ग्रथों के लिये टीका की विशेष 
आवश्यकता है। यदि किसी प्राचीन क्लिष्ट अथ पर ठीका उपलब्ध न हो तो उसका पठन 
पाठन क्रमशः बन्द होकर उसके रचयिता का नाम विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जायेगा। 
तुलसीदास जी के रामचरितमानस, नाभादास जी के भक्तमाल तथा बिहारी की सतसह्र 
के बाद सब्रसे अधिक टीकायें केशव के ग्रथों पर ही लिखी गई हैं। उनकी क्लिष्टता-के 
कारण यह आवश्यक भी था। खोजरिपोर्ट में केशव के विभिन्नग्रथों पर लिखी गई -टीकाश्रों 
का परिचय यहाँ उपस्थित किया जाता है। 'रसिकप्रियाः अग्रथ पर लिखी गई टीकार्यें 
निम्नलिखित हैं : 
( १ ) सुख-विलासिका : पृष्ठ स० १७२ 
छुन्द स० ३७०० 
स्थान ; राजकीय पुस्तकालय 
महाराजा बनारस 
यह टीका ललितपुर-निवासी हरिजन के पुत्र सरदार कवि ने अपने शिष्य नारायण के 
सहयोग से स० १६०३ बि० में काशिराज ईश्वरीनारायण प्रसाद सिह की आज्ञा से लिखी 
थी । इन बातों का उल्लेख स्वय कवि ने टीका ग्रथ के आरम्भ में किया है ।* यह प्रति लेखक 
ने महाराजा बनारस के पुस्तकालय में देखी है। यह टीका नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से सन्‌ 
१६११ ई० में छप चुकी है। 
( २ ) जोरावर-प्रकाश (इस्तलिखित) 
अ- प्रथम प्रति $ पृष्ठ स० २२० 
छु० स० ४२०८ 
स्थान: ला० विद्याघर 
होरीपुरा, दतिया | 


१, 'ताहि निहारि महीप सनि कहे बेन सुष देन । 
रसिकप्रिया भूपन रचो कवि कुल आनव्‌ ओन ॥ 
धरे सिर आइस भूप की सन मेंह सानि अनदु । 
रसिकप्रिया भुपन रची जस राका को चदु ॥ 
सिर द्वग गगनो ग्रह सुपुन रद गमेस की साल । 
जेठ सुक्क्ष दूसमी सुगुर करो ग्रथ सुखमाज्ञ ॥ 
वास ललितपुर नढ है हरिजन को सरदार। . - - : 


बढ़ी जन रघुनाथ को पालत पवन कुमार ॥ डरा 
सुखविलासिका, हस्तलिखित, ए० सं० ३ | 


अंब तथा टीकारये छह 


ब-्विंदीय प्रति : पुप्ठ चं० १४४ 
ब्र्द्द८ 
प्रविलिपिक्षत्रः सन्‌ ई८क ३ ई० ४ 
: स्मणसाल इस्चिंठ चौधरी, 
ब्यज्ञार दाता, मंडरा 
( ३ ) स्लगाहर-चंठरिला : (हन्तलिखित) 
प्रतिल्षिपि नाल ४ श८१२ ई० 
त्यान : स्मणलाल हस्विंद चौवरी, 
अजार छोसों, मइुरा 
नोरातर प्रकाश तथा रिठ्याइक्र-चंद्रिक्! चर्त मिश्र ने लिखी थी। वह आयरा के 
निवादी और जद्यनावाह टिल्ली के ननन्‍ल्ला खो छी केवा में थे। बह सन्मवतः केशत्र के 


सब प्रथम ठीकसकछार थे | 'जोरावरूप्रकराशः की रचना सन्‌ १७३४ ३० में नवकल्ला रो उपनाम 


है 


2. 


प्प्रू 


टन 








रचगाहुरू' का क्‍्टृन यथाी। ् 
- - (४ ) रखिकृप्रिया ठीव्ा सहित : पुप्ठ उं० १४४ 

छेद सं० ४१ फच्य 
यह ठीआ कमी बालिद के युत्र ऋातिम द्वारा लिली गई है| झोज रिपीट में छुस्ला का स्थान 
नहीं विया दे । रियो् गोंद के अनुसार इसका रचना-आत् सरं० १६४८ वि० डिया है किन्तु ओषणशच- 
ढाल को के उल्लेख के अनुसार हमिकशिया? की स्व्रना इसी संबत्‌ में छुई थी, अत सं० 
१८४८ वि० में दी इस अंय की ठीका लिखा जाना अचम्भव है| 
भविप्रिया” पर लिखी गई उीक्षायें निंग्नलिझित है $ 

(१ ) काशसिराज-प्रकाशिका : 
नि पृष्ठ उं० शृशृप्‌ 
_ छुंद स्धं० २५० 3 
है _्‌ स्पान्‌ 5 राजत्यण पुत्तदालय 


हे ० नहाराह्ा अचार 

रचना नी टइसिक्ग्रिया हो टीका के समान ही झआगियन महाराज 
खाती धसे उरठार झब ने अपन नरृष्य नारावन्य कंत्र का सहयदा सु 
ही थी ।* इसका रचना-कऋात चोज-रिंगेट में नहीं दिया दे ६। यद दादा लेखक ने महायत्ा 
उनारत के पुत्वक्नालय में देखी हैं। बह टीका उन्‌ ६८८८ ई० में नवल्लच्शिोर प्रेच, लखन 
सछतचुदझा हू [ 


4. झआाय दराबथ -झिप्य सो क्या सुकति सरदार । 
न्हाराज दीयों हुझुस करा तिलक चुदिचार।७। 
गुढद शिष्य सिलि के कियो याक्ो वित्षक अनूए(ध  “- 
जो कछु विगरथो हाथ सो छुमियों कविचर सूप । ८ । 


ऋषिग्रिया, सटीक; सरदार, एस सुं०- इन “>जाहग- - 
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(२) कविप्रियाभरण ( हस्तलिखित ) 
अ-“अ्रथम्‌ प्रति ; पृष्ठ सं० १४१ 
छुदूं सेंए ६१०००: 
स्थान ; राजकीय पुस्तकालय, 
महाराजा बनारस | 
ब--द्वितीय प्रति ; पृष्ठ सं० २०३ 
छुंद स० ७५१९ 
प्रतिलिपिकाल ; सं० १८८३ वि० 
स्थान : प० रामवर्ण उपाध्यात्र, 
फ़ैजाबाद | 
यह टीका कषियर हरिचरण॒द्ास ने स० १८३५ वि० में लिखो थी। हरिचरणदांस 
ने अंथ के अत में स्वयं ' अपना परिचय दिया है। इसके अनुसार यह चैनपुरा जिला सारन 
के निवासी सरयूपारी ब्राह्मण रामधन के पुत्र थे | इनका जन्म स० १७६६ वि० में हुआ था। 
यह मारवाढ़ में कृष्णणढ के महाराज बहादुरराज के श्राश्रय में थे। इस ग्रथ की रचना यहों 
रह कर हुईं थी।" 
(३ ) धीर-कृत कविभ्रिया-तिल्षक ! 
पृष्ठ स० १६३ 
छुदू स० ६४५० 
प्रतिलिपिकाल । सन्‌ १८८० ई० 
स्थान ; राजकीय पुस्तकालय, 
दतिया । 
घीर कषि के विषय में केवल इतना ही ज्ञात है कि यह राजा वीरकिशोर के आधभ्रित 
थे और उन्हीं की आशा से यह टीका सन्‌ १८१३ ई० में लिखी गई | वीरकिशोर के विष 
में कुछ भी ज्ञात नहों है । डा० म्रियसन ने दिल्‍लो के सम्राट शाह आलम के द्रबारी घीरकवि 
का उल्लेख किया है । स्वर० डा० श्यामसुन्दर दास जी के विचार से सम्भव है यही कवि 
सन्‌ १८९६ ई० में सम्राट शाह आलम की मृत्यु के बाद उपयुक्त राजा के दरबार चला गया 
हो किल्तु इसका निश्चित म्रमाण नहीं है। 
( ४) कृविप्रिया सठीक 
पृष्ठ स० २००० 
छूद स० २२३० 
प्रतिलिपिकाल : स० १८५६ जि? अथवा सन्‌ १७६६ ६० 
स्थान » जुगलकिशोर मिश्र, गन्धौली, सीतापूर । 
यह टीका यूरत मिश्र ने लिखी थी। चूरत मिश्र का उल्लेख रसिकप्रिया? की टीकाओं 





३, कृविप्तिया, सदीक, हरिचरणदास, छूं० सं? १-१४, ए० सुं० ३६६, ३७० | 


प्रंथ तथा टौकारये ः १७१ 


उज्ञोरावस्पकोरशी! तथा रतगाहकर्चद्रिका' के सम्बन्ध में पूर्वपृष्ठों में किया जा छुका है। 
(४ ) फंविप्रिया की टीफा + 
पृष्ठ सं० ४.३ 
छुँदू स० ७३२ 
र्वनाकोलि ; सं० १८६७ वि० श्रथेवा श्८द० ई 
प्रतिलिपि कोल + स० १८६७ 'चि९ ऊंचा रधड० ६० 
स्थान 3 फन्हैयोलाल भट्ट, 
श्रसनी, फतेहपूर 
यह टीका सं० १८६७ वि० मे पं० दौलतराम भट्ट शअ्रसनी वाले के दवा लिखी गई 
थी | इनका विशेष विवरण ज्ञात नहीं है । 
'टामचद्रिका' पर लिखी गई टौकायें : 
(१) रामभक्तिप्रकाशिका (हस्तजिखित) 
युध्ठ स० १४१ 
'छुदू स० ६०० 
प्रतिलिपिकाल $ स० १८६७४ बि० 
स्थान ५ राजकीय पुस्तकालय, घनारस | 
पह टीका जानकी प्रसाठ जी ने स १८७२ वि० में लिखी यी । रामचेैद्रिकां पर यह 
शक पात्र उपलब्ध प्राचोन टीका है। इसमें टीकाकार ने केवल कठिन शब्दों काशश्र्थ ही दिया 
है। यह ठीका सन्‌ १६१४ ई० में नवलकिशोर प्रेठ, लखनऊ से छुप चुकी है। 
(२ ) कृष्णशकर जी शुक़ ने 'केशव की काब्यकला? नामक ग्रंथ में सरदार कविं दास 
'रामचद्विका? पर टीका लिखे जाने का उल्लेख किया है किन्तु उसे उन्होंने देखा नहीं है।* खोज- 
रिपोर्ट में इस टीका का कोई उल्लेख नहीं है । 
खोज-रिपोर्ट में डल्लिखित उपयक्त दीकाश्रों के अतिरिक्त-कविव्रिया! पर नाजर सहज- 
राम-कृत एक और टीका उपलब्ध है। इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने राजकीय 
पुस्‍्तकालय) बनास्स में देखी हैं| प्रथम प्रति खंडित है। इसकी पृष्ठसंख्या १९३ है। इसके 
अत्येक्‌ प्रकाश के अन्त में निम्नलिखित शब्द मिलते हैँ 
“इति श्री नानरसहजरामविरचिताया कविप्रियया सइजरामचद्रिकार्या वलिभद्रर्चद्रिकार्या.. 
«प्रकाश /? | 
'सहजरामचंद्रिक? को दूसरी प्रेति पूर्ण है। इसकी पृष्ट सं० २२७ दे | इसके प्रत्येक 
प्रकाश के अन्त में निम्नलिखित शब्द मिलते है : 
इति भी नाशरसहजरामविरचितायां कविप्रियार्या टीकाया सहर्जरामचंद्रिकायां, « «« «०३०० 
अकाश 2 । 
अंथ-रचना अथवा ग्रतिलिपि-काल/किसी प्रति में नहीं दिया है। सहजराम कीन थे, 
इसका भी ग्रय में कोई उल्लेख नहीं है। यह टीका प्रश्नौत्तर के रूप में लिखी गई है। 


3... +--_.. 


१ केशव की काब्यकज्ञा, ए० से १४) 
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उपयुक्त सब टीकार्यें एक ही परिषाटी पर लिखी गई हैं | इनकी रचना उस समय हुई 
थी जत्र खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रायः नहीं के समान था | अतणव यह टीकायें अज- 
भाषा गद्र में लिखी गई हैं जिनमें न आजकल की खड़ी बोली-गद्य का सा सुब्यवस्थित 
वाक्थविन्यास है और न विराम-चिन्हों आदि का उपयुक्त प्रयोग । जानकी प्रसाद जी ने अपनी 
“रामचद्रिका? की टीका में केवल कठिन शब्दों के श्र्थ ही दिये हैं | सूरति मिश्र तथा सहजराम 
आदि की टीकायें प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई हैं। अलकारनिर्देश एक मात्र सरदार कवि 
ने ही अपनी टीकाश्रों में किया है | इन टीकाओं से कुछ उदाइरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं: 

टीका : प्रश्न: विघननि को विम्युषे क्यो, पापनि कह्यो विल्लात | 
बुक को भगिबो एक को नाशन यह समबात |॥॥२॥ 

ताते यह दृष्टान्त की क्रया सध्य समतान | 
धर्णुनीय की नूनता यह कवि जन सुषदानि ॥२॥ 

उत्तर ; विम्रुख श्रथ यह बिगत सुख काहे कि शिर बिनु होत । 
जाते विम्युख बिज्ञात को नसिबो झथ उद्दोतः ॥४॥ 

“भीत और भूख युत कहूँ भीख भूखयुत ऐसो भी पाठ है भिक्षा को है भूख चाह 
जाको केतने शरीर श्रबल हैं यह गुंगा क्‍यों करि अबल कह्यो यामें तो बल है तहा काहू सों 
पुकारि न सके याते जानिये बकरा हरिण इत्यादि अबला स्री अबल जाति जानिये! | 

बाढे जाके पढे ते रति वह प्रीति । और मति कइहो बुद्धि श्रतिई और जने सत्र 
रसन की रीति और स्वास्थ भल्ली उपदेश देनो | और परमारथ कहा सीहिव को जापुता कुल 
है कहा थावै रसिकप्रिया सो जु पदोऊ!। 


अथवा ६ 
बहुत जे उच्च अपार घर हैं तिनकी जे बनी पगार परिखा हैं, छार देवालीति 


कहूँ शिर बन्दी कहते हैं तिनमें लाये अनेक पुर कौतुक देखिये को चितामणि सहश नारी र्री 
ठादी हैं । चिन्तामणि सहश जिनको मनोमिलाप पूरे होत हैं इत्यादि? । 

अन्य टीकाओं की भाषा भी प्रायः इसी प्रकार की है | इन टीकाशओ्रों में सरदार कवि 
को टीकायें सत्र से अच्छी हैं। सरदार कवि ने अलकार भी बतलाये हैं किन्त॒ थापा की दुरुहता 
उनमें भी समान है। समसामयिक समाज के लिये यह टीकायें अवश्य लाभप्रद थीं किन्तु 
ब्रजभाषा-गद्य से हमारा सम्पकं न रहने के कारण आजकल के लिये ये टीकारयें अधिक 
उपयोगी नहीं हैँ | इस परिस्थिति को दूर करने के लिये स्व० ला० बगवानदीन जी ने किशव- 
फीमुदी? तथा (प्रियाप्रकाश” नाम से 'रामचद्रिका? और “कविध्रिया'-्रथीं की टीकायें लिखीं। 
फरेशव-कौमुदी” में टीका के साथ ही छुदों का अलकार-निर्णय भी किया गया हैं और 
स्थान-स्थान पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ तथा छुद्दों के लक्षण भी दिये गये हैं। प्रिया- 
प्रकाश,” 'कविप्रिया' की टीका है. जिसमें विभिन्न छठ, अलकारों के उदाहरण के रुप में ही 
प्रस्तुत किये गये हैं अतएव इसमें अलंकार बतलाने की आवश्यकता नहीं थी | इन टीआग्नों 
के द्वारा हिन्दी-साहित्य का बहुत बड़ा उपकार हुआ और केशबर की रचनाययें विस्मृति के गर्भ 
में विलीन होने से बच गई । दीन जी रसिकप्रिया? की टीका लिखने का भी विचार कर रहे 
थे किन्तु असामयिक मृत्यु के कारण उनकी यह अमभिलापा पूर्ण न हो सकी | 


ग्रंथ तथा टीकाये १०६ 


भूदेव शर्मा विद्यालकार ने इन टीकाओं की आलोचना कुछ वर्ष पूर्व 'ग्रिया-प्रकाश की 
आलोचना,” 'दीन जी की दानाई तथा रामचद्विका की केशव-कौसुदी” शीपक लेखों द्वारा की 
थी। शर्मा जी ने अपने लेखों में इन टीकाश्रों के दोषों और न्यूनताश्रों को दिखलाते हुये 
दीन जी को त्रिल्कुल अयोग्य सिद्ध करने की चेष्टा की और यहाँ तक कह डाला कि राम- 
चद्रिका की केशव-कीमुदीः नाम से लाला जी ने जो टीका की हैं वास्तव में वह टीका 
प्राचीन टीकाकार जानकी प्रसाद की टीका का उल्था-मान्र है। ऐसे ही 'कविप्रिया? की 'प्रिया- 
प्रकाश” नाम से आपने जो टीका छुपवाई है वह भी क्‍या है सरदार कवि की टीका का नवीन 
सस्करणु-मात्र है |" इन दोषों पर वीणा? में प्रकाशित 'केशव-कौमृदीः शीर्षक विद्वतापूर्ण 
लेखों में साहित्यालकार राम जी बाजपेयी ने यथातथ्य विचार किया है।” यहाँ इतना ही 
कहना पर्यात्त होगा कि शर्मा जी ने अपने लेखों में जिस बुद्धि का परिचय दिया है वह साहित्य 
की सहारक ही है, संस्कारक नहीं | कोई भी विद्वान जानकी प्रसाद अथवा सरदार कवि की 
टीकाओंं से लाला भगवानदीन जी की टीकाओ्ं की तुलना कर उनकी विशेषतार्य देख सकता 
है। लाला जी की टीकायें महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा हिन्दी-साहित्य को जो लाभ हुआ उसे 
अस्वीकार करना कृतप्नता होगी । 


१, साधुरी, श्षावण, फाल्युन तंथा ज्येष्ठ, तुलसी सं ६०४। 
२ वीणा, अगहन, पौप, फास्गुन तथा चैत्र, सं० १8८५ वि०। 


चतुर्थ अध्याय 
काव्य-विवेचन 


अबन्ध-रचना + 


रचना-शैली के विचार से काव्य के दो भेद हैं, मुक्तक और प्रचन्ध | सुक्तक रचना में 
अत्येक पद्‌ स्वय पूर्ण तथा स्वतत्न होता है, पूर्वचर्तों अथवा परवर्ती पद से उसका कोई संबंध 
नहीं होता । दूसरी ओर प्रत्रत्थ-काव्य में सब्र पद एक दूसरे से किसी प्रत्रन्ध-कथा अ्रथवा विचार- 
धारा द्वारा श्रखला की कड़ियों के समान जुड़े रहते हैं। प्रभाव की दृष्टि से मुक्तक की श्रपेत्ता 
प्रबन्ध-काव्य का स्थान अ्रधिक ऊँचा है। प्रशअन्ध-काव्य में उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित 
जीवन का पूर्ण चित्र रहता है, अतणव पाठक के दृदय पर कथानक का स्थायी प्रभाव 
पड़ता है, किन्तु मुक्तक क्षण भर ही पाठक को मंत्रम॒ग्ध करता है, तथापि दोनों ही रैलियों की 
अपनी उपयोगिता श्रौर मदत्व है। केशवदास जी ने दोनों हो शैलियों का उपयोग किया है। 
रसिकप्रियाः, 'कविप्रिया? तथा 'नखशिख? मुक्तक रचनायें हैं, तथा 'रामचद्रिका), (विशानगीता!, 
“वीरविंहदेव-चरितः, 'रतन-बावनी? तथा “जदाँगीर-जतत-चद्विका' प्रतनन्ध-काव्य | प्रबन्ध शैली 
पर लिखी गई रचनाओं में 'रामचद्रिका? सर्वश्रेष्ठ है | 'विशानगीता? में विवेक श्रोर महामोह 
का युद्ध वर्णित है | इस प्रकार कवि ने एक दाशनिक विषय को प्रत्रन्ध का रूप देकर सरस 
बनाने का प्रयास किया है | इस ग्रय में मनोद्ृत्तियों को पात्रों का स्वरूप देने के कारण कवि के 
सामने चरित्र-चित्रण का अवसर नहीं आया है । 


वीरसिंहदेव-चरितः ग्रथ के फथानक का अध्ययन पूर्वा्ध तथा उत्तराब, दो भागों में 
किया जा सकता है। पूर्वाध में सप्राट अकबर की सेनाओ्रों के विरुद्ध वीरसिंहदेव के विभिन्न 
युद्धों का क्रमिक वर्णन है। इस गकार ग्रथ के पूर्वार्ष का कथानक ऐतिद्वासिक होने के कारण इस 
अश में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण का अवसर नहीं था। अधिकांश 
स्थलों पर घटनाओं का यथातथ्य उल्लेख-मात्र ही है। ग्रथ के उत्तरार्ध में वर्णन-वाग अधिक 
है क्लौर कथा-भाग प्रायः नहीं के बराबर है। इस ग्रथ का उत्तराध श्रधिकाश 'रामचद्विका! ग्थ 
के उत्तरा्ध का परिवधधित सरकरण दी है । पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, श्रतएव कवि के चरित्र- 
चित्रण-कीशल को थी नहीं परखा जा सकता । 'रतन-बावनी? ग्रथ में सम्राट अकत्रर की सेना 
से कुवर रतनसेन के युद्ध और श्रन्त में रतनसेन की मृत्यु का वर्णन है। कथानक श्टखलित है 
ओर अनावश्क प्रतग नहीं हैं | इस ग्रय में वीर रस का भ्रच्छा परियाक हुआ है। 'जहाँगीर- 
जत-चाद्वेका' ग्रय में प्रतन्य का आभात-मात्र है, वास्तव में उसके पद फुटकल रचनायें अतीत 


होती हैं। 


फाञ्य-पिपेधत ९०पू 


शमचंद्रिका-के केथानक के सत्र 

(१) वाल्मीकि रामायण + 

प्रबंध-रचना के क्षेत्र में केशव की सबसे महत्वपूर्ण रचना 'रामचंद्रिका? है। इस ग्रंथ 
की प्रस्तावना में कवि ने लिखा है कि इसकी रचना वाल्मीकि मुनि को स्वप्न में देख कर उनको 
प्रेरणा से हुई थी ।* किन्तु 'रामचतद्रिका? के कथानक पर बाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव 
नहीं दिखलाई देता । 'रामचद्विका के कृथानक का टढाँचा ही वाल्मीकि रामायण के कथानक के 
समान है अ्रन्ययथा दोनों ग्रथों के सूक्ष्म ब्योरों में बहुत अधिक अन्तर है । तुलना के लिए वाल्मीकि 
रामायण का कथानक सच्तेव में यहाँ दिया जाता दे | 


बात्मीक्ि रामायण का कथानक + 


बाल्मीकि रामायण के वालकाड? में प्रस्तावना, मारद-सनाद, अ्रयोध्या-वर्णन, श्ररव- 
मेघ यज्ञ, चतुश्नातृ का जन्म, राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र काश्नाना, रामलदमण का 
यज्ञ-रक्ञार्थ गमन, ताड़कान्वध, विश्वामित्र द्वारा राम को दिव्यात्न-प्रदान, सिद्धाश्रम में प्रवेश, 
यन-समाप्ति के बाद मिथिला-गमन, धनुमंग, दशरथ का मिथिला-श्रागमन, जनक तथा दशरथ 
के वंश का वर्णन, राम आ्रादि भाइयों का विवाह, अ्रयोध्या-प्रस्थान, मार्ग में पर्रशुराम का 
मिलना तथा अत में पुन्रों-स॒हित दशरथ के सकुशल अयोध्या लौटने का वर्यन है। वीच-बीच 
में कई उपाख्यानों तथा कथाओं का भी वर्णन है । 

अयोध्याकाड” में भरत-शत्रुत्न का ननिद्दाल जाना, दशरथ का राम को युवराज बनानें 
का परामर्श, मन्‍्यरा की प्रेरणा से फैकेयी का विन्न उपस्थित करना, रामबंनवास, दशरथ का 
मरण, भरत का चित्रकूट-गमन तथा राम की पादुका लेकर लौठना और नन्दिआम में तप 
तथा राज्य-प्रनन्ध आदि-का वर्णन किया गया है। बीच-ब्रीच में भ्वण की कथा तथा वर्षा का 
विशद्‌ वर्णन भी हुआ है । 

अरणएयकाइ? में रामसीता का टठंडकवन में प्रवेश, विराध-वध, शरभग का प्राण- 
प्याग, राम का सुदोक्ष्ण तथा अगस्त्यादि ऋषियों के श्राश्रम में जाना, जटायु से मिलन, प॑च- 
बंटी में निवास, शूर्पणखा के नाक-कान काटा जाना, खसदूश्रण आदि राक्तुसों का वध, रावण 
का मरीच के साथ आगमन तथा मारीच-वध, रावण द्वारा सीताहरण, जगायु की मृत्यु, सीता 
के वियोग में राम का विलाप, दक्षिण दिशा की ओर गमन, कबनन्ध-बंध तथा रास का पस्पासर 
के निकट आने आदि का वर्णन किया गया है। 

'किव्किधाकाड? में पग्पा सरोवर के सौंदर्य का वर्णन, सीता के वियोग में राम-कां 
विजाप, इनूधान-मिलन, सुप्रीव-मैत्री तथा बालिव्ध, तारा का विलाप, बालि की श्नन्‍्त्येष्टि, 
सुप्रीव का राजतिलक, वर्षा तथा शरद ऋतुश्ों का वर्णन, लक्ष्मण का ब्लुद्ध द्वो किष्किधा- 
प्रवेश, सुग्रीव का ऋ्षमान्याचन तथा सीता दी खोज के लिये बानरों को भेजना, पानर्रों को 


2 सीता की खोज मिलना तथा इनूपधान को लका जाने के लिये प्रोत्साहित करने का 
तैणुन है| 


4७एएरररणाणा >> 
हि रामचनिद्रिका, 'पूर्वाधे, छुँ० सं० छ २०, पृ सं० -६ । 
१छ 


१०६ कैशंबदार्स 


सुन्दरकाड? में हनूमान का समुद्र पार करना, लका में प्रवेश, रावण के अन्तःपुर में 
अ्रमण, सीता की खोज न मिलने पर हनूमान की चिन्ता, अशोक वाटिका में जाना तथा वहाँ 
सीता को राक्तुसियों के बीच में देखना, रावण का आकर सीता को प्रेम, भय आदि दिखलाना, 
सीता का एकान्त में विलाप, हबूधान का प्रकट होना और हनूमान सीता-सम्बाद, सीता का राम 
के प्रति सदेश देना, हनूमान द्वारा वाटिका उजाड़ना, अक्षकुमार का वध, हनूमान का रावण 
के सम्मुख जाना, लका-दहन, हनूभान का सीता से ब्रिदा लेकर प्रस्थान तथा राम के सम्मुख 
उपस्थित हो सीता की करुण-कथा सुनाने आदि का वर्णन किया गया है | 

धयुद्धकाड? में बानरों द्वारा समुद्र पर सेतु बंधन, राम की सेना का सागर पार कर डेरा 
डालना, रावण से अपमानित विभीषण का राम की शरण में आना, रावण का शुक के द्वारा 
राम की सेना के विष्रय में पता लगाना, सीता का विलाप तथा सरमा का उन्हे सान्त्वना देना, 
रावण के दरबार में अगद का गमन, राम-रावण-युद्ध का आरम्भ, दन्द्र-युद्ध, राजि-युद्ध, अगद 
से इन्द्रजीत की पराजय, राम-लक्ष्मण का इन्द्रजीत द्वारा नागफात में बाधा जाना तथा मुक्ति, 
इनूमान द्वाय धूम्रान्न तथा अकम्पन-वध, अग॒द द्वारा वज्रर्दष्टर का वध, नील द्वारा प्रहस्त-वध, 
लक्ष्मण की मूरछा तथा उपचार द्वारा जागरण, कुम्मकर्ण का घोर सग्राम तथा वध, देवान्तक, 
महोदर, त्रिशिरा तथा मद्गापाइवं का वध, लक्ष्मण द्वारा अतिकाय की मृत्यु, अगद द्वारा कम्पन, 
शोणिताक्ष आदि का वध, सेघनाथ का लक्ष्मण के द्वारा मारा जाना, राम-रावण युद्ध तथा 
रावण की मृत्यु एव दाहक्रिया, विभीषण का राजतिलक, हनूमान का सीता को विजय सदेश- 
प्रदान, सीता की अम्ि-परीक्षा, राम का अयोध्या-प्रत्याववेन, भरत मिलाप, अ्रयीध्या-प्रवेश, 
राम का राज्यासिषेक, रामराज्य-काल तथा रामायण-महात्म्य लिखा गया है। वास्तव में भंथ 
यहीं समाप्त हो जाता है। 

“5त्तरकाड? में राम के अभिपेकोत्सव में अगल्य आदि ऋषियों का आना, राम द्वारा 
राबण के जन्म तथा पराक्रम का वर्णन, राम से बिदा लेकर ऋषियों तथा बानरों का गमन, 
सीता-राम-विह्दर, राम द्वारा सीता-त्याग, सीता का वाल्मीकि मुनि के आश्रम में निवास तथा 
लवकुश-जन्म, लवणासुर-वध के लिये शत्रुघ्न का गमन, रामाश्वमेघ में लव-कुश का बाल्मीकि 
के साथ आगमन, वाल्मीकि के आग्रह पर सीता के पुनग्रहण का राम का विचार, सीता का 
प्राणत्याग, माताओं की मृत्यु, राजा युधाजित का राम को यदेश, भरत द्वारा गन्धर्व देश पर 
आक्रमण तथा तत्तशिला एव पुष्कलावर्त का शिलान्यास, लक्ष्मण के पुत्र अगद तथा चन्द्रकेतु 
का राजतिलक एवं अगदीप तथा चन्द्रकेतुपुर की नीब, राम को एक तपस्वी द्वारा मगुत संदेश 
देना, दुर्वासा का आगमन, लक्ष्मण का प्राणत्याग, राम का शोक, कुश व लव का अभिषेक, 
कुशाबती तथा आवस्ती की नीव, शत्रुत्न का राम के पास आना, तथा पुरवासियों-सहित राम का 
मह्दाप्रस्थान तथा परमगति प्राप्त करने का वर्णन किया गया है | 


बाल्मीकि रामायण तथा रामचंद्रिका? के कथानक की तुलना + 
वाल्मीकि रामायण तथा रामचन्द्रिकाः की तुलना करने से ज्ञात होता दे कि दोनों 


ग्रेथों के कथानक में बहुत अधिक अन्तर है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अनेक प्रसंगों को 
केशव ने छोड़ दिया है। वालकाड' में नारद-संवाद, अश्वमेध यज्, रामादि का जन्मोत्मव, 
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“विश्वामित्र का राम को अख्तर शक्ष की शिक्षा देना तथा चारों भाइयों के विषाह का वर्णन 
आदि वाल्मीकि रामायण में वर्शित प्रसगों का केशव ने कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी 
प्रकार वाल्मीकि रामायण में अयोध्याकाडः के अन्तर्गत वर्शित मन्यरा-प्रसंग, 'अरण्यकाड? 
के अन्तर्गत वर्शित शरभग का प्राण-त्याग, पचवदी-निवास करने के पूर्व जटायु का मिलन, 
(कष्किधाकाड! के अन्तर्गत बालि-वघ के पश्चात्‌ तारा-विलाग तथा चालि की अन्त्येष्टि 
क्रिया, 'सुम्दरकाडः में रावण के जाने के पश्चात्‌ सीता का कछण-कऋंदन, चुद्धकाड” में सीता 
का विल्लाप तथा सरभमा द्वारा आशवासन-प्रदान, अगद द्वारा बद्रदष्ट्र तथा नरातक का वध, 
देवान्तक-महोदर-महापाएव-वर्ध, लक्ष्मण द्वारा अतिकाय का वध, पुनः अगद हाश कग्पन- 
प्रजच-शोशित्ताक्ष का वध आदि प्रस॑ंगों का 'रामचन्द्रिक? ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है । इसी 
प्रकार वाल्मीकि रामायण के “उत्तरकाड? में वर्णित अधिकाश कथा केशव ने छोड़ दो है। 
बाल्मीकि द्वारा वर्णित श्रनेक उपाख्यानों, कथाओं तथा गाथाओं का वर्णन भी 'रामचर्द्रिका? 
में नहों मिलता है । तथापि कुछ प्रसग ऐसे हैँ जिनके लिखने में केशव को बाल्मीकि रामायण 
से विशे+र प्रेरणा मिली प्रतीत होती है यथा 'बालकाड” के अन्तर्गत अयोध्या का विस्तृत वर्णन 
तथा बारात लौटते समय मार्ग में परशुराम का मिलना, 'सुन्दरकाड? में हनूमान का सीता की 
खोज में रावण के अन्तःपुर में भ्रमण तथा 'उत्तरकाड' में शत्रुध का लवणासुर के वध के 
लिए जान| आदि | इन प्रसंगों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी के 'रामचरिंत- 
मानस? में नहीं है । 


( २) हलुमनाठक + 

रामकथा-सम्बन्धी संस्कृत के दो नाथ्कों का 'रामचन्द्रिका! के कथानक पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है। यह ग्रथ हनुमन्नाटक' त्तथा 'प्रसन्नराधव? हैं | वेष्णव इनुमन्नाटकः को मूल 
रूप में हनूमान जी द्वारा रचित मानते हैं। इस नाटक के दो सस्करण प्राप्त है। प्रथम 
सस्कर्णु के रचयिता दामोदर मिश्र हैं, जिनका समय लगभग १००० ई० है| इसमें १४ अंक 


हैं। 'हनुमन्नाटक? का दूसरा सस्करण किसी मधुसूदन दास द्वारा विरचित है |" इसमें केवल ६ 
अक हैं 


हलुमब्नाटक' की कथावस्तु 

दामोद्र मिश्र--विरचिंत संस्करण के पहले अंक में मुनि विश्वामित्र के साथ राम- 
लक्ष्मण का मिथिला आना, राम का विवाह और रामादि के अयोध्या लौटने का वर्णन है | राम 
के मिथिलागमन केपूर्व की कथा का सत्तेप में उल्लेखमात्र है | दूसरे अंक में अयोध्या में राम- 
सीता-सुखोपभोग का वर्णन है। तीसरे अक में कैकेयी द्वारा दशरथ से वर मागना, राम फा 
चनवास, वन मे सीता का हेम-कुरग को देख कर मुग्ध होना तथा उसके वध के निमित्त राम 
के प्रस्थान आदि का वर्णन है। चौथे अक में सीताइरण तथा रावणु-जगायु के युद्ध की कथा 
वर्शित है । पॉचर्वें अक मे सुप्रीव-मैत्री तथा चालिवध का चर्णन है । छठे अंक में हनूमान का 


' संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, ए० सं० १६८ । 


१०६ फैशवदास 


लंका-गानि, इनूपोने-ानकी-समाद, हनूपान-रावण-सम्बाद तर्थी लंकांदहन श्रांदि की कथी कही 
गई है। सातवें अ्रक में राम लंका के लिये प्रध्यान करते हैं, बिभीपण राम की शरण में श्राता 
है और सेत॒-बन्धन होता है | श्राठवें अक में अंगद-सम्बाद की कथा कही गई है। नर्वें श्रेक में 
मन्दोद्री तथा विरूपांज्ष आदि मत्री रावण को समझाने और सीता को लौटा देने की परामर्श 
देते हैं। दसवें अरक में रावण माया के प्रपच के द्वारा सीता को वश में करने का निष्फल 
अयत्न करता है। ग्यारहवें अक में राम को सेना का लका नगरी में प्रवेश, 'कुम्मकर्ण द्वारा 
युद्ध तथा उसके वध का वर्णन है। बारहय अक में इन्द्रजीत के युद्ध और वध का वर्णन है | 
तैरहवें श्रक में लक्ष्मण के शक्ति लगने की कथा कही गयी है। चौदहवें तथा अ्रन्तिम श्रक में 
रशवशण-वध, सीता की अग्नि-परीक्षा, विभीषण का अभिषेक, राम का अयोध्या 'लौटना, राम का 
श/|ज्यामिपेक, तथा कुछ कालोपरान्त राम द्वारा सीता-म्याग तक की कथा वर्णित है। 


(२) प्रसनराघव + 

'प्रसन्नराधव? के रचयिता जयदेव हैं | जयदेव विद््थ देश के कुडिन नगर के निवासी 
थे । इनका समय लगभग १२०० ई० माना गया है। इन्होंने दी 'चन्धालोक! नामक प्रसिद्ध 
अलंकार-ग्रथ की रचना की है। यह “गीतगोविन्द! के रचयिता जयदेव से भिन्न हैं ।* 


प्रसन्नराघव” की कथावस्तु : 

प्रसन्नराघव! नाटक में सात अक हैं। पहले अंक में बाणासर और रावण दोनों, 
सीता की याचना कर उपहासाक्तद बनते हैं | दूसरे अक में राम जनकपुर के उद्यान में सीता 
को अपनी सखी के साथ श्रमण करते देखते हैं। दोनों में ताज्षाव्कार होता और दोनों परस्पर 
आइष्ट होते हैं । तीसरे अंक में सीता-स्वयवर तथा चौथे में राम और परशुराम का युद्ध 
होता है। पाचर्वे अंक में नदियों के सवाद द्वारा राम-बनवास से लेकर सीताहरुण तक 
की घटनाओं का परिचय दिया गया है। छठे अक में विरह्दी राम को दो विद्याधर माया द्वारा 
लका की घटनायें दिखलाते हैँ | सीता, रावण के प्रणय-अस्ताव को डुकरा देती है। रावण 
क्रोधवश उसे मारने के लिए आगे बढता है। इतने में ही उसके द्वाथ में उसके पुत्र भ्रक्ष 
का कटा सिर आकर गिरता है। सातवें अ्रक में रावश-वध कर राम आकाश मार्ग से अयोध्या 


लौट आते दें । 


इनुमनाटक' तथा समचंद्रिका' में भावसाम्य : 

(इनुमन्नाटक? तथा 'रामचर्द्रिका? के अनेक स्थलों पर साव-साम्य टिसिलाई देता है । 
कुछ स्थलों पर तो केशवदास जी ने मूल भाव कथा-प्रमंग सहित ले लिया है तथा श्रन्य 
स्थलों पर उसका उपयोग भिन्न परिस्थिति मे किया है। 'द्नुमन्नाटक' के कुछ अ्रशों का 
'समचद्रिका? में शब्दशे' अनुवाद दिखलाई देता है और कुछ भावों को कवि ने अपने शब्द 
में व्यक्त किया है। यह सब्र बातें दोनों अ्रथों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट दो जायेंगी। 
यहाँ 'हनुमन्नाटक' तथा रामचद्विका' के भाव-साम्य रखने वाले स्थल उपत्वित किए जाते हैं | 





4, सल्क्ृत साहित्य की रूपरेखा, ए० सं० २००। 
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(नुमन्नाटक' के राम-परशुराम-सवाद के अन्तर्गत परशुराम की प्रशसा करते हुए 
राम के शब्द हैं ; 
सत्रीपु प्रवीजननी जननी- तवैव, 
देवी स्वय॑ भगवती गिरिजापि यस्ये । 
प्वद्दोवशीकृतविशाखमुस्ावलोक--- 
पघीड़ाविदीणंहदुया स्प॒हयां वभूव ॥* 
अर्थात्‌ वीरप्रसू स्त्रियों में एक मात्र आपकी माता ही हैं। आपके वबाहुचल द्वारा 
परानित स्वामिकार्तिकेय के मुख को-देख कर स्वय भगवती गिरजा का हृदय लज्जा से विदीण 
हो गया था और उनके हृढय में आपकी माता के प्रति ईर्ष्या उत्तन्न हो गई थी?। 
इस इलोक के भाव के श्राधार पर केशब ने निम्नलिखित छुन्द लिखा है | केशव के 
छुन्द्‌ में स्पष्ट रूप से गिरजा द्वारा रेसुका की प्रशसा की गई है और ईश्याँ व्यग्य है। केशव 
की छुन्द काव्य की दृष्टि से अधिक सुदर है | 
“'जब हयों हैहयराज इन गिन ज्षत्र छिति मंडज् करयो। 
गिरि बेध पटमुख जीति तारकननद को जब ज्यों हरयो। 
सुत में न जायो राम सो यह क्छो पवेतनन्दिनी | 
वह रेणशुका तिय धन्य घरणी में भई जगवदिनी! ॥* 
“इनुमन्नाटक' के परशुराम के मुख से कुठार के द्वारा किए हुए. कठोर कर्मों की स्मृति 
दिलाये जाने पर राम के कहे हुए दो छन्द हैँ : 
हे जात) सो5ह दिनकरकुले छत्नियः श्रोत्रियेभ्यो, 
विश्वामित्रादपि. भगवती दृष्टद्वियास्तपार, । 
अस्सिन्‍्व॑ंशे ' कवयतुजनो दुर्यशों वा यशों चा, 
- विप्रे शस्््महणगुरुणः साहसिक्याद्विभेप्तिः ॥ 
अर्थात्‌ “मैं सूरमकुलोद्भव क्षत्रिय हूँ जिसे श्रोत्रिय भगवान विश्वामित्र के समान 
व्यक्ति ने अपार दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी है। तथापि मरे वश को यश की प्राप्ति हो श्रथवा 
अपयश की, में ब्राह्मण के विरुद्ध शत्र-ग्रहण करने का महान साहस करने से डरता हैं?। 
वृसरा छन्द है 
“हार ५ वेठे विशतु यदि वा तोषणघार $ कुठर $। 
सत्रीणं नेत्राराण्यधिवसतु सुर्ख कज्जल वा जल वा । 
सम्पश्याप्तों श्रुक्‍सपि सुख प्रेतभतुमुंख वा। 
यहा तद्दा भवतु न व्यय बाह्यणेपु प्रवौरा ? ॥४ 





१. हनुसन्नाटक, छुं० स० ४३, प्० सं० २० । 

२ रामचन्द्रिका, पूर्वाधं, छु० सं० २६, पृ० सं० १३२-१३३ | 

३, इनुमस्नाटक, छुं० सं० ४१, प० सं० १६। 

४५ हनुमन्नाटक) छु० सं० ४४, ४० स० ३६० तथा प्रसतराघव, छुं० सं० ३३, ए० सछं* ९९ । 


११० केशवदास 


श्रथांत्‌ 'हमारे कठ में हार सुशोभित हो अथवा तीक्ष्णधार वाला कुठार, ज्यों के 
नेत्रों में सुख का द्योतक काजल शोभा पाये अथवा उनसे अश्रुधारा बहे, निश्चय ही हमें सुख 
की प्राप्ति हो अथवा यम का मुख देखना पड़े, चाहे जो कुछ भी हो हम लोग ब्राह्मणों के 
लिए वीर नहीं हैं? । 

इन दोनों छन्दों के मूलभाव को केशव ने निम्नलिखित एक ही छन्द में सफलतापूर्वक 
व्यक्त किया है : 


'दंठ कुठार परे श्रब द्वार कि, फूले झसोरू कि सोक समूरो | 
के चितसार चढे कि चिता, वन चंदन चाचि कि पावक पूरो । 
लोक सें ज्ञोक बढ़ो भपलोक॑, सु केशवदास जु होड सु ह्टोऊ। 
विप्रन के छुल को भ्गुनदन, सूर न सूरज के कुल्न कोऊ! ॥) 
रामबनवास तथा दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ जत्र भरत ननिहाल से लौटकर आते 
हैं तो वे कैकेयी से रामादि का समाचार पूछते हैं | इस स्थान पर हनुमज्नाटक! में प्रशनोत्तर- 
समन्वित निम्नलिखित श्लोक दिया हुआ है : 
म्ातस्तात$ क्‍्व यातः सुरपतिभवन हा कुत्त+ 
पुत्रशोकान्को5सौ पुत्रश्चत्तुणा' त्वपवरजतया यस्य जात. किमस्य । 
प्राप्तोड्सा काननान्त॑ किमसिति चृपग्रचिताा कितथासो चभापे । 
महारबद्ध: फर्क ते किमिहे तव धराचीशता हा हतो$स्मि! ॥ 
श्रर्थात्‌ है माता | पिता कहाँ गए हैं ! स्वर्गलोक | क्‍यों ? परुत्नशोकवश'। चारों 
पुत्री में से वह कौन पुत्र हैं * तुम्दारे बढ़े भाई | कैसे ? वह वन चले गये हैं | क्यों ! राजा 
की आजा से । उन्होंने ऐसा क्यों कहा ! मुझसे बचनबद्ध होने के कारण | तुम्हें इससे क्‍या 
लाभ होगा ? तुम्हारा राज्यासिषेक | हा, मैं हत हुआ ! 
निम्नलिखित छन्द में केशव ने इस श्लोक का बहुत सफल शाब्दिक अनुवाद 
किया है + 
ज्ातु कष्दों नूप ? तात राये सुरक्ोकहि, क्यों? सुत शोक लगे। 
सुत कौन सु ? राम, कहां हैं भरबे ! बन लच्छन सीय समेत गये ॥ 
वन काज कहद्दा कह्दि ? केवल सो सुख, तोको कद्दा सुख यासे भये 
तुमको पभ्युता, घिक दोकी कट्ठा अ्रपराध बिना सिगरेई हये? ॥? 
“इनुमन्‍नाटकः के अन्तर्गत पचवरटी का वर्णन करते हुये लक्ष्मण ने कह्दा है: 
'एपा पंचवर्टी रघूत्तम कुटी यन्नास्ति पंचावटी | 
पान्थस्पेकघ्दी पुरस्क्ृततटी सश्लेपभित्ती वटी॥ 


4, रामचंद्विका, पूर्वांध, छुं० सं० ३३, पू० सं० १३६ । 
२, इलुमन्नाठक, छु० सं० ८, ए० सं० २१ । 
३ रामचद्ठिका: पूर्वांध, छ० स० ४, ४० स॒० 3८२, १८३ । 


काव्य-विवेचन १११ 


शोदा यत्र नदी त्तरिततदी कहलोलचंच्नतपुटी। 
व्यामोदकुटी भचाव्धिशकटी भूतक्रियादुष्कटी!॥ , 

(अर्थात्‌ 'हे रघृत्तम, इस पाँच वट बक्तों से युक्त पंचवटी को कुदी बनाइये । पंचवदी 
क्षण भर के लिये पथिकों को विश्राम करने का निमन्त्रण देती है। इसका द्वार-भाग सुशो 
मित है, इसकी भित्ति वटबृच्चों द्वारा ही निर्मित है। इसके निकट दिव्यामोद प्रदान करने वाली 
भवसागर पाए करने के लिए. पोत के समान तथा सामान्य उपायों द्वारा दुष्प्राप्प कल्लोल 
करती हुई तरंगों से युक्त गोदावरी नदी प्रवाहित है? 

इस श्लोक के आधार पर केशव ने लक्ष्मण के मुख से पचवरटी का वर्णन कराते 
हुये निम्नलिखित छन्द दिया है, किन्तु केशव के छन्द्‌ में भावसाम्य की अपेक्षा भापासाम्य 
अधिक है | 


'सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहं एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हुँ घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी ॥ 
झघ ओघ वी बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान ग़टी । 
हूँ भोरन नाचति मुक्ति नटी गरुन धूरजटी बन पश्चवटी? ॥ 


“हनुमन्‍्नाटक? में रावण द्वारा कपटमृग का रूप धारण करने के लिये प्रेरित मारीच 
सोचता है 


'रामादपि च सत्य सतंब्यं रावणादपि। 
उभयीय॑दि मतंब्यं वर रासो न रावण |) 
अर्थात्‌ राम के द्वारा भी मृत्यु निश्चित है तथा रावण के द्वारा भी | जब दोनों के 


द्वारा मृत्यु निश्चित है तो रावण की अपेक्षा राम के हाथों से मरना अधिक उत्तम है? । 
इस श्लोक के आधार पर इसी प्रसग में केशव ने लिखा है : 


जान चदयो स्ारीच मन, सरन हुई विधि आसु )- 
रावन के कर नरक है, हरि कर हरिपुर घास! [४ 
हनुमन्नाटकैकार ने यह स्पष्ट नहीं क्रिया है कि मारीच राम के हाथों मरना क्‍यों 
श्रेष्ठतर समझता है, केशव ने यह बात स्पष्ट कर दी है। न्‍ 
हनुमन्ताटक के अन्तर्गत कंपटछृग को मार कर लौटे हुए राम परणंशाला में सीता 
को न पाकर कहते हैं : 
“बहिरपि न पदानां पंक्तिरन्तन क्ाचित्‌ 
किसिदियमसीता पर्ंशाला क्मिन्या 


१. इनुमसननाटक, छू० स० २२, घृ० सं० ४१ | 
२० रामचद्विका, पूर्वा्चें, छु० स० १८, घृ० सं० २०४, २०५ | 
३, हनुमन्नाटक, छु० सं० २४, ए० स० (३२े।)] 7 ) 
४, रामचब्षिका, पूर्वाध, छ० स॒० ११, पृ० स० २२२१ - 7: 


११२ केशवदास - 


अहमपि किल नायं-सवंथा राघवश्चेत 
चसणमपि नहि सोढ़ा हन्त सीतावियोगम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ न तो बाहर पैरों के चिह्-दिखलाई देते हैं और न कुटी में कोई है, इसका 
क्या कारण है ! सीता कहाँ है ! अथवा यह कोई दूसरी कुटी है। या मैं स्वय-ही बदल गया 
हूँ | इस प्रकार राम का हृदय क्षण भर भी सीता का वियोग न सहन कर सका? । 
मूल थाव हनुमस्ताठक? के उपयुक्त श्लोक से लेकर उसे और परैष्कृत कर केशव ने 
निम्नलिखित छुन्द लिखा है। 
“निज देखों महीं शुभ गीतदि सीतढ़िं कारण कोन कहों अ्रबहीं । 
झ्रति मो हित के घन मांक गई सुर मारग में सग म्ास्यो जहीं। 
कट्ठु बात कछ्ू तुम सा कह्दि आई किधों तेद्दि च्रास दुराय रही । 
झब है यह पर्णकुटी किधों और किधों वह लच्मण होह नहीं! ॥* 
केशव ने अपने छुन्द की वूसरी तथा तीसरी पंक्ति में जो शकार्यें उठाई हैं, वह बहुत 
ही स्वाभाविक हैं । 
“हनुमन्‍नाटक! के अन्तर्गत सीता के वियोग के- कारण उत्पन्न' दुःख का वर्णन करते 
हुये राम का कथन है : 
“कनद्रश्चण्डकरायते. मदुगतिरवातोईपि. वसल्मायते। 
माए्य सूचिकुल्ञायते मज्यजों त्ञेप: स्फुलिगायते। 
रात्रि! करपशतायते विधिवशाप्प्राणो5पि भारायते । 
हा हन्त प्रमद्नावियोगसमयः सहारकालायते” |? 
अर्थात्‌ हा हन्त, सीता-वियोग-काल प्रलयकाल के समान दुखदायी है। इस समय 
चन्द्रमा, सूये के समान प्रतीत हो रहा है, मद-मद बहने वाली वायु वद्न के समान पीड़ा दे 
रही है, पुष्पमाल सुई की चुमन के समान कष्टप्रद है, चन्दन का लेप अग्नि के समान दग्घ 
करता है, रात्रि शत कल्पों के समान प्रतीत हो रही है, तथा विधिवश प्राण भारस्वरूप 
हो रहे हैं । 
इस श्लोक के भाव के आधार पर इसी प्रसंग में केशव ने राम के मुख से भी 
कहलाया है : 
'हहिमांश सूरसो लगे सो बात बम् सी यहै। 
दिसा लगें इसानु ज्यों विल्षेप भ्रद् को दुहै | 
विसेस कालिरापम्ि सा कराल राति सानिये। 
वियोग सीय को न, काल लोकहार जानिये! ॥४ 


१. हनुमन्नाटक, छु० सं० २, ए० सं० ६० | 

२. रामचंद्विका; पूर्वाच, छु० स० २७, एृ० सं० २२६। 
३. हनुमन्‍नाटक, छु० सं० २६, पु० सं० ७० । 

४, रामचन्द्रिका, पूर्वांच) छु० सं० ४२, पु० सं० २३१ | 


काव्य-विवेच॑न श्१३ 


(नुमन्‍नाटकः में किष्किन्धा के पर्वत पर सुम्रीवादि द्वारा सीता के आभूषण दिखलाये 
जाने पर राम के शब्द है : 
जांनक्या! एवं जानामि भूपणानीति नान्‍्यथा । 
वर्स लच्मण जानीपे पश्य ल्वमेषि तत्वतः ।॥।' 
अर्थात 'मैं यह आभूपण जानकी के ही समझता हूँ किसी अन्य के नहीं। वत्स 
लक्ष्मण, तुम पहचानते हो, जानकी के ही हूँ नः | 
इस एलोक के आधार पर केशव ने लिखा है ; 
(घुनाथ जबे पटनुपुर देंखे। कृदहि केशव प्राण समानद्दि लेखे । 
अवलोकत लचपण के कर दीन्हे | उन भादुर सो सिर ल्ाइ के लीन्हें? ॥* 


“इनुमन्नाटक के छुन्द में कोई विशेषता नहीं है। केशव के छुन्द में सीता के प्रति 
राम के प्रेम की स्वाभाविक व्यजना तथा लक्ष्मण के आदर-भांव का भी प्रकटीकरण है | 
'इनुप्रन्नाटक? में मारीच के वध के पश्चात्‌ जब राम लौट कर अपनी कुटी भे आये 
तो वहाँ सीता जी को न पाकर बहुत दुखी हुये, उस समय सीता जी के उत्तरीय को पाकर 
राम का क्यन है; 
थते पणा प्रणयक्षेलिपु. कंठपाश$ 
फ्रीडापरिश्रमहर॑ ध्यजनं रतान्ते। 
शरप्रा निशीयसमये जनकात्मजायाः 
प्रा्त सया विधिवशादिदुमुत्तरीयम! | * 
अर्थात्‌ 'भाग्यवश मुझे यह उत्तरीय प्राप्त हो गया है | यह जुये का पाँसा है, अथवा 
प्रण॒य-क्रेंलि के समय का कैठपाश है या सुरति के पश्चात्‌ रतिक्रोडा के परिश्रम को दूर 
करने के लिये पह्धा है अथवा रात्रि के समय की सीता की शय्या है? | 
फेशव ने मूल भाव उपयुक्त श्लोक से लेकर उसे अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक 
निम्नलिखित छुन्द में व्यक्त किया है | केशव ने 'हनुमन्नाटकः से भिन्न स्थल में इस भाव का 
उपयोग किया है। किष्किन्धा के पव॑त पर सुप्रीव के द्वारा राम के सामने सीता का उत्तरीय 
उपस्थित किये जाने पर राम का कथन हैं: 


'पंजर के खजरीद नेनन को बेशोदास, 

केंधी भीन मानस को जलु है कि जार है । 
अंग को कि अंग राग गेंडवा कि गलसुई, 

किधो कोट जौव ही को उरको कि हारु है ! 
बंधन हम्ारो काप्त केलि को कि ताड़िये को, 

ताजनो विचार को) के व्यजन विचार है । 





१3. हनुमन्नाथवक, छु० स्त ० इे*ई, पृ० सं० ७७ । 

रे, रासचादका, पू्राधे, छुं० सं० ६१, ए० स० २४३, | 
दनुसन्‍्नादक, छु० स० १, एृ० स० ६० ।॥ 
११ 


११४ केशवदास 


मान की जमनिका के कजसुख संदिये को 
सीता छू को उत्तरीय सत्र सुख सारु है! ।* 
'हनुमन्नाटकः के अस्तर्गत हनूमान द्वारा सीता के मुद्रिका प्रात्त करने पर सीता तथा 
हनूमान के प्रश्नोत्तर-समन्वित श्लोक है : 
दे सन्ति सक्तचम्रणा। कुशलितः श्रीरामपादाः सुख 
सन्ति स्वामिनि भा विधेष्टि विधुर चेतोउनया चिन्तया । 
पुनां व्याइर  मैथिक्ञाधिपसुते नामान्तेरणाघुना 
रामस्ववद्विहेण कंकपद॑ झास्ये चिर॑ वृत्तवान! ।) 
सीता जी सुदरी से पूछती हैं कि है मुदरी | रामचन्द्र जी लक्ष्मण-सहित कुशल से 
तो हैं ! हनूमान जी उत्तर देते हैं कि स्वामिनि ! इस चिन्ता से हृदय दुखी मत करो। वे सत्र 
सकुशल हैं । है जानकी जी |! श्राज मुदरी को भिन्न नाम से सम्बोधित कीजिये, आपके विरह 
में रामचन्द्र जी ने इसे चिरकाल से ककण का स्थान प्रदान किया है? । 
इस श्लोक के भाव को केशव ने निम्नलिखित छुन्दों में प्रकट किया है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि केशव ने हनूमान के मुख से मुद्री के चुप रहने का कारण सीता के पूछने 
पर कहलाया है । 
कहि कुसल मुद्विके राम गात | सुभ लचमण सद्वित सम्रान तात | 
यह उतर देत नहि छुद्धिवंत | केहि कारण धों इनुसंत संत । 
तुम पूछत कह्ठि मुद्ठिके, मौन होत यहि नाम । 
ककन की पढवी दुई, तुम बिन या कह रा! ॥3 
(हनुमन्नाटक? के अन्तर्गत विभीषण रावण से सीता जी को लौटा देने का परामश 
देता हुआ कहता है : 
घुवर्णपंखाः सुभटाः स॒तीष्रणाः 
चम्नोपपा पायुसनः प्रधेगा. । 
यावन्न अहयन्ति शिरासि बाणाः 
प्रदीयता दाशरथाय सेयिल्ली? ॥४ 
अर्थात्‌ स्वर्पर्खी से युक्त, दृढ, वीक्ष्ण, वज्ोपम तथा वायु एवं मन के समान वेग 
वाले राम के बाण जब तक त॒म्दारे शिरों को छिन्न-मिन्न नहीं कर देते तब तक राम की सीता 
जी को अष्ण कर दो! । 
इस श्लोक के थाव को केशव ने निग्नलिखित छुन्दों में श्रपेज्ञाइत अ्रविक विस्तार 
से प्रकट किया है | 
देखे रघुनायक धौर रहै, जेसे तर परक्षव वायु यहै। 





१, रामचनरिद्वका, पूर्वा, छुँ० सं० ६२, पएृ० सं० २४३, ४४। 
२, इनुमननताटक, छु० सं० १६, पु० सं० 8३ । 

३, रामचनिदका, पूर्वांध, छू० स० ८६, ८७, ० स॒० रेफर । 

४. इनुमन्नाठक, छू० स० ८, घृ० स० १०६ | धु मु 


काव्य-विवेचन श्श्ष्‌ 


जौली हरि सिधु तरेई तरे, तौत्ती सिय के किन पांय परे ॥ 
जौलों नल नील न सिंघु तरे, जीलों हनुमत न दृष्टि परे । 
जौलों नहि अंगद लंक ढही, तौलोी प्रभु मानहु बात कह्दी ॥ 
जौलों नहिं लच्मण बाण धरें, जौलों सुम्रीव न क्रोध करें । 
जौल्ों रघुनाथ न सौस हरौ, तोलो प्रभु सानहु पाइ परौ? ॥* 
“इनुमन्नाटकः के अन्तर्गत जिस समय अगद रावण की सभा मे पहुँचता है, रावण 
का प्रतिहार उसके प्रताप को यूचित करते हुए निम्नलिखित छुन्द पढ़ता है : 
ध्ह्ममन्तध्यनस्य नेप समयस्तृष्णी वहिः स्थीयतां । 
स्वर्प जरप बृहस्पते जड़मते नेषा सभा वच्चिण' 
स्तोन्नं संहर नारद स्तुतिकुलालापैरल तुम्बुरो | 
सीतारदलकभरलभसगस्नहृद॒यः स्वस्थो न दंकेश्वरः ॥7 
अर्थात्‌ ब्रह्मा | अध्ययन बन्द करो | यह इसका समय नहीं है। बाहर चुपचाप ठहरो । बृहस्पति ! 
अधिक व्यर्थालाप मत करो | मूर्ख ! यह इन्द्र की सभा नहीं है। नारद ! स्तोत्र बन्द करो | 
ठग्बुर (गंधर्व विशेष) | स्तुति करना रोक दो | लकेश्वर स्वस्थ नहीं है। सीता के सिन्दृर-रेखा- 
रूपी भाले से उसका हृढ्य भम्म हो गया है!। 
इस श्लोक के भाव के आधार पर इसी प्रसंग में केशव ने निग्नलिखित छद्‌ 
लिखा है ; 


“(पढ़ी विरंचि मौन बेद जीव सोर छुडि रे । 
कुबेर वेर के कही न यज्ञ भीर संडढि रे। 
दिनेश जाय दूरि ब्रैठि नारदादि संगही | 
न बोलु चंद संद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं! ॥* 
केशवदास जी ने रावशणु-अ्रगद-सवाद के अन्तर्गत कई छन्द हनुमन्नाटकः के इसी 
प्रसग में दिये हुये शलोकों के भाव के आधार पर लिखे हैं| इस प्रकार के छुन्द मूलश्लोक- 
सहित यहाँ उपस्थित किये जाते हैँ | रावण और अगद के प्रश्नोत्तर से समन्वित श्लोक हैं: 
'सघोडपि स्व॑ कम्िवावरच्छुसि पुरा योड्दाद्ि लागंलतो ॥ 
बद्धो मत्तदयेन हन्त स कर्य पिध्यावदत्तन; पुरा | 
कि लंकापुरटीप्न॑ तव सुतस्तेनाइतोडज्ञो. चुधी- 
व्युक्त 5 कोपभयत्रपाभरवशस्तृष्णीसभूद्वावण » ॥ 
अर्थात्‌ क्या तुम उसको भी जानते दो जिसे कुछ दिवस पूर्व मेरे पुत्र ने बाधा था 
और जिसकी पूँछ में आग लगाई गई थी! । अंगद उत्तर में कट्ता है, 'क््या लकापुरी को 





१, रामचंद्विका, पूर्वाध, छुं० स॑० १०, १२, पु० सं० ३१६, २० । 
२, हनुमन्नाटक, छुं० स० ४६, एृ० सं० १२६, ३० । 

३. रामचद्विका, पूर्वा, छ॑० सं० २, ए० सं० ३३६। 

४ हनुमन्नाठक, छं० सं० २, ए० सं० ११३।३ 


११६ केशवदास 


अलाने तथा तुम्हारे पुत्र अक्ष को युद्ध में उसके द्वारा मारे जाने की बात मिथ्या है। अंगद 
के ग्रह कहने पर रावण कोत, भय तथा लज्जा से पराभूत हो चुप हो गया? । 
इस श्लोक के भाव के आधार पर फेशव ने निग्नलिखित छुँद के अन्तिम दो 
द लिखे हैं ; 
कौन हो पथ्ये सो कौने द्ां तुम्हें कह काम है। 
जाति घानर, लकनायक दूत, अगद नाम है। 
फौव है वह बांधि के हम देह पंच सबे दह्दी। 
लक जारि संहारि अक्ष गयो सो बात दथा कही! ॥" 
करत वृत्यपते। सुतो वनपतिः का सार्थिरुस्वेकदा, 
यातः सप्तसमुद्रलंघनविधावाह्िको. वेशि त | 
अध्त स्वस्ति समनित्रितो रघुवरे रुप्टेडच्र कम स्वस्तिमान्‌, 
को भूयादवरणयक्स्य मरणातीतोचिताग्खुप्रद :? ॥* 
अर्थात 'तुम कौन हो ! बालि के पुत्र | कौन वालि ? मैं उसे जानता हूँ ? एक बार 
एक ही दिन में तुम को लेकर सात सागर पार किये थे | वह कुशल से तो है ससार में राम 
के रृष्ट होने पर किसकी कुशल रद्द सकती है? आदि | 
इस श्लोक के भाव के आधार पर केशव ने निम्नलिखित छन्द लिखा है! 
कौन के सुत, बालि के वह कौन बाल्नि न जानिये | 
कांख चांपि तुम्हें जो सागर सात नद्वत बखानिये ॥ 
है कद्दों वह, वीर झग़द॒ देवलोक बताइयो । 
क्यों गयो, रघुनाथ बान विमान बेड सिधाहयो? ॥३ 
क्र्व वानर रामरान भवने लेख्याथंसवाहकों | 
यातः कुन्र पुराउडगतः स हनुमनिनदंग्धज्कापुरः । 
बद्धो राणस सूनुनेति कपिमिः सताढड़ितरतजित३ । 
स॒म्ीढातिंपराभवो वनसृराः कुत्रति न ज्ायते! ॥ 
अर्थात्‌ ठम कौन हो १ रामचन्द्र जी के राजभवन में पत्रवाहक वानर। वह हनूमान 
कहाँ गया जो कुछ दिनो पूर्व आया था और जिसने लकापुरी जलाई थी * राक्षस के पुत्र ने 
उसे बाँधा था, यह कह कर बदरों द्वारा प्रताढ़ित तथा तर्जना दिया गया, लज्जा, दुख तथा 
परामव का अनुभव करता हुआ वह बानर कहों है बह नहीं जात है? । 
इस श्लोक के आवार पर केशय का छन्द है : 
'क्ौन भांति रो तहों तुम, राज भ्ेपक जानिये। 
संक लाहइ गयो जो वानर कौन नाम वखानिये। 





१, रामचंद्विका, पूर्वाध, छं० सं० ४ पृ० सं० २३७। 
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३, रामप॑द्विका, एूर्वाध, ध्र० स० ६, पृ० स० रेशे८। 
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काव्य-विवेचन ११७ 


मेघनाद जो चॉधियो चह्ठि मारिय्रों बहुचा तब्रे। 
लोक लाज दुर्‌वो रहै श्रति जानिये न कहाँ श्रवै! 
अगद्‌ को रावण के प्रति उक्ति है 
आदो वानरशावकः सम्रतरद लंड वम्भोनिधि । 
दुभयद्यान्प्रविवेश फेस्यनिवह्ान्ल॑पेष्प. लंकापुरीस्‌ । 
लिप्वातद्दनरक्षिणां जनकर्जां दष्टरा तु भ्ुस्वा बने । 
हत्वा5क्ष प्रद्ृशत्पुरीं च स गतो रामः वर्ध वणयते? ॥ 


राप के प्रताप का क्‍या वर्णन किया जाये | आरम्भ में उनके एक वानरूशावक ने 
दुलट्डथ सागर को पार किया, राक्षुमों के दर्भय महल में प्रवेश किया, लंकापुरी को देखा, 
अशोक बन के रक्षर्कों को मारा, सीता के द्शन क्यि, वन का भोगे किया, अक्ष॒ुकुमार को 
मारा तथा लंकापुरी को जज्ञाकर चला? | 
इस श्लोक का भाव केशव ने निग्नलिखिंत छंद में प्रैंकट किया है १ 
ओ,्रीरधुनाथ को वानैर केशंव भ्रायो हो एक न काहू हयो णू । 
सांगर को सदर फारि चिकारि त्रिछूट की देद् विद्वारि गयो णू । 
सीय निंद्वारि संहारि के राक्षप्त शोक अशोक बनीह दयो-जू । 
भ्रक्षकुमारदि मारके लंरददि जारिके नीफेदि जांत भयो णू! ॥3 
रावण, अगद को राम के विरुद्ध उत्तेजित करता हुआ बहता है । 
धैविग्यिगगद मानेन येन ते निहतत) बिता ॥ 
निर्माना वीरवृत्तिस्ते तस्य दृतत्वमागतः४ हर 
पआंगठ ! तुसहारे अहकार को विकार है, जिसने तम्हारे पिता को मारा तुम॑ उसी के 
दूत होकर आये हो । तुम्दारी वीरइत्ति श्रात्माभिमान से रहित है? 
इस भाव को केशब ने नीचे डिये हये छेः में प्रकट किया है। केशव का छुंद अपैक्षा- 
कृत अधिक काव्योपयुक्त है। केशव के छुर के अन्तिम पर्दों मे रावण का चातर्य तथा कूठ- 
नीति स्पष्ट है । 
'उरप्ति भ्रेगद लाज कड्ू रहो | जनक घातक बात बुथा कही । 
सहिन ज्चम्रण रामहि संहरो । सकृल बानर राज तुम्हें करो? ॥ 
अगद रावण की सत्सना करता हुआ कद्ता हैं * 
२ रे राउमबंशवात समरे नाराचचक्राशत 
रामोत्तगपर्वगचापयुगले तेजामिराइमबरे | 
३ रामचन्द्विवा; पूर्वार्च, छु० सं० ९, घृ० सं०ण र-८। 
२, हनुमननाटक, छुं? सं? १२, पृ० स० ११६॥ 
३ रासचन्द्रिका, पूरे, छुं० सं० ८, ए० सं० ३३२६, ४०१ 
४ हनुमननाटक, छु० सं० २६, ए० सं० १२२॥। 
*. रासचन्द्रिका, छुं० सं० $८ एृ० सें० ३०६ । 


११८ केशंवर्दास 


मनन्‍्ये शौयप्रिर्द त्वदीयसखिलं भूसंडले पातित॑। 
ग्ुध्रेराछ्ुठितं शिवाकवलित काकेः क्षत॑ यास्यति! ॥|* 

'र राज्रस-वश के घातक ! रामचन्द्र जी के धनुध-बाण ग्रहण करने पर तेज से 
आपूरित समरध्थल में राम के वाणों से आहत तेरे सब्र शिर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे और उन्हें 
गद्ध लु ठित करेंगे, शगाली कवल करेंगी तथा कौवे छ्ुत-विक्धत करेंगे 

केशव के निम्नलिखित छुद का भी प्रायः यही भाव है : 

नराच श्रीराम णहीं धघरेंगे। अशेष माथे कि भू परेंगे | 
शिखा शिवा स्वान गे तिहारी | फिरें चहूँ ओर निरै बिहारी! ॥ 

रावण अपने ऐश्वर्य को सूचित करता हुआ अगद से कहता है + 

मत्युः पादान्तस्व॒त्यस्तपति दिनकरों सन्दमन्‍्द समा 
अप्पप्ठी ते लोकपाला मम्त भयचकिताः पादरेणु बवन्दुः । 
इप्प्रा त॑ चन्द्ृद्दास खवति सुरवधूपन्‍नगीना च गर्भो। 
निल॑ज्जी तापसो तो कथपम्तिह्ठ भत्रतो घानरान्मेलयित्वा? [।3 


कृत्य भेरे चरणों में स्थित मेरी दासी है। मेरे सम्मुख सूर्य का ताप मन्द हो जाता 
है, लोकपाल मुझ से भयभीत होकर मेरे चरण-रज की वन्दना करते हैं तथा मेरी चन्द्रहमस 
नामक खड्डू को देख कर सुरवधुओनों तथा पन्नगियों का गर्भखाव हो जाता है | वह दोनों निलज्ज 
तपस्वी ( रामलक््मण ) बन्दरों को एकत्रित कर मुझ से सीता को कैसे ले सकते हैं? | 
इस श्लोक के भाव के आधार पर केशव ने निम्नलिखित छुन्द लिखे हूँ । केशव ने 
रावण के मुख से रामलक्ष्मण की असामथ्य का उल्लेख न करा कर वानरराज सुग्रीव की 
अशक्ति का कथन कराया है और इस प्रकार अपने इृष्टदेव राम के प्रभुत्व की रक्षा की है | 
केशव के छुन्द हैं 
प्हामीचु दासी सदा पांद धोने । प्रतीह्वार हो के कृपा सूर जोवे । 
छुपानाथ लीनहें रहै छत्र जाको | क्रैगो कट्दा शत्रु सुप्रीव ताको ॥ 
सका मेघमाला शिखी पाककारी | करे कोतवाली महादंड धघारी। 
पढ़ो बेद म्क्मा सदा ह्वार जाके । कहा चापुरो शत्रु सुप्रीव ताके! ।* 
“इनुमन्‍नाटक? के अन्तर्गत रावण की आज से महोदर के कुभकर्ण को जगाने के 
लिये जाने के अवसर पर दो छद॒ हैं: : 
वविरस विरस तूर्ण कुम्मकर्ण॑स्य कय्‌ 
ननखलु तब निनादेरेप निंद्रां जहाति। 


१, घनुसन्नाटक, छु० सं० २०, ए० सं० ३१९० । 

२ रामचन्द्रिका, पूर्वाघ, छू? स० २१, पु० स० ३४७ । 

३ हनुमन्तवाटक, छु० स० १६, घृ० स० ३११६ । 

४. रामचंद्विका, पूर्वाध, छुँं० सं० २२, २३, ए० से० २४७। 


काव्य-विवचन ११६ 


इति कथयति काचिल्रेयसी प्रचप्रसाणा 
मशकगलकरन्परे इस्तियूर्य प्रविष्दम! ॥* 

'ठहरो-ठहरो, कुम्भकर्य के कानो में तुम्हारे निनाद करने से उसकी नोंद न ट्टेगी | 
यह कहते हुये कुम्भकर्य की किसी प्रेयती के देखते ही देखते उसकी साथ के साथ ही द्वाथियों 
का यूथ उसके मुँह में समा गया? | 

तथा; 

'निदां तथापि न जहौ यदि कुम्मकर्णः 
श्रीकंडलव्धवरकिन्नरका मिनीनाम्‌ 
रन्धवंयक्तसुरसिछवरांगनाना 
साक्ण्य गीतसम्तत परम विनिद्र ।? ॥ 

(फिर भी जिस कुम्मकर्ण की नींद न टूटी, वह झिन्नर, यक्षु, देवता तथा सिद्धों की 
द्वियों के कठ की सुरीली धानों को सुन कर जग गया? | 

केशव ने इन श्लोकों के आधार पर निम्नलिखित छन्द लिखे हैँ । केशव ने हाथियों 
के कुम्भकर्य के मुख में समाने का उल्लेख न कर स्वाभाविकता की र्ता की है । 

राज्षप लाखन साधन कीने। दुन्दुमि दीह वजाह नवीने । 
मत अम्तत्त बढ़े अरु बारे।कुजरपुंज जगावत हारे। 
आइ जहीं पुरनारि ससागी | गावन बीन वजावन लागी। 
जागि उठो तब ही सुरदोपी | छुव्र चुधा बहु भक्षण पोषी 7३ 
“इनुमन्‍्नाटक! का कुम्भकर्ण युद्ध के लिये राम के सामने उपस्थित होने पर कहता है $ 
'ताहँ बाली सुबाहुने खरतरिशिरसी दूपण- 
स्ताटका5ह नाहइं सेतु समुद्रे न च धनुरपि य- 
त्यूस्वकस्प चयात्तम्‌ रे रे रामप्रतापानल- 
कवलसदह्दाकालमूत्ति। किलाह वीराणां मौलि- 
शरयः समरभुविवरः संस्थित३ कुम्भकर्ण? हर 
नम वालि हूँ न सुबाहु, न त्रिशिरा, न खरूपण, न ताढका दी हूँ, न समुद्र का 
सेतु हूँ, और न शकर जी का वनुप्र, जिसको तुमने सहज ही तोढ़ डाला, राम के प्रताप की अग्नि 
का आस करने वाला मदकाल, वोरों मे अग्रणी, युद्धस्वल मे निर्भव विचरुण करने वाला कुम्भ- 
कर्ण तुग्हारे सामने स्थित हैं? । 

यही भाव प्राय. केशव के निम्नलिखित छुन्दो का भी है : 

(न हों ताइका, हो सुयाहो न मानो । न हे शम्भुकादंड सोची घखानो । 
नहीं ताल वाक्षी खरे जाहि सारो। न ही दूपणे सिंधु सूधे निहारो । 


3. हनुमन्नाटक, छु० सं० १४, १० सं० १६५ ।॥ 

३ इनुसन्ताटक, छूं० स० १२, पृ० स० १६५ । 

है, रामचन्द्रिका, पूर्वा्, छुं० सं० २, ३, पृ० सं० ३७७। 
४. एलुपस्ताटक, पूर्वाच, छु० सं५ २४, पृ० स० १६६ 


११० केशवदास 


मु 


सुरी भ्ासुरी सुन्दरी भोग करणें। महाकाल को काल हों कुरपकर्ो । 
सुनो राम संग्राम को तोहि बोलों । बढ़ो गये ज्ंकादि थराये सु खोलो? ।* 
हनुमन्नाठक! में समरभूमि में रावण के महोदर से पूँछने पर कि “राम कहाँ हैं? 
महोदर उत्तर देता है : ह 
अंके कृत्वोत्तमांगं प्षबंगबलपते! पादमघैस्य हन्तु-- 
_भूसी विस्तारितायां व्वचिकृनकसगस्‍्यांगशेप निधाय | 
वाण रक्त!कुत्न्त. प्रगुणितमनुजेवर्पितूं_ तीचणएमचणोः 
कोणेनोद्वीचप्रमाणधत्वद्नु जवच वेद त्तक णो व्यम्ास्ते! ४ 
राम पृथ्वी पर कनक सगछाला बिछाये, सुग्रीव की गोद में शिर तथा हनूमान जी के 
अक में पैर रखे लेटे हैं | परशुराम द्वारा अर्पित प्रगुणित धनुय पर राक्षस कुल-बातक बाण 
चढदा है और वह शखों की कोर से ठम्हारे छोटे भाई विभीषण की ओर देखते हुये कान 
लगाये उसकी बातें सुन रहे हैं!। |, 
इस भाव का उपयोग केशव ने भिन्न परिस्थिति में किया है । रावण का दूत सचि- 
प्रस्ताव लेकर राम के पास जाता है | वह्लाँ से वापस आने पर रावण के पूछने पर वह 
कह्दता है 
तल के इन्द्र भूमि पोढ़े हुते रामचंत्र, 
मारिच कनक्सगछालदिं विहाये जू। 
कु भदर-कु'भकरण-तापाहर-योद सीस, 
चरण प्रकप-शभ्रष्ठ भ्ररे डर लाये जू। 
देवान्तक-नरान्तक थन्तक स्यो. सुसकात, 
विभीपण बैन तन कानन रुखाये जू । 
मेघनादु-मकरा क्-महोद २-प्राणद्वर, 
वाण त्यों बिलोकत प्रम सुख पाये णू! ॥२ 


असन्नराधघव' तथा रामचंद्रिका' में भावश्तास्य 4 

सस्कृत भाषा-साहित्य का दूसरा अब जिनका 'रामचंद्रेश के कवानक पर गग्भीर 
प्रभाव दिखलाई देता है, कवि जयरेव-कृत असन्नराघय” नाटक है। 'रामचनरिद्रिका) के तीसरे, 
चौथे, पाँचवें तथा सातवें प्रकाश की कथा का क्र। तथा अनेक स्थन एवं उक्तियाँ प्रसन्न- 
राघत' के ही आधार पर लिखी गई हैं | आगामी पष्ठो में दोनों अयों के समान अशों का 
तुलनात्मक अब्ययन उपत्यित किया जाता है। 

'रामचद्धिका? के तीसरे प्रभाव मे राजा जनक को सभा के वंदीबन सुम्ति तथा विमति 
स्वयरस्स्थन्न मे उपत्यित राज़ांध्रा का परिचय प्रश्न त्तर के द्वारा प्रदाव करते हैं। 





३ रासचीनिद्रिका, पूर्वाप, छु० सं० ३२, २३, पु० सं० ३८७, रेझप । 
२. धनुसनन्‍्ताटक, छू ० सं० १६३ । 
३. रामचन्द्रिका, पूर्वाव, छू" स० २०, एृ० सं० शेह्म । 


हु 


काव्य-विवेचत १२१ 


प्रायः बंद सम्पूणं प्रसग 'प्रसन्नरबव! के प्रथम अरक के नृपुरक तंथों मैजीरक बन्‍्दी- 
जनों के दसी प्रकार प्रश्नोत्तर-ममन्वित सवाद के आधार पर लिखा गया है। दोनों ग्रथों के 
इस प्रमग के समान अश यहाँ उद्धुत किये जाते हैं। 
'नटति नरक्‍रामब्यग्रसूत्राभल्षप्त- 
दिपदृशनशज्ञाकामंचपाचातिकेयम्‌ । 
त्रिपुरसथनचापारोपणोत्क ठिता ना- 
मतिरभसवतीवष्मास्तां चित्तवृत्तिः ॥) 
मच पर स्थित राजाओं के स्पर्श से मच में लगो हुई ह्वार्थीशात की शलाकी के द्दिलने 
का वर्णुन करते हुये कवि जयदेव का कथन है कि 'द्वाथीदात से युक्त मंच-रूपी कठपुतली 
राजाओं के हाथ में म्थित डोर के सहारे मानो शृत्य कर रही है। मच-रूपी पाचालिका ठीक 
उसी प्रकार व्यग्रतापूर्वक दृत्य कर रही है, जिस प्रकार शिव-धनु की प्रत्यचा चदाने के लिए 
उत्मुक राजाओं की चित्तद्ृत्तिः | 
इस एलोक के आधार पर केशव ने लिखा दे : 
निचति मच पंचाज्ञिका कर संकलित अपार | 
नाचति है जनु नुपन की चित्त वृत्ति सुकुधार! ॥* 
प्रसन्नगधव? का नू पुरक प्रश्न करता है ६ 
धयस्य मंजीरक कोञ्य सीताकरअहवातनावसन्तलच्मीविलतत्पु कप एल जाल पशिडित 
निजभुजसदुकारणाखियुगल विलोफय॑स्तिष्टतिः [३ 
मित्र मजीस्क, सीता के पाणिप्रहदण की वासनारूयी वसन्त-श्री के कारण रोम।च के 
रूप में मुकुलित अपनी मुजा-ल्‍ूपी दो सइकार बृत्नो को यह कोन देख रहा है! । 
इन पंक्तियो के आधार पर केशव का सुमति प्रश्न करता हे : है 
'को यह निरखत शापनी पुलक्तित बाहु विशाल | 
(ः सुरभि स्वयंवर जनु करी मुकुलित शाख रसाल? पर 
ध्रमन्नरायव? का मजीरक उत्तर देता है : 
से एप निमयशसररिप्त॒नप्रमोदित चारणच वरीक वपकोज्ञाद ज्प्ु वरित ठिक्च कप ज्ञ- 
घप्तापालकुस्तलालकारी मद्निकापीडो नाप्त! । 
यद कुतल अलकार पदने हुये मल्लिकारीड नामक राज है जिसके यशब्यों परिधल 
से आमोडित चारण-रूपी थपरे विशाद्रों को उसके बशगान द्वारा मुबरित करने एिखें हैं? । 
फेशव के विधति वा कवन ६ 


१. प्रसन्नराधव, छुं० सं० र८, पु० स० ६ । 
२, रामचन्द्रका, पूर्राध, छुं० सं० १६, पृ० सं० ४७ । 
$. प्रसन्‍्नरावव, पृ० सं० ६। 
४. रामचंब्िज्षा, पूवा्ध, छु० सं० १८, पृ० सं० ४८ । 
९, अपत्तराघर, ए० सं० ६ ॥ 

१६ 


१२२ केशवदासे 


जेहि यश प्रिमल भत्त चंचरीक चारण फिरत | 
दिशि विदिशन अनुरक्त सु तो मत्लिकापीड नृप ॥* 
ध्रसन्नराधव? के मजीरक के शब्द हैं: 

'सोथ्य॑ कुबेरदिगगनाललाटतटविजञासलश्पूदः काश्मीरतिलका ।* 
थह कुवेर की दिशारूपी त्री के ललाटस्थल का लोची काश्मीर का राजा है? । 
केशव का विमति कहता है 

राजराज दिगवास भाल लाल लोभी सदा। 
अति प्रसिद्ध जग नाम काशमसीर को तिलक यह! ॥ *ै 
प्रसन्नराघवः के मजीरक का कथन है ; 
सर एप... निजप्रतापप्रभापटलपिजरितम॒क्ञयाच लनितस्वतदट। कां चीम॑डनो 
वीरसाणिक्यनामनुपतिः ४ 
यह काची का अलकारस्वरूप वीस्माणिक्थ नामक राजा है जो अपने प्रताप के प्रभा- 
मइल से मलयाचल श्र्थात्‌ दक्षिण दिशा-रूपी स्त्री के नितम्ब्ों को प्रभापूर्ण करता है? । 
केशव के विमति के शब्द हैं : 
लिप भाणिक्य सुदेश, दक्तिण तिय जिय भावतों । 
कटि तट सुपठ सुवेश, कल्न कोँची शुभ संढई ॥५ 
प्रसन्नराधव? के नूपुरक का प्रश्न है हि 
(ोज्य दर्षोल्लसत्पुल्कविसष्छुलकपो लस्थल चल्षितकुडलसदशनिवेशनापदेशेन 
प्रकटित हरशरासनकर्ण॑प्रमनोरथो राजते? ।९ 
#हर्ष के कारण पुलकित कपोल-भाग पर हिलते हुये कुडलों के बहाने से शभु के 
शरासन को कानों तक खींचने की इच्छा रखने वाला यह कौन राजा है! | 
केशव का सुमति प्रश्न करता है : 
'कुडल परसन प्रिस्त कह्ठत कोन यह राज । 
शभु सरासन गुण करों करणालंबित शाज! ॥४ 
प्रसन्नरावव” का मजीरक वतलाता है: 
सोज्यमसमरणामहाणंवैकमकरो सत्स्यराज:! ।< 
३, रामचंद्विका, पूर्वाघ, छे० स॑० १६, घपृ० स० ४६ । 
२, प्रसन्नराघव, पृ० सं० 8 । 
३, रामर्चद्विका, पूर्वांध, छु० सं० २१, पु० सं० ४६ । 
४. प्रसनराघव, ए० सं० 8। 
2. रामचद्विका, पूर्वांध, छुं० सं० २३, पु० सं० ६०। 
६, प्रसन्नराघव, ए० सं० & | 
७. रामचद्विका; पूर्वाध, छु० सं० २४, पु० स० ९० | 
८, प्रसन्तराधव, पृ० सं० ३० । 


काव्य-विवेचन १२३ 


थह सागर के ही समान स्णस्थल के लिये मकर सह्श मत््यराज ६! । 

केशव का विमति कहता हैः 
'जानहि चुद्धि निधान, मत्स्यराज यहि राज को । 
समर समुद्र समान, जानत सब अवगाहि के! ॥' 

धअसन्नराघव? का मजीरक घोपणा करता है : 
श्राकर्णान्त त्रिपुरभवनोहंडकोदडनदाधां । 
भोर्वीसुर्वीवलयतिलकः कोडपि य कर्पतीह | 
तस्यायान्ती परिसरभुच राजपुत्री भवित्नी। 
फूजरकांचीमुखरजघना श्षोत्रनेन्नोत्सवाय! ।? 

जो राजा कर्ण-पर्यन्त शिवधनु की प्रत्यचा खंचिगा, मुखरित मेखला से आभूषित 

प्रागण मे आने वाली जानकी उस राजा के कानो तथा नेन्नों को सुख-प्रदायिनी होगी” | 


केशव का विमति भी प्रायः यही कद्दता हे 
कोड राज राज सम्ताज में बल शग्भु को धनु कपिहदे | 


पुनि श्रीण के परिमाण तानि सो चित्त में भ्रति हपिहै। 
वह राज होह कि रक्ष केशवदास सो सुख पाइहै। 
नृपक्‍्न्‍्यका यह तासु के डर पुष्पम्तालद्दि नाइहै! ॥३ 
(प्रसन्‍नराघव? का मजीरक कहता है : 
(प्श्य पश्य सुभटे, स्फुटभावं, भक्तिरेव गप्तिता न तु शक्ति, | 
अरजलिविरिचितो न तु सुप्टिप्तौलिरेव न॒म्तितो न तु चाप/ ४ 
देखो देखो बढ़े चद़े वीरां ने भक्ति ही प्रदशित की, शक्ति नहीं। उन्होंने अश्षल्रि ही 
जोड़ी, सुप्टिका नहीं | उनका शिर ही झुका, घनुप नहीं? । 
इस एलोक के भाव के आधार पर केशव का छुन्द है + 
शिक्ति क्री नदि भक्ति करी श्रव, सो न नयो तिल शीश नये सम । 
देस्यो में राजकुमारन के वर, चाप चढ़यो नदि आप चढ़े खर!ः ॥" 
रामचन्द्रिका” के चौथे प्रकाण मे रावण वबाणासमुर सवाट है। यह अंश भी 'प्रसन्न- 
रापव” के प्रथम अइ् के आधार पर लिखा गया है। यहाँ समान अ्रश तुलना के लिये उप- 
स्यित किये जाते हैं | 
(प्रसन्‍्तराघव? का वाण रावण से कहता है $ 
“यदीरश वीराइम्बर॑ तस्किसाराष्य हरकामुंक नादीयते सीता? ६ 


३ रामचद्विका, पूर्वाघं, छुं० स० २९, पृ० सं० €१।॥ 
२. प्रसन्तराघत, छु० सं० २६, पृ० स॒० १० ।॥ 

६ रामचन्द्रिका, पूर्वांध, छु० सं० ३५, पृ० स॑० ६२। 
४ प्रसन्राघव, छूं० सं० ३१, पृ० सं० १० | 

२. रासचन्द्रिका, पूर्ाचं, डु० स० ३३, पृ० सं> ४२ | 
६, प्रसप्तराघव, पु० स ५७ | 
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यदि वीरता का ऐसा आडखर है तो शिवधनु को चढ़ा कर सीता को क्यों नहीं 
ले जाते! । 
केशव के बाण का कथन है ; 
जुपै जिय जोर, तजी सब शोर । 
सरासन तोरि, जहाँ सुख कोरि! ॥ 


(संन्नराधव? के रावण के शब्द हैं : 


उर्दृंडचरिडेमलसदुभुजर्ंढ्खंड, 
हेलाचल्ञांचलहराचज्षच।ह कौतें, 
कीध्ग्यशस्तुलितबालमणाल कांडे-, 
कोदंडकपणक्थनयामेया में! ।* ; 
'8हज॑ ही कैलाश पवत को उठा लेने वाली मेरी उद्दड तथा प्रच॑ड भुजाश्रों की कीर्ति 
की बालम्रणांल के समान कोमल धनुं के कर्पण की इस कदथना से क्या तुलना! । 
यही भाव केशव ने बाण द्वारा कथित निम्नलिखित छन्द में अपेक्षाकृत अ्रधिक विस्तार- 
पूर्वक प्रकट किया है : 
'वजञ्ञ को अखवबे गये गज्यों जेद्दि प्चेतारि 
जीत्यी है, सुपव सर्व भाजे ले ले अगना | 
खडित श्रखड झाशु कीन्दों है जल्लेश पाशु, 
चदुन स्री चन्द्रिका सो कीन्हरीं चम्द बदना । 
दृडक में कीन्दों कालदड हू को मानखड, 
मानो कीन्ही काजल ही की कालखड खडना । 
फेशव कोट्ड बिपदुड ऐसो खड़े अब, 
मेरे भ्ुजदंडब की बड़ी है विडस्थना! ॥३ 
'प्रसन्नराधव! का बाण रावण पर व्यग करता हुआ कहता है : 
'बहुमुखता नाम बहुम्रलापिताया: कारणम्‌ । 
अनेक मुख बहुप्रलाप का कारण दोता हैं? | 
फेशव का बाण भी इसी प्रकार कद्दता है . 
बहुत बदन जाके (| विविध बचन ताकके! ।“ 
प्रसन्न राबव? के रावण का कथन है: 





१, रामचन्द्रिका, छु० स० मं, ए० स० <* । 

२ पसन्नराधव, छु० स० ४८, ए० सं० १७ ॥ 

३, रामचन्द्धिका, पुर्वाचं, छु० स० ६, ए० स० <१३॥। 
४. प्रसतराधव, पृ० स १७। 

*, रामचम्त्रिका, 2० सं० ६७ 
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द॒ 
झा; कर्थ रे प्रलालभारनि- सारेण भुजभारेण वीरमन्योड्सि' ।* 
अर्थात्‌ अरे, तू निस्सार भुजाओं के भार से अपने को बीर समझता हैं? । 
केशव का रावण भी यही कहता है : 
थ्रति असार भुज भार ही बली होहुगे बाण? |* 
प्रसन्न गाघवः का बाण अपनी वीरता की प्रशसा करता हुआ कहता है ४ 
पवितु+ पाठाउभोजप्रणतिरभसोत्सिक्तहदयः 
प्रयातः पाताल न कृतिकतिवारानकरवम्‌ | 
सहसे याहुनां जितिवलयम्तासज्य सकल, 
जगद्भारोह्देला फगफलक्माला फणिपते/ ॥३ 
(पिता के चरणु-कमलों की वन्दना करने की हुटगत शच्छावण पाताल जाते समय 
मैंने न जाने कितनो बार शेपनाग द्वारा फ्णों पर वारण की गई अखिल पृथ्वी को अपनी 
भुज़ाओं पर उठाया है? | 
प्रायः यही भाव केशव के निम्नलिखित छुन्द का थी है : 
हो जब ही जब पूजन >गत पितायद्‌ पावन पाप प्रणासी । 
दखि फिरों तथहीं तब रावण सातो रसातल के जे विज्ञासी ॥ 
ले अपने भुजदुण्ड अ्रढ करों तितिमण्डल छुप्न प्रभा सी । 
जाने को षेशव केतिक बार में सेस के सीसन दीन्द्द उसासी! ॥ ४ 
प्रसन्नराधव' का बाण कहता हे : 
अल सनीवयाग्दिमदेण | तदिद धनुरावयोस्तारतम्य॑ निरूपयिष्यति! ० 


द्ग 88 के वाग्ंग्रह से कोई लाभ नहीं। यह घनुप हम दढोनों के तारतम्य का निरूपण 
कर देगा? | 


केशव का बाण कहता है: 
हमहिं तुमहि नहि बूमिये विक्रम वाद अखंड | 
अप ही यह क्टद्टि देहगो सदुन कदन कोड? ।* 
धप्रमनराधव? के बाण का कथन है + 
'त्रिपुरसथनचापारोपणोत्कुठिता धीसस न जनकपुत्रपाणिपप्ण्हाय । 
अपि तु बहुतबाहुस्यूहनिष्युइंसाला, घलपरिमलहेलातांडवाडम्गराय! ।? 
'शिव-घनु को चढाने की उत्कठा से पूर्ुं मेरी मति जानवी के दृस्तकमल को प्राप्त 


»१ प्रसन्नराघव, ए० सं० १७। 

२, रामघन्द्रिका, पूर्वार्ध, ए० स० €७। 

३. प्सन्नाघव, छुं० स० ४६, पृ० से १७ ।॥ 

४. रासचन्द्रिका, पूर्वांचे, छु० स० १२, ए० स० ५७ | 
है, प्रसन्नराघ, एृ० स॑ ६७ । 

६, रामचद्ठिया, पूर्वा्च, छुं० स १६, ए० स॒० ६० । 
७, प्रसुक्षराघत, छु० स० <१, एण स० १८४। 
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करने के लिये नहीं है, वरन्‌ पिनाक को परिमल के समान सहज ही उठाकर शिव के समान 
ताडव दृत्य कर अपनी अनेक भुजाओं के बल-प्रदर्शन के लिये मैं व्यग्न हो रहा हूँ? । 
इस श्लोक के भाव को लेकर केशव का निम्नलिखित छुद लिखा गया है : 


क्शव और ते और भई गति जानि न जाय कछू करतारी | 
सूरन के मिक्िबे कह झ्राय मिल्‍यो दुसकंठ सदा अझविचारी ॥ 
बादि गयो बक्वाद ब्था यह भूल न भाट सुनावहि ग़ारी | 
पध्वाप चढ़ाइहों कीरति को यह राज करे तेरी राजकुमारी! ॥ 
असन्नराघव” का मंजीरक कद्दता है: 
बाणस्य॒ बाहुशिखरे : परिपीडयमान 
' नेदूं धनुश्चल्ञति किंचिदपीन्दुमोत्ने $। 
कामातुरस्यथ वचसाप्रिव संविधाने 
रभ्यथित॒प्रकृतिचार मन सतीनाम! ।* 
बाण की भुजाओं से पीड़ित शिव जी का यह धनुष किंचितमात्र भी नहीं हिलता, 
जिस प्रकार से कामाठर के अभ्यर्थनापूर्ण वचनों से सती का स्वभाव से पवित्र हृदय नहीं डिगता है! । 
इस श्लोक के भाव का किंचित भेद से केशव ने निम्नलिखित पत्तियों में प्रयोग 
किया है : 


कोटि उपाय क्ये कह्दि केशव केहूँ न छाढ़त भूमि रती को । 
भूरि विभूति प्रभाव सुभावहि ज्यों न चले चित योग यती वो? |३ 


धप्रसन्नरावव? के बाण का कथन है : 
'अनाहत्य हठात्सीता नान्‍्यतो गन्तुमुत्सहे | 
न शणोसि यदि करमाक्रन्दमनुजीविन ४ | 
(बिना सीता को हृठपूर्वक लिये मैं किसी और प्रकार से उस समय तक न जाऊँगा 
जब तक कि अपने किसी अनुगामी जन का क्रूर चिल्लाने का शब्द न सुनूँगा? | 
यही भाव केशव के निम्नल्तिखित छन्द का भी है : 
अब सीय लिये बिन हों न टरों । कहूँ जाईँ न तो लगि नेम घरों । 
जब लो न सुनी अपने जन को । अति झारत शब्द इते तन को! |" 
(रामचद्विका? के पॉचवोें प्रकाश में केशव ने लिखा है कि जब उपस्थित राजागण 
धनुष न चंदा सके तो सबको यह चिन्ता हुई फ्रि अत्र सीता का विवाह किससे होगा। 
इसी अवसर पर एक ऋषिपत्नी एक चित्र बना कर लाई, जिसमे सीता के साथ राम की मूर्ति 





, रामचंद्विका, पूर्वाच, छु० स'० १६, ए० स ० ६१ । 

, रामघद्विका, पूर्वापे, ए० ६४ । 

» पसतराघव, छु० स० ६०, पृ० स॑० २०१ 
रामघंद्रिका, पूर्वाे, छुं० स॑० २६, पृ० स० ६९। 

€, प्रसन्नराघव, ए० स ० १३ । है 
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अकित थी। यह कल्पना प्रसन्नगाधव! ग्रथ के ही आधार पर दी गई है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि उक्त नाटक में यह चित्र कालत्रयढर्शिनी निद्धयोगनी मेन्नेयी देवी ने लिग्वा 
है |* 'रामचद्रिका” के पाचवें प्रकाश के ही अन्तर्गत जनक, विश्वामित्र आदि के कथोपकथन 
पर 'प्रसन्नराघव” के तीसरे अ्रक का प्रभाव दिखलाई देता है | सम भाव रखने वाले स्थल यहाँ 
उद्धुत किये जाते हैं।.. - 
प्रसन्नराधव” के जनक को ग्रशसा में विश्वामित्र जी का कथन है 
अंगेरंगीकृता यत्र पड़्मिः सप्तभिरष्टसिं: | 
न्ञ्यी च राज्यलचपीश्च योगविद्या व दीव्यति! ॥* 
जनक ने वेद, वेद के पडागों, राज्य के सात अगों तथा योग के अष्ट अगों को तरश 
में कर लिया है | इस प्रकार वेद्त्रयी, राज्यश्री और योगविद्या इनमें सुशोभित हैं? । 
वेशव के विश्वामित्र के शब्द हूँ ६ 
अंग छु सातक थ्राउक सा भव तीनिहु जोक में सिद्धि भई है। 
वेदन्नयी रु राजसिरी परिप्रणता शुभ योग मई है! ॥४ 
धप्रसन्नराधव? के जनक विश्वामित्र के सम्बन्ध में कहते हैं ; 
थ ३ काचनसिवात्मार्न निरिप्यार्नी तपोमये। 
वर्णोत्कर्प गतः सोथ्य॑ विश्वाभिन्नो सुनीश्वर! 2 ॥२ 
(जिन्होंने स्वर्ण के समान अपने शरीर को तप की श्रमि में तपा कर उच्चवर्ण को 
ग्राप्त किया है, वह यह विश्वामिन्न मुनि हैं) 
केशव का निम्नलिखित छुन्द इस श्लोक का शब्दानुवाद है : 
जिन अपनो तन स्वर्ण, मेलि तपीमय अग्नि सें 
फीन्हो.. उत्तम बणण, तेई विश्वामित्र ये! ॥४ 
ध्रसन्नराघव” के राम का कथन है ; 
छन्नंच्डाया तिरयति न यद्न्न च॒ स्प्रप्ठुमीप्टे 
ध्पदुगन्धद्विपसदसपीपंकनामसा कृूलक 4 ॥ 
लीलालोज्न+ शमयति न पच्चामराणां समीर $ | 
स्फीत ज्योति: क्मिपि तदसी भूभुजः शीलयन्ति) ॥४ 
“इन निमिवशी राजाश्ों की कीतिज्योति ऐसी है जिसको छुत्र की छाया तिरोहित नहीं 


कर सकती, जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसे हाथियों के गडस्थल से ख़बित मठ का 
पक्ष पंकिल नहीं कर सकता तथा जिसे चमरों की वायु शमित नहीं कर सकती? | 





१, असत्तराघव, छु० स ० ७, पु० स० ४०॥ 

२. रामचंद्विका, पूर्वाधे, छैं० स/० १६, घु० स० ७६ । 
३. प्रसन्तराघव, छुं? स॑० ८, पृ० स ० ४० ॥ 

४, रामचंद्विका, पूर्वांे, छूं० सा॑० २०, पृ० स|० ७७ । 
६. प्रसतराघव, छुं० स|० १२, पु० स॑० ४१। 


श्श्प केशवदास 


इस इलोक के भाव के आधार पर केशव फे राम का कथन है : 
सब छन्निन आदि दे वाहू छुई न छुए बिजनादिक दात ढगे। 
न घंटे न बढ़ो निशि वासर वेशव लोकन को तम्म तेज भगे ॥ 
भव भूषण भूषित होत नहीं मदुमत्त गजादि ससी मे लगे । 
जल हू थत्न हू परिप्रण श्री निम्ति के कुल अज्जुत जोतति जग! ॥* 
'प्रसन्नराधव! के जनक अपनी नम्नता दिखलाते हुए कहते हैं + 
भगवन्‌, इृदुमस्मदमाचीनेपु शोभते न तु मत्रि कतिपयग्राम्नटिका स्वाप्तिनि! ।* 
भिरवन्‌, यह कीर्ति हमारे पूवंजों को ही शोमित थी, कतिपय छोटे-छोटे गाँवों के 
स्वामी मुझे नहीं?। 
केशव के जनक भी प्रायः यही कहते हैं : 
यह फीरति और नरेशन सोहै, सुनि देव अदेवन को मन मोह । 
हम को बुरा घुनिये ऋषिराई, सब गाउं छ सातक की ठकुराईं? ॥ ३ 
प्रसक्षराघव” के विश्वामिन्न का कथन है : 
'झवनिमवनिपाला। संघश। पालयन्ता, 
भवनिपृतियशस्तु त्वाँ बिना नापरस्य। 
जनकक्नकगीरी यस्सूतां. तनूजां, 
जगति दुहितृसत्तं भूमंवन्‍्त॑ वितेने! ॥४ 
है जनक, पृथ्वी का पालन अनेक राजा करते हैं किन्तु उनमें वास्तव में पुथ्वी का 
पालन करने का यश आपके अतिरिक्त दूसरे का नहीं है, क्योंकि आपने ही ससार में पृथ्वी को 
दुहितृवान किया है? । 
प्रायः यही बात केशव के विश्वामित्र भी अंधिक स्पष्टरूप से कहते हैं ; 
'आपने आपने ठौरनि तो भुवपाल सबे भुव पाले सदाई । 
फेवल्त नाम॒हि के भुवपाल कहावत हैं भुवपाल न जाई । 
भूपन की तुम ही धरि देह विदेहन से कल कौरति गाई । 
केशव भूषण वी भवि भूषण भू तन से तनया डपजाई? ॥7 
प्रसन्नराधवः के जनक विश्वामित्र जी को प्रशसा तथा अपनी नम्नता प्रदर्शित करते 
हुए कहते है : 
“भगवन्‌, चूतनशतभुवननिम्मो ण निपुणस्थ भगवतः कियतीसमिनववचनचातुरी नाम ।”* 


३ रामचंद्विका, पूर्वांच, छुं० सं० २२, पृ० सं० ७७ । 
२. प्रसन्‍्तराघव, पु० सं० ४। 

३, रामचंद्विका, छु० सं० २३, ए० सं० ७८ । 

४ प्रसन्‍नराघव, छु० सं० १३, ए० सं० ४१ ॥ 

&, रामचन्द्रिका, पृ, छुं० स० २०, ए० सं० ७५६ ॥ 
६, प्रसन्‍न्राघव, ए० सं० ४२! 


काव्य-विवेचन श्र६ 


भरावन्‌ , शत नूतन लोकों का निर्माण करने में निपुण आपकी वचनविव्ग्घता भी 
नवीन है?। 

इन शब्दों के आधार पर केशव के जनक कहते हैं : 

“इह्टि विधि की चित्त चातुरी तिनको कष्ठा श्रकष्य | 
जक्ञोकष की रचना रुचिर रचित्रे को समरत्य! ॥) 

प्रसन्‍नराघव? के राम का विश्वामित्र के सम्बन्ध में कथन है * 

'रोपासिमूतः पुरुहतपदामिभूतत॑ 

इप्टवा प्रिशंक्भयकोपविपाटलश्रीः । 
शाकुड्मक्कोकृतकराम्जुराजिरस्पा 

संध्येव.. इष्टिरमरैय्दुपासितास्थ! ॥* 

“इन्द्र के स्थान सत्ग से त्रिमकु को स्खलित देख कर कोप के कारण रक्त कमल के 
समान शोभा धारण करने वाली विश्वामित्र की दृष्टि की देवताओं ने हस्तरूपी कमलों फी 
झजलि बना कर संध्या के समान उपासना की थी? । 

इस श्लोक के आधार पर केशव का छुन्द है : 

केशव विश्वामरित्र के रोपमयी इस जानि। 
संध्या सी तिहु लोक के किद्दिन उपासी आनि! ॥) 


(प्रसक्षराघव? के विश्वामित्र का जनक के प्रति कथन है : 
'जल्िवान्दुशरथ $ स हि राजा राममिन्दुमिव * सुन्द्रगात्रम्‌ | 
लोकलोचनबिगाहनशीलां त्व॑ पुन. कुसव्नीमिंव सीताम ॥४ 
'राजा दशरथ ने चन्द्रमा के समान सुन्दर शरोर वाले राम को जन्म विया है तथा 
झापने ससार के नेन्नों को आनन्ठ प्रदान करने वाली कुमुदिनी के समान सोता को” | 
इस श्लोक के भाव के आधार पर केशव ने निम्नलिखित छुन्द लिखा है : 
'राजराज दुशरत्य तने जू | रामचन्द्र भुवचन्त्र बने जू। 
त्यों विदेह तुम हूँ अरु सीता । ज्यों चक्तोर तनया शुभ गीता? ॥५ 
प्रसन्नराघव” के विश्वामित्र शिवधनु देखने की उत्सुकता प्रकट करने हुये गजा जनक 
से कहते हूं ; 
न तदानयनायादिस्यन्तां पुरुषा: भ्रथवा क्सिन्ये। रामभद्द एवादिग्यतास! (६ 


डसजलसफसस्नक्‍् न्ल्-नज- 
जा 


१. राम्चान्द्ठका, पूर्वाच, छुं० सं० २९, पृ० सं० ७६ । 
२, प्रसन्‍नराघव, छुं० सं० १६, घृ० सें० ४२ । 
३. रामचन्प्रिका, पूर्वाचे, छू० स० २७, ए० सं० ८० । 
४. प्रसन्‍नराघव, छूं० सं० २६, ए० प्त० ४५ | 
हैं, राप्परिद्रका, पूर्वापे, छूँ० सु ६३, पु५ सं० झर३ | 
६, प्रफान्राप्तत, ए० सं० ४६ । * ड़ 
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(से लाने के लिए, लोगों को आदेश दीजिये | अ्रथवा दूसरे लोगों की क्या आ्राधश्य- 
कृता है, राम भद्र को ही आशा दीजिये? 
इन शब्दों के आधार पर केशव का कथन हैं : 
अब लोग कहा करिबे अपार । ऋषिराज कटष्टी यद्द बार बार | 
इन राजकुमारहि देहु जान। सब जानत हैं बल के निधान” ॥' 
धप्रसन्नराधव? के विश्वामित्र का राम के प्रति कथन है; 
मारीघमसारीचतुरं सुबाहोरपवारणम्‌ । 
न्यस्यतां लचमणकरे ताटकाताडनं घनुः? ॥* 
मारीच को मारने वाले, स॒बाहु का अपवारण करने वाले तथा ताड़का का हनन करने 
वाले धनुष को लक्ष्मण के हाथ में दे दो? | 
इसी प्रकार केशव के विश्वामित्र भी कहते हैं : 
“राम हस्यो मारीच जेद्टि अरु ताइका सुबाहु । 
लच्मण को यह धनुष दे तुम पिनाक को जाहु! ॥3 
'प्रसन्नराधव? के जनक का घ्वगेत कथन है: 
थयस्य ख्याता जगति सकत्ते विस्तमित्रा तप श्री 
सिध्योस्कंड: कथसिह. भवेदेष._ गाधेस्तूनजः 
बालो रास) क्षिमपि रहने कामके चम्जमौले 
दोलारोह कलयति सुहुस्तेन से. चित्तव्ृत्ति :? हर 
(जिनकी कालिमारहित तपश्नी समस्त ससार में विख्यात है, उन विश्वामित्र की उत्कठा 
मिथ्या कैसे हो सकती है। फिर भी राम बालक हैं तथा शिवधनु गहन है अतएव मेरी 
चित्तद्गति दोला के समान चचल हो रही है! 
इस श्लोक के भाव को सक्तेप में केशव ने निम्नलिखित छुन्द में बड़ी सफलता तथा सुन्दरता 
से प्रकट किया हैं 


'ऋषिद्धि देख हरपे हियो, राम देखि कुरिद्वलाय । 

धनुप देख डरपै भद्दा, चिन्ता चित्त ढोज्ञाय! ॥" 
ध्रसन्नराधव” के अन्तर्गत धनुप टूटने पर जनक का शतानन्द के प्रति कथन है; 
कर्थ पुनरेतावत्तीमतिभूमिमवगाहमानो5पि वत्सो राम्नभद्दी भवता न निवारिता! ।* 


9. रामचन्द्रिका, पूर्वांप, छू? सं० ३४, ए० सं० ८३ । 
२५ असन्‍नराधघव, छु० सं० ३२, पूृ० स० ४६ । 

३ रामचघंद्विका, पूर्वांघे, छू? सं? ३७, ए० से ८४ । 
४, प्रसन्नराघव, घूं० सं० ३९, पृ० सं० ४६ । 

४. रामरचंद्विका, पूर्र्ध, छूँ० स० ४०, ए० स० ८६ । 
६, प्रसन्ञगघत, ए० सू० ० | 


फाव्य-विवेचन १३१ 


पथ्वीमडल को इस प्रकार के मद्दान शब्द से आपूरित करने पर भी आपने राम का 
निवारण क्‍यों न किया? । 
इन शब्दों के आधार पर केशव के जनक का कथन है : 


शातानन्द आनन्द सति तुम ज्ञ हुते उन साथ । 
वरज्यो काहे न घनुप जब तोर्यो श्री रघुनाथा 
शामचद्दिका? के सातवें प्रकाश के कुछ अशों पर भी 'प्रसन्नराधव” नाटक का प्रभाव 
दिखलाई देता है | नाटक मे परशुराम के यद्द पूछने पर कि धनुष किसने तोड़ा है, ताडायन 
क्रपि का कथन है : 
“सुवाहु सारीचपुर/सर भ्रमी 
निशाचरा; कोशिकयज्ञवातिनः । हि 
वबशे स्थिता यस्थारे 
“विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वश करने वाले सुबाहु मारीच आदि निशाचर जिसके 
वश में हूँ? । 
ताडायन ने यह शब्द राम के सम्बन्ध में कहे थे किन्तु परशुराम ने रावण से तात्पर्य 
समझा । केशव ने भी परशुराम के भ्रम का वर्णन किया है, किन्तु किंचित्‌ भेद से। 
'रामचन्द्रिक? के सातवें प्रकाश में वामदेव का कथन है : 
महादेव को घनुप यह परशुराप्त ऋपिराज। 
तोरथों रा! यह कहत ही समुभयो रावण राज? ॥३ 
इस कल्पना के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थलों पर भी “प्रसन्नराधव” से भाव-साम्य दिख- 
लाई देता है। इस प्रकार के स्थल यहाँ उपस्थित किये जाते हूँ । 
प्रसन्तराघव के जामद्ग्न्य का कथन है ; 


'नृपशतसुकुमारकंठ्तालो कदुनकलाकुशल$ प्रश्वधे मे। 
दुशनवदुनकठोरकंटपीठीक्दनविनोद्विदम्घतां. विधातु? हे 
सैकड़ों राजाओं के कोमल कठों को काटने की कला में कुशल मेरे परसे, तू दशानन 
के कठोर कठों को काटने का विनोदपूर्ण चातुर्य दिखला? | 
केशव के परशुराम भी यदो कहते है : 


अति कोमल नृप्सुतन की श्रीवा दु्लीं श्पार । 
झय कठोर दुृशक्ठ के वाटहु कंड कुठार!।४ 


१. रामचंद्विका, पूर्वाच, छु० स० ४४, पृ० स॒० रण । 

२६ प्रसमन्नराघव, ४० सं>? *३। 

३, रामचन्द्रिका, पूर्वाच, छूं० स० ४, पृ० सं० १२२ । 
४. प्रसन्नराघव, छु० सं० ६, पृ० सं० €४। 

४, रामचन्द्रिका, पूर्वाचे, छु० स० ९, पृ० सं० १२२। 


१३२ केशवदास 


“प्रसन्नराधव? के जामद्स्न्य द्वारा कथित श्लोक का अश है 
कुठाररय से 
का श्लाघा दुशकंठकदुल्ीकांडावलीखंडने! ।* 
दशकठ के कदली के समान कठों को काटने में मेरे कुठार को क्या कीर्ति- 
लाभ होगा? 
इस अश का भावानुवाद केशव की निम्नलिखित पक्ति है : 
'तोहि कुटार घड़ाई कहा कहि ता दुसकंठ के कंठद्ठि काटे! ।* 
“प्रसम्नराघव? के जामदस्न्य के शब्द हैं : 
अधमुगरध+ खर्वयं जनो यदेन काम ह॒ति वक्तव्ये राम इति जएपति' ।३3 
(निश्चय ही यह पुरुष अध-मुग्ध हैजो इन्हें कामदेव कहने के स्थान पर 'राम! 
कहता है? । 
इन शब्दों के आधार पर केशव का प्रकारान्तर से कथन है : 
थधालक विलोकियत पूरण पुरुष गुन 
मेरो मन मोधहियत ऐसो रूप धाम है । 
बैर जिय मानि बामदेव को घलुप तोरो, 
जानत हों बीस बिसे राम भेस काम है! ॥ऐ 
धप्रसन्‍नराघव' के लक्ष्मण, परशुराम के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं : 
'मौर्यो घनुस्तनुरियं च विमति मौ्जीं 
वाणाः कुशाश्च विल्लसन्ति करे सित्ताया- । 
धारोजवलः परशुरेपकसंड्लश्च, 
तदुवीरशान्तरसयोः कितय विकार? ॥"५ 
परशुराम, तकंश, धनु तथा मेखला शरीर पर धारण किये हैं | एवं बाण तथा कुश 
इनके हार्थों में शोभित हैं । तीह्रण धार वाला कुठार तथा क्मइल लिये हुये यह वीर पुरुष 
वीर तथा शान्त रस का विकार सा प्रतीत हो रहा है? 
इस श्लोक के आधार पर केशव के भरत का कथन है : 
'ुशमुत्रिका समिें श्रुवा कुश औ कम्ढल को लिये । 
क्टिमूल श्रीननि तबंसी भ्गुलात सी दरसे द्विये। 
घनु यान तिक्ष कुठार क्शव मेखला मसझूगचर्म स्या । 
रघुवीर को यह देखिये रस वीर सासिक धर्म स्पा? । [ 


१ प्रसन्तराघव, छु० सं० १०, ए० सं० *४। 

२ रामचन्द्रिका, पूर्वांघं, ए० सं० १२२। 

३, प्रसन्‍नराघव, पृ० सं० ९९! 

४ रामचन्द्रिका, पूर्वार्ध, ए० सं० १२६ ) 

है, प्रसम्गराधव, एँ० सं" १९, ए० सं० ४९ । 

६, रामचमिएिका, पूर्वांच, छूं० सं० १९, ए० सं० १२० । 
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काव्य-विवेचन १३३६ 


प्रसन्‍्नराबवः के राम, परशुराम से पूछते है : 
भमनोवृत्तिस्तु कीरशी? |* 
“आपकी मनोजृत्ति केसी है? | 
केशव के राम भी यही प्रश्न करते हैं 
अहगुवंग के वर्तेस्त 
सनवृत्ति है केद्दि श्रंस! ॥ 
प्रसन्‍्नराधव? के भागव का राम के प्रति कथन है ६ 
चंडीशकामुकविमदंविवर्धसान- 
दर्पावलेपसविशेषयिकाशभाजों, । 
घाहवोस्तवाहमघुना मधघुना समाने- 
राराधयापति रुचिरेः कठिन कुठारम! ।3 
(शिव जी के धनुप को तोइने के कारण बढ़े हुए दर्परूपी अचलेप विशेष से विकसित 
ठुग्दारी भुजाओों के मधु के समान रूघिर से आज में अपने कठोर कुठार का आराधन 
करूँगा! | 
इस श्लोक की छाया केशव के परशुराम तथा शाम के प्रश्नोत्तर से समस्त निग्न- 
लिसित छुन्द पर दिसलाई देती दे : 
तोरि सरासन संक्र को सुभ सीय स्वयम्बर माँक बरी । 
ताते बच्यों अ्रभिमान महा मन सेरियों नेक न संक करो। 
सो अपराध परो हमसों अब यर्यों सुधरे तुम्तह्ठी तो कहों | 
बाहु दे दोठ कुठारहि केशव आपने घास को पथ गहे! हर 


'पप्रसन्नराधव? के परशुराम का कथन हैं : 
'दारेमुक्तइु चाशुते परिद्ृत प्रादीनभेपांलपं 
नाहिंसीदूयदसी कुदारहतकस्तस्थेतदुब्जुग्मितम्‌ । 
पत्नारीक्दचान्वयप्रणयिनां छत्ाघमानामिमता 
दुर्वाच, प्रतिशन्ति मे श्रवणयोधिक्चतत्रग्ोश्र कपास! ॥" 
भय के कारण खुले उरोजों के वल्न को सहालने यो सुधि से रहित म्बियों से घिरे हये 
इनके पूर्वन राजाओं को जो हम नीच ऊुठार ने नहीं माग, उसका बर फल ई हि नारियों के 
शरीर-रूपी क्बच के प्रेमी राजाओं के इस प्रकार के दुर्वचन मेरे उर्णकुदरों मे प्रवेण कर रहें 
हैं। ज्षत्रियों पर रूपा करने को विक्कार हैं? | 


३, प्रसनक्षराधव, ए० स० €६। 

२ रामचनिद्रिवा, पूर्वाच, शु० मू० $ ०८१ 

३, प्रसन्‍्नराघय, छु० सं० १६, पु० स० ६4 

४ रामचन्द्रिका, पूर्वार्ध, छु० स० १६, पु० स० 4४८ 
२. प्रसन्‍्न्राघव, छ० स० २६, पु० सें० €८ | 


१३४ केशवंदास 


इस श्लोक के आधार पर केशव के परशुराम कहते हैं : 


लघंमसण के पुरिषान किय्रो पुरुषारथ सो न क्यो परई | 

वेष बनाय कियो बनितान को देखत केशव हो रह । 

क्र छुठार निद्ारि तजो फल्न, ताको यहै छु हियो जरई | 

भाजु ते तोकहं बन्धु मद्दाधिक ज्त्रित पै जु दया करई! ॥* > 
प्रसन्नराधव? के राम का परशुराम के प्रति कथन है : 


हे अ्रसीद॒त्व॑ रोपषाद्विम कुछ मे चेतसि गिर 
चिरै यंचायासेबोहुसिरिह वारैजितमभृत । 
यशोवित्त। कितव एव विपज्ञोभतरक्त॑ 
तदेतस्मिनवारे म्ठगुतिक्षक मा द्वारय मुधा! ॥* 
है भगुकुलतिलक ! प्रसन्न होइये तथा रोप का निवारण कर मेरी बात पर॑ ध्यान 
दीजिये | आपने बढ़े परिश्रम से अनेक बार में जिस यशरूपी धन का संच्य किया है, उसे 
जुआरी के समान विश्षुब्ध होकर व्यथे के लिये इस समय न हारिये! | 
इस श्लोक के भाव के आधार पर केशव के राम का कथन है 
भगुकुल कमल दिनेश सुनि, जीति सकल ससार । 
क्यों 'चलिहे इन सिसुन पे, डारत हो यशभार? ॥ 
धप्रसन्‍नराधव? के परशुराम का राम के प्रति कथन है: 


'इंशत्यक्तपुरायचापदुलनम्रोश्न तगर्वेद्धति-- 

ध्यग्ररत्व॑ं कतरः स से तव गुरु सोढ नशक्तः शरान्‌। 
तुष्टादिष्टवरप्रदादुवगत+ पश्मासनात्सादरं 
मन्ताराचभयादुयाचत किल ब्राह्मी तनु” कौशिकश ॥ ४ 


'शकर जी द्वारा त्यक्त पुराने चाप को तोड़ने से उत्पन्न गव॑ से तुम व्यथ ही व्यग्र हो 
रहे हो | तुम्हारे गुर विश्वामित्र भो मेरे वाणों को सहन न कर सके | उन्होंने ब्रह्मा के प्रसन्न 
होकर वर मागने का आदेश देने पर, मेरे वाणों के भय से आद्रपूर्वक ब्राह्मण का शरोर 
मागा? । 

इस श्लोंक के आधार पर केशव के परशुराम का कथन है . 


वाण हमारेन के तनत्राण विचारि विचारि विरच करे हैं ! 
गोकुल, माह्मण, नारि, नपुसक, जे जगदीन स्वभाव भरे हैं। 


१ रामचन्द्रिका, पूर्वाध, छु० सं० ३६, ४० सं० १३७ | 
२. प्रसन्नराघत्, छु० सं० ३२९, पृ० स० ६१ । 
३. रामचन्द्रिका, पूर्वां्, छु० स० रेप, ए० स० १३६१ । 
४ प्सन्तराघव, छु० सं० ३७, ए० सं० ६१ । 


फ्राव्य-ग्विचन १३५ 


राम कहा करिंद्ों तिनको तुम बालक देव अदेव छरेह। 
साधि के नंद तिद्वारो गुरु भिनते ऋषि वेश किये उपरे हैं? ॥* 
उपयक्त स्थलों के अतिरिक्त 'रामचन्द्रिका! के कुछ अन्य अशो पर भी हनुमन्ताटक! 
तथा 'प्रसन्‍्नराघव? का यत्किचित्‌ प्रभाव दिखलाई देता है किन्तु वह स्थल मह॒त्तपूर्ण नहीं है | 


कथाक्रम-निर्वाह' 

'रामचन्द्रिका! का कथानऊ, जैसा कि पूर्वपुष्ठों मं कहा जा झुका है, चिरपरिचित 
रामकथा है, किन्तु केशव ने कथाक्रम-निर्वाइ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया हैं। अधिकाश 
स्थलों पर कि ने कथा-व्यापार की सूचना मात्र दो है। दशरथ का सक्तित परिचय तथा 
शम आदि चारों भाइयों का नाम-मात्र गिनाने के साथ ग्रथ का आरम्भ होता हैं। इसके बाद 
ही अयोध्या में विश्वामित्र के आगमन का वर्णन है | विश्वामित्र राजा दशरथ से यज्ञ-र्षार्थ 
केवल राम को मागते हैं, किन्तु विदा द्ोते समय लक्ष्मण भी उनके साथ जाते दिखलाई देते 
हैँ | तपोवन में पहुँचकर राम ताड़का-बध करते हैं और उसी के साथ एक ही छंद में मारीच 
और सुत्राहु आदि राक्ष्सों के वध का भी वर्णन हैं, यद्यपि इनके आ्राने का कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है। इस घटना के बाद रामलच्मण किसी आगन्तुक ब्राह्मण से मिथिला के घनुप्यश 
की कथा सुनने लगते हूँ । ब्राह्मण से यह सुन कर कि जनकपुर में आये हुये राजाओं का धनुप 
तोड़ने का प्रयास निष्फल होने पर कोई ऋषिपत्नी चित्र में सीता के थावी बर को अंकित कर 
लाई तथा उस चित्रखचित वर तथा राम के रूप में साम्य था, विश्वामित्र रामलक्मण के 
सहित मियिला के लिये चल पढ़ते हैँ | इस स्थल पर विश्वामित्र के प्रस्थान का उल्लेख 
करने के बाद हो छुद को दूसरी पक्ति में अहिल्योद्धार कर दिया गया है। रामचन्द्र के धनुष 
तोड़ने पर राजा जनक, दशरथ ऊे पाम्त चारों भाइयों के विश्वाह का प्रध्ताव भेजने हैं | तुरन्त दी 
चार बरातें सजा कर राजा दशरथ चल देते हूँ । दूसरे छ् में बरातें जनकपुर आ जाती हूं, 
किन्यु आगे चलकर केवल राम-सीता के ही विवाह का वर्णन किया गया है । 

कथा-सक्तेप करने की यही प्रवृत्ति 'बालकाइ? से इतर काडो मे भी दिखलाई देती है | 
अ्रयोध्याकाड? के प्रारम्भ में राजा दशरथ राम के राज्यासिपेक का निश्चय करते हैं| दूसरे 
ही छुंद में फैफैयी के प्रतिशाबद्ध राजा दशरथ से दो वरों के द्वारा सरत का शज्याभिपेक् 
तथा राम का चौरद वर्ष के लिये चनवास मागने का वर्णन ह। इसके आगे के छु में 
किसी से यह खूचना पाकर राम वनगमन के लिये तत्पर दिसन्नाई देने है | आगे चलकर 
राम-लक्मण-सम्बाद सुनते-सुनते ही हम देखते है कि राप वनमार्ग में विगज रहे हूँ । इसा 
प्रकार श्रयने मामा के वहाँ से लौद कर नरत राजा दशरथ का शय-दाइ आदि कर राम से 
मिलने चल देते हूँ। दूमरे छुए में वह जययें तथा बल्कन बस्र धारण किये निपाद के साथ 
गंगा पार करते दिखल्वाई देने हैं। 'अरए्यकाइः में विराव सान्नस को देख कर सोता का डरना 
तथा राम द्वारा विराध वध एक ही छत में वर्धित है। दूसरे छुट में राम्र ग्रग्त्य ऋषि के 
आश्रम में रिसज्ाई देते हैं। राम का खद्तण आरि राज़तो से युद्ध कर उनका बंध करना 
भो तोन छोटों में वर्णित है | इसो प्रकार रात्रण तया जयय के युद्ध माब्रणंत भी एक दी 
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छन्द में किया गया है। 'किष्किधाकाड? में वालि-सुप्रीव के युद्ध तथा राम द्वारा बालि-बध को 
वर्णन आधे छद में किया गया है। 'सुन्दरकाड? में समुद्र के मध्य में हनूमान जी को सुरसा 
तथा सिंहिका राक्तुतियों का मिलना, उनके द्वारा हनूमान जी का कवलित किया जाना तथा 
हनूमोन जी का उनका पेट फाइ़कर निकल आना आदि घटनाओं का वर्णन एक छुन्द में 
चलता कर दिया गया है | 'लकाकाड? में अवश्य कथा का पर्याप्त विस्तार है, किन्तु “त्तरकाड? 
में कथा-भाग अल्प तथा वर्णन-भाग बहुत अधिक है | 


असम्बद्ध स्थल 

रामचन्द्रिका? में कुछ अंश ऐसे भी हैं जिनका ग्रथ की कथावस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, यथा इक्कीसवें प्रकाश का दानविधान तथा सनाब्योत्पत्ति-वर्णन | इसी प्रकार रामकृत 
राज्य-श्री-निन्दा तथा रामविरक्ति-वर्णन के लिये थी स्थल निकाले गये हैं । रामविर्क्ति-पर्णन 
करते हुये केशव ने बालकाल, युवावस्था तथा इद्धावस्था के दुखों का वर्णन किया है। इस 
सम्बन्ध में काम, लोभ, मोह तथा अहकार आदि द्वारा जनित कष्टों का उल्लेख है | तदनन्तर वशिष्ठ 
जी राम को जीव के उद्धार का यत्न बतलाते हैं | प्रथ की मुख्य कथावस्ठु से इस प्रसग का कोई सम्बन्ध 
नहीं है तथा आगे आने वाले राम के क्रियाकलाप को देखते हुये यह सम्पूर्ण वर्णन अग्रासागिक 
प्रतीत होता है। इस प्रसग के लिये उचित स्थल “विज्ञानगीता? अथ में था । विज्ञानगीता', 
'रामचद्विका? की रचना के पॉच वर्ष बाद लिखी गई थी। 'रामचद्विका? के उपयुक्त अ्रसग 
के कुछ छुर विज्ञानगीता? में ज्यों के त्यों दिखलाई देते हैँ तथा कुछ छदों का भाव दूसरे शेब्दों 
में प्रकट किया गया है। इससे शात होता है कि आगे चल कर केशव ने स्वय रामचद्रिका? 
में इस विपय के वर्णन की अप्रासा गिकता का अनुभव किया तथा अधिकाश छंद विज्ञानगीता? 
में सम्मिलित कर लिये | सत्यकेतु-आख्यान का भी 'रामचद्विका! की मुख्य कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इस आख्यान के द्वारा कदाचित्‌ केशव राजकाज का भार अपने अधिकारियों 
पर छोड़ कर आमोद प्रमोद में मस्त रहने वाले तत्कालीन राजा-मद्गाराजाश्रों को चेतावनी 
देना चाहते थे | 


| 

वृणन-विस्तार-प्रिय ता 

रामकथा कहने की अ्पेज्ञा केशव की रुचि विभिन्न वस्तुओं तथा दृश्यों के वर्णन में 
अधिक तत्यर डिखलाई देती है | कथा कहते कहते जहाँ अवसर मिला है फेशवदास प्रस्ठ॒त 
कथा-प्रसग को छोड़ कर दृश्यों तथा यख्तुओं का वर्णन करने लगे हैं | वालकाड! में 
विश्वामित्र के अग्रोध्या-श्रागमन के अवसर पर सत्ताइस छन्दों में सरवू, दशरथ के दह्वाथी, 
बाग तथा अवधपुरी का वर्णन है। तलश्चात्‌ ग्यारह छन्दों में दशरथ की राजसभा का वर्णन 
किया गया है | राम-ल ह्मण के विश्वामित्र के साथ तपोवन पहुँचने पर वन तथा मुनि-आ्राक्षम 
का वर्णन है | विश्वामित्र के जनकपुर-आगमन के अवसर पर छ छंत्दों में सर्योविय तथा 
दो छत्दों मे तिथिन्ञा का वर्णन किया गया है] विव्राह्योपरान्त राम के अ्रयोध्या आने पर 
पुन, अयोध्या का विछ्लत वर्णन है। श्ररएपक्राड! मे पचत्रटी, टडक वन तथा गोदावरी श्रादि 
का वित्तूत वर्णव है। इसी प्रकार 'फरिप्किधाकाड! में भी वर्षा तथा शरद ऋताएँ 
ब्रिस्तूत वर्णन किया गया है | लकाफ़ाइ' में सीता की अखेरीक्षा, तिय्रेणी तथा 
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आश्रम आदि के वर्णन हैं। 'रामचट्रिक/ के उत्तगर्थ में राम के ऐश्वर्य श्रौर राजसी ठासबराट 
का यूद्रम वर्णन किया गया हैं। ट्स सम्बन्ध में रामराज्य, राजमहल, राम के शयनागार, 
बसनशाला, जलशाला, गधशाला, मेवाशाला, मत्रशाला आदि का वर्णन दै। राम के 
बाग का वर्णन भी बहुत विस्तृत दै। बागवर्णन के अन्तर्गत कृत्रिम सरिता, पर्वत तथा 
जलाशय झादि के वर्णन किये गये है । इस प्रकार 'गमचट्रिका? से कथाभाग की श्रपेज्ञा वर्ण न- 
भाग अधिक है। इन स्थलों 4र केशव को पाडित्य-प्रदर्शन तथा कल्पना के विवास के लिये 
पर्याप्त अवसर था । 


अनियमित कथा-प्रवाह का कारण: 


इस प्रकार रामचद्रिका? में राम-कथा का विकास अनियमित रूप से हुआ। है तथा 
स्वल-स्थल पर कथासूज दृटता हुआ दिखलाई देता है, यद्यपि कथायूत्र जोड़ने में विशेष 
कठिनाई नहीं होती। वाम्तव में केशव का ध्येय रामकथा कहना न था। केशव से पूर्व 
तुलसीदास जी 'रामचरित-मानस? में रामकथा वा विस्तृत निरुपण कर चुके थे अ्रतएव उन्हीं 
चातों की पुनराइत्ति करने फी आवश्यकता न थी | स्थल-स्थल पर केशवदास जी हारा कथा 
सक्षित करने वी प्रज्नत्ति का यह एक प्रमुख कारण दै। दूसरे, जैसा कि अथ के नाम 
'रामचद्रिका' से प्रकट हैं; क्रेणव का मुख्य ध्येय रामचढ़ के ऐश्वय तथा राजसी ठाटबाट का 
वर्णन करना था। इसके लिये अवसर रामगज्यामिपेक के वाद था। अतएव राधगन्या- 
भिपेक के पूर्व फी कथा कवि ने प्राय, कथा-क्रम के लिये द्वी लिसी दै। राज्यामिपरेक के 
पश्चात्‌ राम के ऐश्वर्य का यूक्तम वर्णन क्या गया है। 'रामचंद्रिकाः के उत्तगर्ध में अवि- 
काश वर्शन होने का यही कारण है। 


कृथाप्रवाह: 


पूर्वपृष्ठो में जो कुछ कहा गया दे, उसका यहद्द ताल नहों दे कि 'रामचद्रिका! में 
पह्दी थी कथा का प्रवाह नहीं है | यद्यपि कवि ने अधिकाश स्थलों पर कृथा-व्यापार को सूचना 
मात्र दी दे, फिर भी बहुत से ऐसे खल दे जदोँ कथा का सग्यक प्रवाद दे | उदाहर्गस्वरूप 
घनुपनयजश्ञ तथा राम-सीता-विवाह का वर्शन विस्ताग्यूदंक किया गया है । घनुपन्यज 
के ही सम्न्ध में मुमति-विमति-सम्बाद तथा गम-पर्झुराम-सवाद में कथा का नियमित विकास 
हुश्रा है | इसी प्रकार सीता-इरण के पश्चात्‌ हनूमान या स्ोता की रोज मे लका जाना, 
सीता-रावंण संवाद, सीता-द्नूम्ान-सवाद, हनूमान-रावणु-सवाद आदि खलों पर रामचद्रिया 
के क्यानक में सम्बक प्रवाह दिएलाई देता दे | रावश-ञ्गद-सवाद के अन्तर्गत भी छथानक 
का विकास सुचार तथा प्रवाहबुक्त है। 'लक्षाक्ाड के अन्तर्गत युद्ध का वर्शन नियमित 
तथा निखबरोधपूर्णा हुआ हू । इसी प्रकार “उत्तरकाह! के अन्तर्गत सम की सेना का द्विग्विजयप 
के लिये प्रखान तथा लबबुओ से युद्ध एवं पााजय आदि वा वर्शन भो विस्तृत वचा 
प्रदाहपूर्ण है । 

पब्नन्ध-रचना-रीशल के विचार से केशवदास नी के मयन्‍्ध राव्य निनलिखित कम 
से रखे जा सफ्ने हू : 

श्द 
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कुशल न चाहो गात चहत छ्लो बाज्िह्दि देख्यो । 
करहु न सीता सोध काम॒वश राम न ल्लेख्यों । 
राम न क्षेख्यो चित्त लह्दी सुख सम्पत्ति जाते | 
मित्र क्यो गहि बोह कानि कीजत है ताते! ॥"* 
इस अवसर पर राम के शब्दों को सुन कर तुलसी के लद्टमभण को भी राम के क्रुद् 
होने का सन्देह हुआ था, किन्तु तुलसीदास जी ने बढ़ी कुशलता से राम के विनम्न स्वभाव 
की रक्षा की है। इस अवसर पर तुलसी के राम ने लक्ष्मण से कहा था : 
'सुप्रीवहु सुधि मोर बिसारी । पावा राज कोष पुर नारी |। 
जेद्दि शायक में मारा बाली । तेहि शर हतों मूढ़ कहँ काली? ॥ * 
राम के इन शब्दों को सुन॒ कर लक्ष्मण ने उन्हें क्ुद्द समझा और धनुप पर बाण 
चढाया | इस परिस्थिति को देख कर करुणासाव राम ने लक्ष्मण को समझाया कि है तात, 
मित्र सुप्रीव को केवल भय का प्रदर्शन कर ले आना, इससे अधिक कुछ न करना? |? 
इस स्थल पर बाल्मीकि के राम को भी एक बार क्रोध आगया था किन्तु अ्रत में 
उन्होंने लक्ष्मण से समझा दिया था कि सुग्रीव से सूखे और श्रप्रिय वचन न कद कर मीठी 
बातें ही कहना | 
केशव के राम की उम्रता के दर्शन एक स्थल पर ओर होते हैं | लक्ष्मण के शक्ति 
लगने पर विभीपण ने राम को बतलाया कि यदि सूर्योदय के पूर्व ही लक्ष्मण को ओपधि न 
न दी जा सकी तो लक्ष्मण पुनः जीवित न हो सकेंगे | यह सुन कर राम का कथन हैः 
'करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करों अप्ट बसु । 
रूदून बोरि समुद्र करों गधे सब पसु। 
घलित श्रबेर कुबेर बलिहिं गहि लेठ इन्द्र भव । 
विद्याधघरन पझविद्य करों बिन सिद्धि सिद्ध सब । 
निन्नु द्ोहि दासि दिति की भ्रदिति भ्रनित्न श्रनल म्रिटि जाय जक्ष । 
सुनि सूरज, सूरज उवत ही करों असुर संसार बल्ल॥ ४ 
उग्रता के अतिरिक्त केशव के यम के चरित्र में « गारिकता श्रीर किसी सीमा तक 
” ज्लैणता दृष्गिगोचर द्योती दै। वाल्मीकि तथा तुलसी के राम आदर्श पति है किन्तु केशव 
के राम आधुनिक काल के पतियों की श्रेणी में ठिखलाई देते हैँ | विराध राक्षस को देख कर 
सीता के भयभीत द्वांने और राम के क्त॑व्याकर्तव्य का बिना विचार किये उसको बाण का 
लक्ष्य बनाने का डल्लेख पूर्वपरष्ठो में किया जा चुका है। अयोष्याकाड” के अन्तर्गत वन- 
गमन के लिये प्रस्तुत केशव के राम, सीता से कहते हैं: 


१ रामचद्विवा, पूर्वार्च, छु० सं० २८, ए० सं० २३१ । 
२ रामायण किप्किंधाकांड, छु० सं० रे८, ए० स० ३६१। 
३ रामायण, किध्कियाकाट, छुं० स॒० रे८, प्ृ० स० ३६१ | 
४. रामचद्विका, पूर्वां, छु? स० ४६, ए० सं० ३०२ । 
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तुम्त जननि सेव कहं रहहु घास । के जाहु भ्राज हो जनक धाम ॥ 
सुनि चंद्रवदनि गजगमनि पूनि | मन रुचे सो कीजे जलजनेनि! ॥* 

इस अवसर पर बाल्मीकि के राम ने सीता से कहा था कि तुम राजा भरत की आजा 
का पालन फरते हये घर्म शोर सत्य मे श्यथित होकर अयोध्या में ही निवास करो | इसी प्रकार 
तुलसी के राम ने भी सीता से श्रयोध्या में ही रद कर श्वसुर-सास के चरणों की सेवा बरने दा 
परामश दिया था ।* 

आगे चल कर वन में विचरण करते हुये केशव के राम, सीता के थकने पर फिसी 
शीतल स्थान में वैठ कर अपने चल्‍्कल के अचल से पा भलते और सीता के परिश्रम को 
दूर करते हैं।३ इसके प्रतिकूल वाल्मीकि की सीता झगया-श्रान्त राम के मस्तक को अपनी गोद 
में रख कर स्वय उनके मुख की हवा करती ई । मर्यादावाडी तुलसी ने उन स्थेलों पर जाना 
उचित नहीं समझा है जहों राम-सीता एकान्त-सेवन करते हैँ | 

रायण-बध के पश्चात्‌ केशव के राम इनमान जी को घुला कर कहते हूँ: 

जय जाय कहो हंनुमंत एमारों | सुख देवहु ठीरघ दुभ्व निवारों ॥ 

सय भुपण भूपित के शुभ शणीता | हमको तुस वेगि विखावहु सीता! ॥ ४ 
तुलसीदास जी ने राम से घोर, यग्भीर पुरुष के चरित्र में यह उतावलापन उचित न समझता | 
तुलसी के राम दनूमान से केवल इतना ही कहते हूं कि सीता से जाफर सब्र समाचार कहना 
शोर सीता की कुशलक्षेम का पता लगा आना । इनूमान के सीता के निकट जाने पर स्वय 
सीता हनूमान से फट्तो ई कि कुछ ऐसा यत्न करो जिससे शीघ्र स्वामी के दर्शन प्राप्त हो ।५ 

राज्याभिप्रेक के घाद तो फेशव के राम बिल्कुल केशव के समकालीन भ्गारिक मनोश्ृत्ति 
रफने वाले राजा-मद्दाराजाओं के रूप में ठिसलाई देते हूँ | वह कभी चौगान सेलने जाने हैं, 
तो कभी सीता के साथ बाटिका की सैर करने ; कभी रनेवास की स्जियों के साथ जाकर जल- 
क्रीड़ा करते हैं, तो कभी टरचार में बैठ कर नाच-गाने या आनन्द लेते हैं, कहीं रज-श्री के 
ताथ जा रहे है, तो कीं प्रीति का हाथ पकड़े हुये, कभी उन्हें शारिका जगाती है, तो की 
शुक फे साथ छिपे हुये चद्द रनिवास की जििपों के रूप-रस का पान करते और बढ़े चात से 
शुक के मु से सीता की दासियो वा नखशिख-र्गुन सुनते हैं | 


सीता 


ला 


फेशबदान सोता ली ऊँ आदेश पत्नीन्च की भी पृणु रक्षा नहीं कर सके है। हिन्वू- 
समाज में पत्नी के लिये पति पूज्य और आराब्य है। वह पत्नी की भक्ति एवं श्रद्धा झा पात्र 

$, रासचंद्विका, पू्ांधे, छुं० सं* २३, ए० सं० १६६ | 

२ राप्तायण, भयोप्याकांद, ए० स० २०६ । 

३ 'मग को श्रम क्ोपत्ति दृर धर सिय दो शुभ याकल अचल सं | 

रासचंशिका, पूर्राध, ए० संश $८5९ | 
रापरमिसत, प्यधि, पु? ० १, ९० !॑० ४६४! 
दे, रात्तापण, एंकाकाट, पए० छँ० ४६६२, ९१६ | 
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है । अतएव पन-मार्ग में जाती हुई तुलसीदास की सीता राम के चरणचिन्हों को बचाती हुई 
चलती हैं |? इसके प्रतिकूल केशव की सीता, सूर्य के ताप से ठप्त भूमि के कष्ट से बचने के 
लिये राम के पद्चिन्हों पर ही पैर रखती हुई चलती हैं | केशव ने लिखा है 

मारग की रज तापित है झति, केशव सीतहि सीतल लागति। 

प्यो पद पकज ऊपर पायनि, दे जु॒ चले तेद्दि ते सुखदायनि! ॥* 

मार्य-अश्रम से थकने पर जब्न राम-लक्ष्मण आदि किसी नदी अथवा सरोवर के तट पर 

तमाल की छा में कुछ काल विश्राम करते हैं, तो केशव की सीता आधुनिक पाश्चात्य 
सम्यतानुगामिनी ज्ियों के समान ही सुल्न-पूवंक राम से पखा भलवाती हैं और बीच-बीच में 
धवचल चारु दहृगचल? से राम की ओर निहार कर ही अपने कत व्य की इतिश्री समभती हैं । 

“कह बाग तड़ाग तरट्लिनी तीर तामल की दछोंद विज्ञोकि भज्नी । 

घटिका यक बैठत हैं सुख पाय बिछ्ाय तहाँ कुस कास थक्ी। 

मंग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को शुभ बाकल अचल सो ! 

श्रम्म तेज हरें तिनको कक्‍द्टि केशव चंचल चारु दगचल सी? ॥3 
कै केशव को सीता वीणा बजाने में भी निपुण हैं और वन में खिन्‍न पति के मन को 
रिभाने के लिये उसी का सहारा लेती हैं : 

“जब जब धरि चीणा प्रकट प्रवीना बहु गुन॒ क्षीना सुख सीता | 

पिय जियहि रिक्तावै दुखनि भजावै विविध बजावे गुन गीता? ४ 

ठुलसी के राम परमानद स्वरूप हैं अतणव तुलसी की सीता को राम को रिभ्राने की 

आवश्यकता नहीं पड़ती । बाल्मीकि की सीता, राम के मृगया से विश्रान्त होने पर स्वयं उनके 
पखा भूल कर उनका परिश्रम दूर करती है । 


भरत 
केशव के भरत का चरित्र भी बाल्मीकि तथा ठुलती के भरत के चरित्र से बहुत कुछ 

मिन्न हो गया है [ ठुलसी के भरत साधुता, सयम, शील तथा विनम्नता की मृति है, किन्तु 
केशव के भरत क्रोधी और हठी है । राम-परशुराम-सवाद में केशव के भरत, लक्ष्मण के 
निकट पहुँचते हुये दिखलाई देते हैं | परशुराम के कुठार से राम का रक्तपान करने के लिये 
कहने पर केशव के भरत भी लक्ष्मण के ही समान परशुराम के प्रति व्यग बचनों का प्रयोग 
करते हुये कहते हैं 

बोलत कैसे, म्गुपति सुनिये, सो कट्ठिये तब मन वनि शभ्राव। 

आदि यढ़े हो बढ़पन राखिये, जा हित तु सब जग जस पाव । 





4, प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरदि चरण मग चलत सभीता! ॥ 
्‌ रामायण श्रयोध्याकाड, ए० सं० २२७।॥ 
२. रामचद्विका, पूर्वाध, छुं० स० १८, ए० स० १०६ । 
रामचद्विका, पर्वाघ, छु० सं० ४४, ४० सं०- १८० । 
४, रामचंद्विका, पर्वाध, छु० सं० २७, ए० सं० २११। : 
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चदन हू. में अभ्ति तन घसिये, थआांगि उठे यह गुनि सब लीजे । 
हर ैहय मारो, नृपनन संहरे, सो यश ले किन युग युग जीजै! ॥* 
शमचरितमानस मे ख्वयवर के अवसर पर परशुराम के आने से तुलसी के भरत के 
सामने यह अवसर नहीं थआाया है । 
वाल्मीकि तथा तुलसी के राम को भरत की साधुता पर श्रखड विश्वास है | चित्रकूट 
में भरत को दल बल सद्दित आते हुये देख कर लक्ष्मण को उनके आफऊमण करने का सन्देह 
हुआ था | इस अवसर पर वाल्मीकि के राम ने उन्हें समझाया ऊ्रि इमसे सदा स्नेह करने 
बाले तथा मुझे प्राणों ते नी अधिक प्रिय भरत स्नेद्माद दृठय से पिता को प्रसन्न कर हमे लेने 
थ्राये है, तुम उन पर अन्याय करने का सन्देह क्‍यों करते द्ो। इसी प्रकार तुलसी के राम ने 
भी लक्ष्मण को समभाते हुये कहा था 
भरतहि होदह्टि नराजमसद, विधि हरि हर पठ पाए । 
कचघहूँ कि फाजी सीफरनि, ज्वीर स्िधु विलगाहू! ॥* 
किन्तु केशव के राम को स्वय ही भरत के चरित्र पर विश्यास नहीं दे | बह वन जाने 
समय लक्ष्मण को अवध में द्वी रहने का श्रादेश देते हुये कहते हैं * 
आ्ाय भरत्य फष्टा थी करें जिय साय गुनौ | 
जो हुस देय तो लें उरगां यह सीख सुनो? ।३ 
तुलसी के भरत ने चित्रकूट में राम के अयोन्‍्या लीट चलने के विषय में सत्र कुछ 
कहने के बाद भी अन्त में यही कहा था कि * 
“्रय कपालु जस श्रायसु होई । करों शौशघर सादर सोई! ॥४ 
किन्तु केशव के हृठी भरत हृठ कर गगा के तट पर बैठ जाते हैं ओर उन्हें समझाने 
के लिये स्वय गगा को साज्ञात्‌ प्रकट होना पढ़ता है : 
मथ्पान रत तिय जित होई। सनिनिपात युत बातुल जोई । 
देखि देखि जिनको सब भागे | तासु बेद इनि पाप न लागे। 
इईंश ईश जगदीश बखान्यों | वेदु वाक्य बल से पहिचान्यों | 
तादि मेटि एठ फे रजिशो जो । गंगतीर तन को त्तजिर्दोँ तौ? ॥५ 
इस स्थल पर केशव के भरत का चरित्र वाल्मीकि के भरत से साम्य रखता है| 
बाल्मीकि के भरत भी जय राम को कसी प्रकार अयोध्या चलने के लिय गजी नहीों कर पाते 
तो अनशन-त्त धारण कर उनकी कुठी के द्वार पर सम्याग्रदू कर देते हैं । 
रामराज्यानिपेक के बाद लोकापवाद के कारण राम ने सीता के त्याग वा निश्चय कर 
भरत वो इला भेजा और उनसे सीता छ्मे वन में छोड़ आने का स्श्ा | इस श्रवसर पर फेशब 
१ रामचन्द्रिका, पथ, छुं> सं० २५०, पृ० सू० १४१ । 
२, रासायण, पअयोष्याक्ार, पु० सं० २७३ । 
 रामचन्द्रिया पूर्धि एल सं० ५७० । 
« राम्मायण, सयोष्पाशंट, पृ० सं० ३०६ | 
/ राप्तचंद्विका, पूर्या्चा, छुं० सं० ३६, ३७, ए० स० १६२, १९३ ! 
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के भरत विनम्नता को तिलाजलि देकर राम के प्रति कठोरतम शब्दों का प्रयोग करते हुये 
कहते हैं : 

वा माता वैसे पिता तुम स्रो भैया पात्र। 

सरत भयो झपवाद को भाजन भूतत्ञ आय? ॥ 
तुलसी ने रामकथा के इस अ्रश को छोड़ दिया है । 


कोशल्या तथा हनूमान 
5 केशव की कीशल्या तथा हमूमान के चरित्र का भी पतन हो गया है। राम के बनवास 
का समाचार सुन कर तुलसी की कौशल्या के सामने एक महान समस्या उपस्थित होती है। स्नेह 
राम को रोकने के लिये प्रेरित करता है तथा कर्तव्य वन-गमन की आज्ञा देने के लिये बाध्य 
» करता है| अत में कर्तव्य की ही विजय होती है और असीम थैय का परिचय देते हुये तुलसी 
की कौशल्या राम को वनगमन की आशा और आशीर्वाद देती हुई कहती हैं : 
जो पितु मातु कल्यौ बन जाना ।तो कानन सत श्रवध समाना ॥ 
प्ितु वन देव मातु वन देवी ।| खरा झूग वरण सरोरुह सेवी ॥ 
> है भर 
देव पितर सब छुमद्दि गुसाई । राखहिं पलक नयन को नाई ॥* 
वाल्मीकि की कौशल्या प्रथम तो तक के द्वारा राम को वन-गमन से रोकने का प्रयत्न 
करती हैं और फिर स्वय को भी अपने साथ ले चलने का अ्रनुरोव करती हैं | किन्तु अन्त में 
राम के समझने तथा राम के अ्रपूर्व धर्म भाव को देखकर विलक्षण सहिपूपुता धारण कर राम 
के वन-गमन का अनुमोदन करते हुये अश्रु-गद्गद्‌ कठ से आशीर्वाद देती हैं | इस स्थल पर 
तुलसी की कौशल्या का चरित्र तो मद्ानतम है ही, बाल्मीकि की कौशल्या का चरित्र भी 
महान है, किन्तु केशव की कोशल्या कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करती हैँ जिससे 
ज्ञात होता हैं कि राम से इतर किसी अन्य से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह राम से अनुरोध 
करती हैं कि वह उन्हें अपने साथ बन ले चलें, फिर अयोव्या में चाहे भरत राज्य करें अथवा 
“धाज! पढ़े, उनसे कोई मतलत् नहीं 
'म्ोहि चलौ बन सद्ग लिये। पुत्र तुम्हें हम्म देखि जिये ॥ 
झोधपुरी मह गाज परे। के श्रय राज्य भरत्य करे! ॥3 
कीोशल्या के समान ही केशव के हनूमान के चरित्र का भी पतन द्वो गया हैं| ऋष्य 
* मृक पर्वत के निकट बनवासो राम से उनका परिचय्र तथा सीता-दरण का समाचार शात होने 
पर हनूमान जी के शब्द हैं : 
था गिरि पर सुग्रीव नृप, ता सक्ल मत्री दारि। 
बानर लई छुडाइ तिय, ठीन्ही बालि निश्चारि | 





१३, राप्तचद्विका; उत्तराध', छुं० सं० ३९, पृ० सं० २४६ | 
२९. रामायण, पयोध्यादांड, ए० सं० १६६ | 
३, रास्तचद्रिका, पूर्वाधं, छु० सं" १०, ए० सं० १६३ । 


काव्य-विषेचन श्ष्रप 


ताकएँ जो अपनो करि जानो | सारहु वालि घिने यह मानों ॥ 
राज देउ दे वाकी तिया को । तो हम देद्िं बताय सिया कोर ॥) 
इनूमान जी के यह शब्द उन्हें ससार के उन साधारण लोगो की कोटि प्रदान करते 
हैं, जिनके लिये परोपकार का कोई महत्व नहीं है और जो परमार्थ को भी स्वार्थ को दो क्सीटी 
पर कसते हैं | तुलसीदास जी ने इस स्थल पर बड़ी सतर्कता से काम लिया है। तुलसी के 
इनमान, राम से केबल इतना दी कहते हैं कि है नाथ, पवत पर कृपिपति सुग्रीव रहता दे, बह 
आपका दास दै। उससे मित्रता कीजिये और दीन जान कर अ्रभयन्दान दीजिये। वह सीता की 
सोज करा देगा ।* अग्नि की साक्षी देकर राम-सुग्रीव में मित्रता होती है, और सुग्रीव सीता वी 
खोज करा देने का वचन देता है ।अत्र राम सुग्रीव से उसके बन में निवास करने का कारण पूँछते 
हूँ और सब घरतान्त सुन कर स्वय वालि को मारने की प्रतिज्ञा करते हूँ | वाल्मीकि के हनृमान 
का सी प्रथम आलाप ऐसा था जिसे सुन कर मुग्ध दो राम ने लद्धमण से कहा था कि इसके 
कठ से उच्चारण की हुई वाणी दृदयद्वारियी है, इसकी बातचीत में एक भी अपशब्द नहीं 
सुनाई पढ़ा | 
सीता की सोज मे लद्प जाने पर केशव के दइनूमपान को रावण के अन्त पुर मे स्ियो 
के बीच भ्रमण करते हुये किसी प्रकार का सकोच नहीं होता | वाल्मीकि के हनूमान च्याकुल 
हूँ कि अन्त पुर में सोती हुई परल्त्रियों को देखने से घम लुप्त द्वो गया | किन्तु वह कर्तव्य-विवश 
हैं श्रीर किर उन्होंने अपने हृदय का प्रत्येक कोना देय डाला, उसमें विकार का लेण भी 
नहीं है । तुलसीदास जी इस प्रमंग को बरा ही गये है । उन्होने केबल इतना ही कहा है. कि; 
गगयड उशानन सन्दिर साही | प्रति विचित्र फद्दि जात सो नाहों ॥ 
शयन क्यि देखा कपि तेष्ठी । सन्दिर सं ने दीख वचेदेह्दी! ॥3 
रामभक्त तुलसीदास जी ने अपने आगवब्य राम अथवा राम से सम्बन्ध रफने वाले 
शन्य पार्जो के चरित्र के दोपों पर परदा पड़ा रहने दिया ६ किन्तु केशव को राप का इषप्ट 
यह करने के लिये भाष्यन कर सका। केशवदास जी श्रप्मि द्वारा निप्लक प्रमाशित की हुई 
सोता का राम द्वारा पुन निर्वासन उचित नहों समभते; अतएवं भरत आदि झे मुख से 
उन्होंने राम के इस ऊृन्य की तीत्र आलोचना कगई है। राम से सीता-निर्वासन पा निश्चय 
सुन फर भरत कद्दते हैं ; 
प्रिय पावनि प्रिय बादिनी पतिप्रता झअत्ति शुरू । 
जग की गुर अरु गर्विश्यी छांठत बेदु विरुद्ध ॥ 
वा माता पैसे पिता तुम सो सेया पाय। 
भरत भयो अपवाद को साजन सूतल शाय) ॥ऐ 
१. रामषद्विका, पूर्वाव, छू सं० २६, *७, ए० सं० २४७२ | 
२ राप्तायण, फिप्सिघादांद, पृ० सं० ३५३ | 
३ राप्तायण, सुन्तर॒काद, ए० सं० दे७ ४) 
४, राम्नचत्रिका, उत्तराद, छुं> संग ३४, ३४, पृ० सं+ २४८, २४६ | 
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आगे चल कर लवकुश द्वारा ससैन्य लक्ष्मण के पराप्त होने का समाचार मिलने पर 
भरत का राम से कथन है ; 


पातक कौन तज़ी तुप्त सीता | पाचन होत सुने जग गौता। 
दोप विद्दीनह्दि दोष जकग़ावै। सो प्रभु ये फल्न काहदे न पावे! ॥" 
इसी प्रकार आपत्तिकाल में रावण को त्याग कर विभीषण का राम से मिल जाना तथा 
भेद की बातें बता कर अपने कुठम्ब का नाश कराना भी केशव उचित नहीं समझते | अतएव 
युद्ध में सम्मुख आने पर केशवदास ने लव से विभीपण के प्रति कहलाया है: 


आड विभीषण तू रण दूषण | एक तुही कुल को निञज्ञ भूषण । 
जूक जुरे जो भगे भय जी के | शत्रुह्दि भ्रानि मिल्ते तुम नीके ॥ * 
यदि यह कहा जाये कि विभीपण रावण की अनीति के कारण राम से जा मिला था 
तो लव के ही शब्दों में शका उठती है किः 
देववधू जबहीं हरि ज्ञायो । क्यों तत्र ही तजि ताहि न श्रायो। 
यो अपने जिय के डर आयो | छुद्र सबै कुत्न छिंद्र बतायो? ॥ 


विभीषण के चरित्र की दूसरी दुर्बलता अर्थात्‌ रावश-बध के पश्चात्‌ मन्दोदरी को 
पत्नीरूप में रखना केशव की दृष्टि में अक्षम्य अपराध है। विभीषण के रामभक्त होने के 
कारण तुलसी ने उसके चरित्र के इस अश पर परदा पड़ा रहने दिया है, किन्तु केशव इस 
बात को सहन नहीं कर सके, अतएव उन्होंने लव के मुख से कहलाया है : 
जेडो भेया अन्‍्तदा राजा पिता समान । 
ताकी पत्नी तू करी पत्नी मात सम्रान। 
को जाने कै बार तू कही न होहै माय । 
सोई तें पत्नी करी सुनु पापिन के राय! हर 


(३) भावव्यंजना 
(आ) ग्रवन्ध-प्रन्थों में : 


प्रबन्धकार कवि वी भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि 
वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं ।" इस कसौटी पर 
केशव की 'रामचन्द्रिका! को बसने से ज्ञात होता है कि अधिकाश स्थलों पर मार्मिकता के 
साथ अनुरक्त होने वाली सहृदयता केशव में न थी । रामकथा के अन्तर्गत दशरथ-मरण ओर 

4, रामचंद्विका, उत्तराध, छु० सं० ३२, ए० सं० रे०८। 

२, रामचंद्विका, उत्तराधे, छुं० सं० १६, ५० सें० ३१९।॥ 

३. रामचंद्विका, उत्तराध, छुं० सं० १७, ए० सं० ३१६१ 

४ रामचद्विका, उत्तराघे, 8० सं० १८-१६, ए० सं० ३१६। 

*£, तुलसीदास, शुक्ल, ए० सं० ८८ | 
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रैमंबनगमन, चित्रकूट में राम-मरत-मिलाय, शत्री छा आतिब्य, दीदाहरुण आर लक्ष्मण- 
शक्ति के बाद रामविलाप आदि स्थल अधिक ममत्पर्शी हैँ । प्रायः इन उसी स्वल्वों पर केशव 
दी रागात्मिका इचि लीन होती नहीं दिखलाई देती | ऊञ्चित्‌ इतनी लिये बहुघा लोग केशव 
को हृब्यहीन कह डालते हैं| किन्ठु बुढ़ापे में पनघट पर मगलोचनो कामिनियों द्वारा डा? 
कह दर सम्बोधित ब्वि जाने पर अपने उफेद झत्चों नो कोसने के लिये भतिद्ध कवि हुंढयबद्दोन 
था, यह कहना उचित न होगा | केशव में मिन्न-मिक्ष मानउन्मनोनावों को परखने दो पूर्ण 
क्षमता थी। इस कथन के प्रमाण-लत्य 'रसिक्प्रियाः और “कविय्रियाः के स्फुद छुन्द 
उपस्थित किये जा उब्ते हैं| प्रचन्धकान्य के त्षेत्र नें भी केशव के संवाद उनके मनोचैद्वानिक 
पर्ववेज्षण का परिचय ठेते है | उंवादों से इतर स्थलों पर भी कवि ने निन्न-मिन्न प्रकमतत्व 
भातों की सुन्दर व्यज्धना की है, वद्यपि ऐसे स्थल जम अवश्य हैं। 
राम, सीता और लच्मण के साय बन में चले जा रहे है| उनके अलज्लौम्कि रौंदर्य 
को देख कर भोले-भाले वनवातो मोहित और दिंक्द॑ब्य-व्यृदु हो जाते हैं | उनक्य हृदय दक्- 
वितर्क में पढ़ जाता है और थे मन में विचार करते हैं कि 'हे भगवान, यह लोग ब्नेन हैं! । 
क्न्ति जब वे कुछ भी निश्चय नहीं कर पाने और उनके चिच भारी भ्रम में उलरू जाता 
हैं तो मानवोचिव ल्वानाविक उन्हुन्तावश वे राम से एड ही साँठ में अनेक प्रश्नों दी रूड़ी 
लगा देते हैं । 
कौन हो कित ते चले कित जात हो कंद्दि काम जू। 
कौन की दुद्दिदा चहू कह्टि कौन की यह वास छू। 
एक सांव रहा कि साजन प्रित्र बन्धु बखानिये। 
देश के पर देश के कंधों पंथ की पहिचानिये! ॥* 
शोक! का वर्णन कवि ने तीन स्थलों पर ज्या हैं | तीताहरुण और लच्मण-शक्ति के वाह 
राम की शोक-विह्नल दशा के चित्रण में तथा सेबरनाय-बघ के पश्चात्‌ रावण की इश्ञा के 
_ वर्णन में । मारीच-ल्पी स्वर्ग को मारने के वाद जब राम अपनी छुठी वे वापस आर 
सीता को नहीं पाते तो उनके हृड्य सें व्वमाविण रूप से अनेक तर्-वितर्क उठने हैं। थे 
लक्ष्मण से कहते है कि कहीं दीता स्नेहवश मुक्के द्व ने वन में तो नहों गई, अथवा उुमने 
कुछ कहा-सुनी तो नहीं हो गई जिस दु.ख में वह कहीं छिपी वैठी है, अथवा यह कोई अन्य 
परणंकुटी तो नहीं है | 
“निज देखें नहीं शुम गीतहि सीतद्धि कारण कौन कहो अबदीं। 
अति मोहित के बन माँ गई सुर सारण सें छूग सारयो जहीं। 
कटुशत कदू तुम सो कहि आई क्थिो तेहि ज्रास दुराय रहीं । 
अबहेँ यह परणेकुटी किधों और किघों वह लच्मण होह नहीं ॥ 
आशा के ज्ञौण॒ तन्तु के सहारे राम, सीता नी खोज करते आगे ऋढते है किन्तु मार्ग 
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में जठायु से यह समाचार पाकर कि सीता को रावण हर ले गया, राम पर एकाएक अशनि- 
पात हो जाता है, जो उन्हें पागल बना देता है। सीता के प्रेम में विहल राम विलाप 
करते हुये पक्षियों और इत्त॒लताश्रों आदि से करुणा-पूर्ण शब्दों में पता पूछते हुये दिखलाई 
देते हैं | चक्रवाक के जोड़े को देख कर राम उनसे कहते हैं कि 'जब जब तुम सीता को हमारे 
साथ देखते ये तो तुम्हें दुःख होता था। आज म॒झे सीता से वियुक्त देखकर कदाचित्‌ तुम्हें 
सतोष हो रहा हो, किन्तु वैर-भाव त्याग कर हमारी दशा पर सहानुभूति दिखलाते हुये तुम्हें 
सीता का पता बता देना चाहिये? । 
“अवलोकत हे जब हीं जब हीं । दुख होत तुम्हें तबहीं तबहीं । 
घट्द वैर न चित्त कछू धरिये | सिय देहु बताय कृपा करिये! ॥* 
कुछ और आगे बढने पर राम, चकोर से कहते हैँ कि “चकोर, जिस सीता के चन्द्रमुख 
को देखकर तुम चन्द्रमा को भी भूल जाते थे, जिसके मुख को देख कर तुम जीवन धारण करते 
थे, आज वही सीता खो गई है | अतएव सीता के उपकारों को स्मरण कर उसकी खोज में तुम 
मेरी सहायता करो? । 
“शशि को भ्रवलोकन दूर किये। जिनके सुख की छवि देखि जिये | 
कृति चित्त चकोर कछूक घरो। सिय देहु बताय सहाय करो ॥े 
आगे बढने पर “करुणा? नामक बृक्ष को देख कर राम कहते हैं कि 'है करुणा, मकरंद के 
प्रार्थी भौंरे को चपा पुष्प पास भी फटकने नहीं देता, इस प्रकार वह याचक का शत्रु है । 
अतणएव मैं उसके पास सीता का पता पूछने नहीं गया | अशोक शोक रहित है अतएव वह 
मेरे शोक का अनुभव नहीं कर सकता । केवद़े, केतकी, गुलाब आदि के पास जाना थी व्यर्थ 
है क्योंकि यह सत्र तीदुण स्मभाव ( काठेदार ) वाले हैं | हमको सज्जन जान हम तुमसे 
ही सीता का पता पूछने आये हैं, किन तुम भी मौन हो । क्या यह उचित है | तुम तो करुणा- 
मय हो, तुमको तो मुझ पर दया कर सीता का पता बताना ही चाहिये । बोलो, बताश्रो, 
सीता कहों है? | 
£ कद्दि केशव याचक्र के अरि चंपक्त शोक भ्रशोंक भये हरिके। 
लखि क्तक् क्तकि जाति गुल्लाव ते तीक्षण जानि तजे डरिके। 
सुनि साधु सुम्दें हम वूकन श्राये रहे मन मौन कह्दा धरिके। 
सिय को कछु सोछु कहो करुणामय हे करुणा करुणा करिका ॥ 
राम के शोक का दूसरा स्थल है. लक्ष्मय-शक्ति | लक्ष्मण के शक्ति लगने पर एक 
बार फिर राम के हृदय के बॉध द्वृट गये और उनके नेन्नों से अभ्ुसरिता प्रवाहित हो गई । 
उन्होंने कहा है लक्ष्मण, एक बार तो मेरी ओर देखो । मेरे प्राण जा रहे हूँ उन्हें बचाश्रो । 
मैं तुम्हारे किन-किन गुणों का स्मरण करूँ | तुम तो भाई होते हुये भी पुत्र के समान मेरी 
आजा का पालन करते थे और पुत्र के समान आचरण करते हुये भी मित्र के समान मेरी 
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सहायता करते ये | तुम मेरी आ्राँखों की ज्योति थे और तुम्हीं मेरे अस्त-शत्र तथा बल-विक्रम 
थे। आज तुम्हारे त्रिना मैं निशज्ञ और निर्मल हूँ | एक बार तो आर्खे खोलकर भेरी और 
देखो । सत्य समझो, मैं तुम्हारे तिना एक कण भी जीवित न रह सकेंगा । मुझे प्राणों का 
मोह नहीं, दुःख केवल इस बात का है कि विभीषण को लड्ढा देने का वचन न पूरा कर 
सका। श्रपने प्रभुः की सेवा और सहायता के लिये तुम सदैव तत्पर रहते ये। क्‍या अपने 
प्रभु! को कलकित होते देख सकोगे । कदाचित्‌ नहीं, तो उठो और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करो? | 
'क्द््रण राम जहीं अ्रवलोक्‍्यो । नेनन ते न रह्चो जल रोकयो । 
बारक लचमण सोहि बिज्ञोको | मोकहं प्राण घले तज़ि रोको | 
हों सुमिरों गुण केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे। 
ज्ञोचन बान तुह्दी ध्रु मेरो।त्‌ बल विक्रम घारक हेरो। 
तू बिन हों पक्ष पान न राखों। सत्य कहों कछु सूठ न भार्खो 
मोहि रही इतनी मन शंका | देन न पाई विसीएण लका | 
बोलि उठो प्रभु को प्रन पारौ । नातरु द्वोत है मो मुख कारो! ॥१ 
लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध किये जाने पर इसी प्रकार रावण पर एकाएक शोक 
का पहाड़ दृटा था, जिसके फलस्वरूप रावण का कठोर दृदय भी शोक-विहल दो गया। जब 
मनुष्य पर अचानक कोई बहुत बड़ा दुःख पड़ता है तो उसे जीवन, सुख और ससार से विरक्ति 
हो जाती है और असीम निराशा की दशा में वह सब और से उदासीन हो जाता है। मेघनाद 
के वध से रावण की भी यही दशा हुई थी। ऐसी ही मानसिक स्थिति में रावण कहता है कि 
“राज से सूप, जल, वायु, अग्नि, चंद्रमा आदि मेरी ओर से निडर होकर आनन्द-पूर्वक 
विचरण करें । किन्नर गान करें, गधवे नाचें और यक्षु सुख-पूर्वक कर्दम का लेप करें | ब्रह्मा 
रुद्रादि तीनों लोक के देवता जाकर इन्द्र का अभिषेक करें । सीता राम को और लका का 
राज्य कुलद्रोह! विभीषण को दे दिया जाये | ब्राह्मणगण भी स्वच्छुन्दता-पूर्वंक जाकर यज्ञानुष्ठान 
आदि कृत्य करे | 
झाज्ु आदित्य जलन, पचन पावक प्रव्त, 
चंद आनंद भय; त्रास जग को हरो। 
गान किन्तर करों, नृत्य गंधवे कुछ, 
यक्ष विधि ज्क्त उरयत कदम धरो। 
ब्रह्म रुद्रादि दे, देव तिहँ लोक के, 
राज को जाय अ्रसिषेक इन्द्रहिं करो। 
आजु सिय राम दे, लंक कुलदूपणहि, 
यक्ष की जाय सर्वज्ष विग्रहु बरी! ॥* 
जिस समय रंचमात्र आशा न हो उस समय यदि किसी मनुष्य को प्रियवस्तु 
अथवा प्रिय समाचार प्राप्त हो जाता है तो एकाएक उसे अपने नेन्नों अथवा कानों 
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पर विश्वास नहीं होता श्र बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। नव पल्व-युक्त अशोक से 
अग्नि की याचना करने पर अग्नि के स्थान पर राम की मुदरी मिलने पर सीता के द्वृदय 
की यही दशा हुई थी | सुदरो पर राम का नाम पढ कर सीता की मति भ्रम में पढ़ गई। 
उन्हें एकाएक विश्वास न हुआ कि यह राम ही की मुद्रिका है। उनके हृदय में स्वाभाविक 
रूप से तक-वितक होता है कि लड़कपन से इस मुद्री को राम अपने हाथ में धारण करते 
रहे हैं | यह किस प्रकार उनसे वियुक्त हुईं अथवा इसे यहाँ कौन लाया | यह भेद किस 
प्रकार ज्ञात हो, किस से पूछने जाऊँ। 

जब बोचि देख्यो नाठ | मन परयो संभ्रम्त भाड। 

शाबाल ते रघुनाथ | यह धरी अपने हाथ। 

बिछुरी सु कौन उपाड | केहि झआानियों यदि ठाठ। 

सुधि लहों कौन प्रभाड। अब काहि बूकन जाऊं! ॥0) 


रावण-वध के पश्चात्‌ हनूमान द्वारा रामादि के प्रत्यायमन का समाचार सुन कर 
भरत के हृदय को भी बहुत कुछ ऐसी ही दशा हुई थी, यद्यपि इस श्रवसर पर जड़ मुदरी 
के स्थान में चेतन्य हनूमान जी सवादवाहक के रूप में भरत जी के पास आये ये | हनूमान जी 
से यह सुखद समाचार सुन कर भरत सुख-सागर में निमज्जित हो गये और एकाएक इस 
समाचार की सत्यता पर उन्हें विश्वास न आया । वे सोचने लगे है ईश, हनूमान जी 
मुभसे क्‍या कह रहे हैँ | क्या यह सच है, अथवा मैं स्वप्न देख रहा हूँ?। 


'सुनि परस सावती भरत बात | भये सुख समुद्र में मगन गात । 
यह सत्य किधो क्छु स्वप्न ईश । अब कट्ठा क्यो मोसन कपीश? ॥' 
केशवदात जो ने हर! की भी बढ़ी सुन्दर व्यजना की है । चिर-वियोग के बाद प्रिय- 
तम की मुद्रिका पाकर सीता को जो हर्ष हुआ होगा वह श्रवर्शनीय है। कविवर केशवदास 
ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुये सीता जी से मुद्रिका का वर्णन नाना प्रकार से कराकर 
सीता के हर्पातिरेक को व्यजित किया है। हर्पातिरेक में जड़ मुदरी को सजीव मान कर उससे 
सोता का बातचीत करना भी मनोवेजानिक है | मुदरी के प्रति सीता का उपालभ है : 


्रीपुर में वन मध्य हो, तू मग करी अनीति । 
री मुदरी श्रब तियन की, को करि्दे परितीति! ॥३ 
आगे सीता जी उससे राम की कुशल पूछती हैं किन्ठ॒ उसके उत्तर न देने पर 
हनूपान से उसके मौन का कारण पूँछती हैं . 
'कहि कुसल मुद्विके राम गात | सुभ लच्मण सहित समान तात | 
यह उतरु देति नहि चुद्धिवंत | केद्धि कारण थो हनुमंत संत! ॥४ 
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हवस जी ने भी बढ़ी चतुरता के साथ मुदरी के मौन का कारण और सीता के 
मुंदरी के प्रति किये गये प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे दिया | 


तुम पूँछत कट्टि मुत्रिके म्लोन होत यहि नाम । 
कंकन की पद॒वी दुई सुम घिन या कहें राम ॥ 


'लज्जा' भारतीय ललनाओं का भूषण है । केशवदास जी ने एक स्थल पर कुल- 
वघुओं की लज्जा की भी मनोहर व्यंजना को है । राम के रनिवास की कामिनियाँ बाटिका- 
विहार के लिये गई हैँ | एक स्थान पर वह देखती हैँ कि रस-लोलुप भौरे भौंरियों के सामने 
ही मालती का चुंवन कर रहे हैं | यह दृश्य देख कर वें ललनायें लजा जातीं हैँ और घुंघट 
के भीतर दी भीतर सुस्कराती हैं | 


'अलि उड़ि घरतमंजरी जाल । देखि ज्ञाज साजति सब बाल । 
अति अलिनी फे देखत धाह | छुम्बत चतुर साक्षती जाह | 
अन्भू व गति सुन्दरो विल्ोकि | विहंसति है घाघट पट रोकि' ॥रे 


हास्य” की एक झलक उस समय दिखलाई देती है जब रावण का यशविध्वंस करने 

के लिये गये हुये बानरगण रावण की चित्रशाला में मदोदरी को ढँढते हुये पहुँचते हैं | अगद 
चिन्नखन्चित पुतलियों वो रावण की रानियाँ समझ कर पकड़ने दौड़ते हैँ किन्तु जब निकट 
पहुँचते हूँ तो उन्हें अपना श्रम जात होता है। यह देख-देख कर वहाँ छिपी देवकन्यायें 
इँसती हैं ॥ 

“भर्गी दखि के शंकि लंकेस बाला । दुरी दौरि मंदोद्री चित्रसाला। 

तद्दों ढौरिणों वालि को पूत फूल्यो | सबे चिह्न की पुश्निका देखि भूल्यो । 

गहे दौरि जाको तजे ता दिसा को | तजे जादिशा को भजै वास ताको । 

भले के निद्वारी सबै चित्रसारी | लहै सुन्द्री क्यों द्री को विहवारी | 

तजै दुखि के चित्र की श्रष्ट चन्या। हँसी एक ताको तहीं दुव कन्या? ॥3 


सीता को खोज लगा कर वापस आये हुए इनूमान जी की रामद्वारा प्रशसा किये 
जाने पर हनूमान के शब्दों में स्वाभाविक दीनता? का प्रकाशन है । हनूमान जी कहते हैं कि हे 
मद्दाराज, आप व्यर्थ ही मेरी प्रशसा फरते हैं, मैंने किया ही क्या है। आपकी मुद्रिका मम 
समुद्र के उस पार ले गई और सीता जी की मणि के प्रभाव से मै इस ओर आया हूँ। लका 
जलाकर भी मैंने कौन सा विक्रम किया है | वह तो स्वयं मृत थी। अक्षुकुमार को मारा, वह 
भी निर्नेल चालक था | तदनतर शत्रु द्वारा बाधा गया । यदि बली होता तो बाघा ही क्यों जाता। 
वृक्ष श्रवश्य तोड़े, किन्तु वे जड़ थे। इस प्रकार मैंने कुछ भी तो विक्रम नहीं किया जो इस 
प्रकार आप मेरी प्रशसा कर रहे है? | * 


१ रामचन्द्रिका, पूर्वा्च, छु० सं० ८७, घृ० स० र८४ । 
२. रासर्चद्विका; उत्तराध, घ० सं० २३७ । 
३, रामचद्विका, पूर्वार्, ए० सं० ४०३। 


श्प२ केशवदास 


+ 


धह सुद्धिका ले पार। मनि मोहि लाई वार। 
कह क्यो में बत्न रंक | श्रति सतक जारी लंक। 
श्रति दृत्यो बालक अच्छु | लें गयो बॉथि विपच्छ । 
जड़ छृत्त तोरे दीन। में कहा विक्रम कौन? ॥ 
वीरोचित “उत्साह? की व्यजना केशव ने कई स्थलों पर बड़ी मार्मिक की है | महाबली 
कुभकर्ण युद्ध-स्थल में रामचन्द्र जी से कहता है, 'हे राम, मुझे; ताढ़का या सुबराहु न समभना 
जिसको त॒मने सहज ही मृत्यु के घाट उतार दिया । मैं शिव-पिनाक भी नहीं हूँ जिसे तुमने 
फूल की तरद् तोड़ डाला | मैं ताल नहों हूँ और न वाली अथवा खर हूँ, जिसे तुमने वेध कर 
रख दिया | खरबूषण भी नहीं हूँ जो ठ॒म्दारे बाणों का लक्ष्य हो गया | तनिक सामने देखो, मैं 
देव और असुर कन्याओं से भोग करने वाला तथा महाकाल का भी काल कुंभकर्ण हूँ | राम, 
मैं तुम्हें युद्ध के लिये चुनौती देता हूँ | लका आकर तुम्हें गव हो गया है, आज ससार के 
सामने तुम्हारा बल प्रकट हो जायगा । 
“न हों ताइका, हों सुबाह्दो न मानो । न हों शंभु कोदड सॉची बखानो । 
न हों ताल, बाली, खरे, जाहि मारो | न हों दूषणे सिंधु सूधे निहारों । 
सुरी भासुरी सुन्दरी भोगकर्णों। महाकाल को काज़ हों कुंभक्णें। 
सुनो राम संग्राम को तोहि बोलों । बढ़ो गये लंकाहि आये सु खोलों' ॥* 
आगे चल कर कुम्भक्ण और सेघनाद के वध के पश्चात्‌ निराण रावण को 
उत्साहित करता हुआ वीर मकराक्ष कहता है कि 'मेरे सामने कुम्भक्ण और इन्द्रजीत 
क्या हैं । एक सोया करता था और दूसरा डरते हुये युद्ध करता था। जब्च तक आपका यह दास 
जीवित है तब तक सीता को यहाँ से कौन ले जा सकता है | महाराज, आप निश्चिन्त होकर 
लका का राज भोगिये । मुझे युद्ध के लिये शीघ्र विदामात्र कर दीजिये | विश्वास रखिये, मै युद्ध 
में सुप्रीवादि सहित राम-लक्षमण को परमधाम पहुँचा दूगो और अयोध्या पर अधिकार कर 
उसे आप की राजधानी बनाकर रहूगा? । 
कहा कुंभकर्ण कहा इन्द्रजीती | करे सोहबो वा करे युद्ध भौतो ! 
सुजौलों जियो हों सदा दास तेरो | सिया को सके लेसुनो मंत्र मेरो । 
महाराज लंका सदा राज कीजे | करों युद्ध मोक्ो विदा वेगि दीजे । 
हतो राम स्यों बन्घु सुग्रीव मारो । अयोध्याहि ले राजधानी सुघारो?॥*? 
इसी प्रकार श॒त्रुन्न के बाण से मू्छित लब के लिये विलाप करती हुईं सीता के प्रति 
कुश का कथन है, "माँ, तू व्यर्थ ही शोक करती है । यदि शत्रू, स्वय यमराज हैं तो भी में 
उसको मार कर ओर उसके दल को नष्ट कर लब वो छुड़ा लुगा | है माँ, तभी आर मैं 
आपके चरण का दर्णन करूँगा! । 


4, रामफद्विका, पूर्वाप, छु० स० ३३, ३४, ए० स० ३०६। 
२. रामर्चद्विका, पूर्वांघ, डुँं० सं० २२, ३३, पृ० स० दे८७, रे८म । 
४, रामचद्विका, पूर्वार्, छु० सं०, ७, ८, पु० सं० देध । 


काव्य-विवेचन श्प्‌३ 


(रेपुद्दि म्ारि सहारि दुल यम ते लेह छेंड़ाय । 
लवहि मिलेहों देखिहाँ माता तेरे पाया॥) 
वही कुश लक्ष्मण से वीर के सामने आकर भी असीम उत्साह से उन्हें ललकार कर 
कहता है, है लद्मण, सुझे मकराक्तु या इन्द्रजीत समझने की भूल न करना, जिन्हे तुम 
अपने बाणों का लक्ष्य बना चुके हो । यहाँ हम तुम्हें रण में सम्मुख देख कर विचलित होने 
वाले नहीं हैँ | जिस यश का आज तक तुमने संचय किया है, मुझसे युद्धकर उसे क्यों गँवाते 
हो । लक्ष्मण, मुझ से युद्ध कर अपनी माता को व्यर्थ ही अनाथ मत करो? । 
न हो मकराक्ष न हों इन्द्रजीत | विज्ञोकि तुम्हें रण होई न भीत । 
सदा तुस लच्मण उत्तम गाथ। करो जनि आपनि मातु अनाथ! ॥? 
(ब) मुक्तक रचनाओं में + 
केशवदास जी प्रबन्ध की अपेक्षा मुक्तक रचनाथ्रों में विभिन्न मानव-भावों के प्रत्यक्षी- 
करण में अधिक सफल हुये हैं । प्रेम ससार का मूल है | केशव ने धी अधिकाश मुक्तकों में 
नायक-नायिका के प्रेम और विभिन्न अवस्थाओ्रं तथा परिस्थितियों में प्रेमिका के भावों की 
गंभीर और मार्मिक व्यजना की है। इन मुक्तकों में रसराज कृष्ण तथा गोपिया आलबन के 
रूप में प्रयुक्त किये गये हैं | अ्रद्तु । प्रेम का अकुर धीरे-चीरे उत्तन्न श्र पल्‍लवित होता है। 
नायिका ने नायक के गुणों के विपय में सुना, जिसे सुनकर उसके दशंन की लालसा हुई | दर्शन 
मिले पर ठगौरी लग गई । नायक ने नायिका के हृदय में घर कर लिया और अब तो चाहने 
पर भी वह छूदय से दूर नहीं होता । 


सौहें दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन झान बसाये। 
जाने को केशव कानन ते कित हू हरि नेनन मॉझ सिधाये | 
लाज के साज धरेई रहे तब नेनन ले मन ही सो मिल्लाये । 
केघी करों अब क्‍यों निकसोरी इरेई हरे हिय में हरि आये! ॥३ 


किसी से प्रेम हो जाने तथा उसके न मिलने पर न तो खेल श्रच्छा लगता है 
ओर न हँसी | गीत को ध्वनि बाण के समान प्रतीत होती है| वद्ध और श्वगार की ओर से 
अरुचि हो जाती है। प्रेमी से साम्य अथवा सम्बन्ध रखने वाली वस्तुयें ही अ्रच्छी लगती हैं । 
केशव के नायक रसराज क्ृप्ण की भी यहो दशा है । 


खिज्तत न खेल क्कछू हंसो न हसेंत हरि , 
सुनत न गान कान तान वान सी वहे । 
झोढ़त न अंबर न डोलत दिगंबर सो , 
शबर ज्यों शंबरारि दु'ख देह को दुद्दे । 
3 रामचंद्रिका, उत्तराधे, छ० सं० २६, पु० सं० २६२ | 
२, राप्रचद्विका, उत्तराध॑, छें० सं० १७, पु० सं० ३०२। 
३. रसिक्प्रिया, छु० सं० १६, ४० सं० ६८ | 
र्‌ ।] 


जरा 


१४४ फेशवदास 


भूलिहँ न सूंघे पूल फूल तूल कुग्दिजात 
गात, खात बीरहू न बात काहू सो कहै | 
जानि-जानि चदु मुख केशव चकोर समप्त , 
चदमुखी, चद ही के विंब ज्यों चिते रहै' ॥* 
बिहारी की नायिका बतरस” के लालच से कृष्ण की मुरली 'लुका? कर रख देती है। 
इधर केशव के कृष्ण इसी उद्देश से एक गोपी को मार्ग में घेर कर खड़े हो जाते हैं और 
उससे दि” माँगते हैं | गोपी, ऋष्ण को दही देने की इच्छा रखते हुये भी नहीं देती और 
उन्हें खिमाती है। यह 'श्रेम की रार? है । बातों में रस का सायर छलक रहा है । 
"है दधि, दीनो उघार हो केशव, दानी कद्दा जब मोल ले खैहें । 
दीन्हें बिना तो गई जु गई, न गई न गईं घर ही फिर जैहैं । 
रोहित बैरु कियो, द्वित हो कब, बैरु किये बढ नीडहे ही रेहें । 
बैर के गोरस बेचहुगी भ्रहमो बेच्यो न बेच्यो तो ढारि न दैहैं! ॥९ 
यदि प्रेमी अपने प्रिय से हँसी में भी कोई तीखी बात कह देता है तो उसके हृदय पर 
गहरी चोट लगती है। एक दिन कृष्ण ने अपनी प्रेमिका से हँसी ही हँसी में कह दिया कि 
जिसकी पिता ने अपने घर से निकाल दिया उससे उनसे प्रेम केसे निभ सकता है। यह सुन 
कर नायिका के अविरल श्रॉप्‌ बह चले और फिर उसे सान्त्वना देना कठिन हो गया । 
“एक समय एक गोपी सौ केशव केसहूँ होती की बात कही । 
या कहे तात दुईं तजि जादि कहा पहम सो रस रीति नही । 
को प्रति उत्तर देह सखी दइग थ्ोंसुन की अवली उम्रह्दीं। 
उर ज्ञाय लई अकुज्ञाय तक भधिरातिक लो हिलकी न रहीं? ॥? 
प्रेम एकाधिपत्य स्वत्व चाहता है| प्रेमी यह कभी सहन नहीं कर सकता कि उसका 
प्रिय किसी अन्य से भी प्रेम करे । एक बार एक गोपी, कृष्ण से कुछ पूछ रही थी। अ्रचा- 
नक कृष्ण के मुख से किसी अन्य नायिका का नाम निकल गया | अब तो नायिका के हाथ 
का पान का वीड़ा हाथ में और मुँह का मुँह में ही रह गया और श्रावरतापूर्वक शब्दों के साथ 
ही आँखों से अश्रुधार प्रवाहित हो चली | 
बूमत ही वह गोपी गुपालहिं भ्राज क्छू हँसिके गुणगायहि। 
ऐसे में काह को नाम सखी कहि केसे धो आए गयो बजनाथयद्दि । 
खाति खवावति ही छू बिरी सु रही झुख की मुख हाथ की हाथहि । 
भातुर छो उन श्रॉखिन ते शेंखुवा निकसे अखरानि के साथहिं? ॥४ 
मान प्रेम का आवश्यक अग दै। यह ऐसी प्रेम की रार है जो प्रेम-रस को बढाती है | 
मान दुघारी तलवार है जो प्रेमी और प्रेमिका दोनों पर असर करती है | नायिका ने एक बार 
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काव्य-विवेचन श्पू्ू 


अपने प्रिय से मान किया | वह मना कर हार गया किन्तु वह न मानी | नायक को निराश 
जाना पड़ा | अब नायिका को स्वय अपने किये पर पश्चाताप हो रहा है। 

'पांइ परेहू तें प्रीतम त्यों कहि केशव क्‍्योंहूँ नमें दंग दीनी | 

तेरी सखी शिप सीख न एकहू रोप ही की शिप सीखजू लीनी । 

खदन 'चद समीर सरोज जरे दुख देह भई सुख हीनी। 

मै डलटी जु करी विधि मोकहें न्याइन ही उल्तटी विधि कीनी? ॥ ' 

अभिसार प्र॑म-परीक्षा की कसौटी है | लोक-लज्जा को तिलाजलि दे, बाधाओं का 

सामना करते हुये प्रिय से मिलने के लिये जाकर प्रेमिका अपने प्रगाढ प्रेम का परिचय देती 
है। प्रेम अधा होता है। केशव की नायिका मार्ग में चलने वाले बालक, इद्ध और युवाश्रों 
की चिन्ता न करती हुई प्रेमी से मिलने के लिये चली जा रही है । 


'गोप बड़े बड़े बेंठे प्रथाइनि केशव कोटि सभा अवगराहीं। 
खेलत धाक्षक जाल गलीन में बाल विलोकि विज्ञोक ज्िकाहीं। 
आवति जाति लुगाई चहूँ दिशि घँघद में पह्चिचानति छाह्ीं । 
चंद सो श्रानन काढि कहो चली सूकत है कछ्ु तोद्दि कि नाहीं? ॥* 


रात्रि का समय है। बादल पिरे हैं | घना अधकार छाया है। काटों और कीच का 
उलघन करती हुई नायिका अकेली आई है| उसका साहस देखकर नायक भी चकित रह गया | 
आज इस प्रकार बिना बुलाये आकर नायिका ने नायक को मोल ले लिया | 
ज्वीने हमे मोल अनवोलत भाई जानये मोह, 
मोद्दि घनश्याम घनमाज्ा बोलि रुयाई है। 
देखो हंहै दुख जहां देहक न देखी परे, 
देखो कैसे बाट केशों ठाम्तिनी दिखाई है। 
ऊँचे नीचे बीच कीच कंटकन पौीड़े पण, 
साहस रायंद गति अति सुख दाई है। 
भारी भय कारी निशि निपट अकेली छुम, 
नाहीं प्राणनाथ साथ प्रेम जो सद्दाई है? ॥3 
जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि अनिवाय है, उसी प्रकार सुख के वाद 5ःख और 
सयोग के बाद वियोग, ससार का नियम है। क्न्तु प्रेमी के लिये अपने प्रिय से वियुक्त होने 
की सम्भावना दी कितनी दु'खदायी है, यह वही समझ सकता हैं जिसने वियोग-टख को सहन 
किया हैं। आज केशव की नायिका का प्रेमी किसी कार्यवश परदेश जा रहा है। वेचारी 
नायिका डिंक्त॑व्यविमूढ है | यदि वह रहने को कहती है तो प्रभ॒ता प्रकट होती है | यदि यह 
कहती है कि जो ठीक समभो वह करो तो उढासीनता सूचित होती है | यदि कहती है कि साथ 


१, रसिकप्रिया, छु० स० १६, पृ० सं० १२४ । 
२. रसिफृप्रिया, छु० सं० ३६, पृ० सं० १३८५। 
३ रसिकप्रिया, छुं० स? ३१; ए० स० १३४ । 


१९६ केशवदास 


ले चलो तो लोक-लज्जा का प्रश्न सामने आता है। अत में वह अपने प्रिय से ही पूछती है 
कि उस अवसर पर उसे क्‍या कहना उचित होगा । 
जो हों कहों (रहिये! तो प्रशुता प्रयट होति, 
चलन? कहों तो छित हानि, नाहि सहनो । 
भावे सो करहु! तो उदास भाव प्राणनाथ, 
साथ ले दजहु? कैसे लोक लाज बहनो । 
केशो राय की सो तुम्॒ सुनहु छबीले लाल, 
चत्ते ही बनत जोपे नाहीं राजा रहनों। 
तेसिये सिखाओ सीख तुमद्दी सुजान प्रिय, 
तुम चलत मोहधि जैसो क्छु कष्टनो! ॥ 
आज नायिका अपने प्रिय से वियुक्त है। आखें मेह से होड़ लगा रही हैं। सासों के 
साथ ही रात्रि भी बढती सी जा रही हैं और काटे नहीं कटती । हँसी भी लुप्त हो गई। नींद 
क्षण भर के लिये बिजली के समान आती और फिर न जाने कहाँ चली जाती है। पपीहे 
के समान पी-पी? की रट लगी है| शरीर ताप से तप रहा है। इस प्रकार केशव द्वारा अकित 
विरहर्णी का निम्नलिखित चित्र यथातथ्य है । 
'ममेह्द कि हैं सखि श्रॉधू उसासनि साथ निसा सु विस्सतासिनि वाढ़ी । 
हांपती गयी उड़िं हसिनि ज्यों, चपला सम नींद भई गति काढ़ी | 
चातकि ज्यों पिंड पीड रे, चढ़ी चाप तरगिनि ज्यों तन गाढ़ी । 
क्शव बाकी दशा सुनि हो झब, आगि बिना शअग अगन डाढ़ी! ॥* 
ज्यों-ज्यों दिन बीते वियोग-व्यथा बढती ही गई और अब तो उसकी दशा पागलों की सी 
हो रही है। वह चॉककर इधर-उधर देखती है, पृथ्वी पर अपनी ही परछाई देखकर डर सी 
जाती है तथा प्रश्न करने पर और का और उत्तर देती है। उसे न तो बढ़ों के सामने घृघट 
कादने का ध्यान है और न वस्त्र सम्हालने का | आज उसकी सब सुध भूली हुई है। उसकी 
दशा ऐसी हो रही है जैसे उसे किसी की दृष्टि लग गई हो, सबन्निपात ज्वर हो गया हो अथवा 
किसी ने कुछ करा दिया हो | 
'केशव चोकति सी चितवे ज्षिति पा घर के तरके तकि छाट्दी। 
वुमिये और कहै सुख भौर सु थौर की भौर भई क्षण माहीं। 
डीठि लगी किधो वाह लगी मन भूलि परयों के करों कछु काहीं । 
घेंघट की घट की पट की हरि भाजु क्छू सुधि राधिके नाहीं? ॥३ 
ससिया समभाने आती है किन्ठु उसकी समझ में उनकी सीख नहीं श्राती और श्राये 
भी कैसे, उसकी चुद्धि तो ग्रीतम के साथ द्वी चली गई। अत में वे स्वाभाविक रूप से खीक 
कर चली जाती हैं | 
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काव्य-विवेचन १४७ 


क्वीन के न प्रीति कौन प्रीतमद्दि न बिछुरत, 
तेरे ही अनोखे पतित्रत ग्राइयतु है। 
यतन करेही भले आवबे हाथ केशव दास, 
झौर कहो पक्षिन के पाछे घाइ्ययतु है। 
डढि चलौ जो न माने काहू की बलाए जाने, 
सान सो जो पहिचाने ताके आइयतु है। 
याके तो है आजु ही मित्रो कि मरि जाड माई, 
आगि लागे मेरी आली मेह पाइयतु है? ॥* 
आज कृष्ण के परम सखा उद्धव गरोपियों के पास कृष्ण का सदेशा लाये है परन्तु 
वह प्रेम का नहीं, योग का सदेशा है | किन्तु गोपियाँ तो योग-विशेष (वियोग) का साधन कर 
रही थीं, उनकी दृष्टि में उद्धव के ठुच्छ योग का मूल्य ही क्या। अ्रतणव राघा उद्धव को में ह- 
तोढ़ उत्तर देती हैं । 


राधा राधा रमन के, मन पठयो है साथ | 
उद्धव हां तुम कौन सा, कहो योग की गाथा! परे 


अच भी उद्धव अपना राग अलापे ही जाते हैं। सुनते-सुनते गोपियों के कान पक 
गये और वह खीमक उठीं किन्तु कहें क्‍या । एक तो उद्धव आज उनके अतिथि हँ और 
फिर सबसे बढ़ी वात यह है कि वह प्रियतम के सखा हैं | अतणएव थे इतना ही कह कर रह जाती 
हैँ कि हे उद्धव, हृदय में अच्छी तरह समझ लो, यदि अत्र भी तुम न माने तो अत मे तुम्हें 
पछुताना पड़ेगा | 


(कहीं कहा तुस पाहुने, प्राणनाथ के मित्त । 
फिर पीछे पछिताहुगे, ऊधो समुझौ चित्त! ॥3 


इन दोहों में केशवटास जी विप्रल्भ-श्य्गार के सम्राट सूरदास जी के निकट पहुँचते 
विखलाई देते हूँ । ऊपर दिये हुये उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्ट्गार के दोनों पक्षों, संयोग और 
वियोग के चित्रण में केशव का पूरा आधिपत्य था और श्थ्यार रस पर लिखने वाले हिन्दी-सादित्य 
के किसी भी कवि के छुन्ठों के समकतक्षु इस विपय पर लिखे गये केशव के छुन्द रखे जा सकते 
हैं। केशव के छन्दों में कवि का गभीर पर्यवेक्षण है, और तन्मयता भी। इस प्रकार के अन्य 
अनेक उदाहरण “रसिकप्रियाः और “कविप्रिया? नामक ग्रथों में भरे पडे हैं | हो, केशव के कुछ 
छन्दों में अरलीलता अवश्य है, किन्तु बहुत कुछ यइ उस समय और समाज का प्रभाव है 
जिसमें केशव उत्पन्न हुये थे | श्यगार रस पर लिखने वाला प्रायः कोई तत्कालीन कवि इस दोष 
से सर्वया मुक्त नहीं है | यहाँ तक कि महात्मा सूरदास भी इस दोप से एकटम नहीं बचे हैं। * 
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श्प्द केशवदार्स 


हम इतना ही कह सकते हैं कि केशवदास जी, भूषण के समान परिस्थितियों के निर्माता न 
होकर परिस्थितियों द्वारा निर्मित थे । 


श्रुगार से इतर रफों की व्यंजना 


#ंगार रस के बाद यदि किसी रस के निरुषण में केशव को सफलता मिली है तो 
वह वीर रस है | रामचद्रिका? से केशव के वीररस-सन्त्रन्धी छन्दों के उदाहरण पूर्वपष्ठों में दिये 
जा चुके हैं । यहाँ अन्य ग्रथों से कुछ छुन्द उद्भुत किये जाते हैं। 'रतनब्ावनी” नामक्र ग्रथ में 
वीररस का सब से अच्छा परिपाक हुआ है | सम्राट अकबर की सेना से लोहा लेने के लिये 
प्रस्थान करते हुये, योद्धाओं और सामतों के प्रति कुँतर रतनसेन की वीगेक्ति है 


रतनसेन कह बात सूरसामंत सुनिज्जिय । 

करहु पैज पन धारि मारि सामंतन लिज्जशिय | 

धरिय स्वर भ्रच्छुरिय हरहु रिप्र गधे सव॑ अब | 

जुरि कि संगर भ्राज सूरमंडल भेदहु सब। 

मधछुसाह नंद इमि उदच्चरह खंड्खंड पिडहिं करहु । 

फद्टरहु सुदृत हथियान के सदृहु' दल यह प्रन धरहु? ॥* 

दूसरा ग्रंथ जिसमें कुछ स्थानों पर बीरर्स का अच्छा निरूपण हुआ है केशव का 

'वीरसिंहददेव-चरित” है [ अकबर की सेना से मुठभेड़ न करने के लिये शिक्षा देने वाले क्षेत्र- 
पाल के प्रति कुमार भूपालराय का कथन है; 

मीत करहि जनि भीति बंस रनजीति हमारो। 

मतधारी जस अमल ताहि शअब करो न कारो। 

राजनि के कुल्ल राज कहा फिरि फिरि अ्रवतरियौ । 

अब तय जब कब करन कहत शअ्रव ही किनि मरियो । 

सुर सूरज संदत् भेदि ज्यों बिना गये से हरि सरन । 

सब सूरनि सढल भेदि त्यों रामदेव देखें सरना ॥+* 

केशव के ग्रथों में श्यगार अथवा वीर दो ही रसों की प्रधानता मिलती हैं, किन्तु 

प्रसगवश अन्य रसों का थी यथास्थान निरूवण हुआ है। 'रामचद्विका” में कई स्थलों पर 
रौद्रस्स का अच्छा परिपाक हुआ हैं| परशुराम द्वारा गुरुनिंदा सुन॒ कर शान्तशील राम को 
श्रसीम क्रोध हुआ और उन्होंने परशुराम को ललकार कर कट्दा 

भगन कियो भव घज्ञुप साल तुमको श्रत्न सालों । 

नप्ट क्री विधि सरष्टि ईश प्यासन ते चालों। 

सकल लोक सदरहु' सेस सिरते घर ढारो। 

सप्त प्रिधु मिलि जाई होहू सबही तम भारी। 





१ रतनवावनी, पंचरत्न, छ० स॒० ६, पृ० स० २। 
२, वीरसिद्ददेव-चरित, छुं० सं० २३, पु० से० ८०। 


काव्य-विवेचन १५६ 


भ्रति अमल जोति नारायणी कह केशव छुम्खि जाय बर । 
झगुनंद संसार कुठारु मे कियो सरासन युक्त सर! ॥* 
इसी प्रकार लद्षमण शक्ति के अवसर पर किसी से यह सुन कर कि सूर्योदय होने के 
पूर्व ही यदि लक्ष्मण को औपधि न दी जायेगी तो उनकी मूर्छा चिरनिद्रा में परिणित हो 
जायेगी, राम शोक भूलकर रुद्ररूप ग्रहण कर लेते हैं । 
'करि आदित्य अद्ृष्ट नष्ट जम करों अष्ट बसु । 
रुद्नन बोरि समुद्र करों गंधवें सर्व पसु। 
बक्ित अबेर कुबर बलिहि गहि देजें इन्द्र अब । 
विद्या घरन अ्रविध करो बिन सिद्धि सिद्धू सब | 
निज्ु होहि दासि दिति की अदिति भनित्न अनल मिटि जाय जल । 
सुनि सूरज ! सूरत उचत ही करों असुर ससार बल हर 
भयानक रस वीररस का सहकारी है। राम की सेना के चलने पर राम के शत्रओओों पर 
जो आतंक छा जाता था, उसका वणन करते हुये कवि ने लिखा है कि व्याकुल होकर राम के 
शत्रु पर्व॑त-कन्द्राओं में जाकर छिप गये हैं, वस्त्राभूषण आदि इधर उधर बिखरे पड़े हैं। 
उनको सह्देज कर रखने की भी किसी को सुधि नहीं है। 
'रामचंद्र कीन्हे तेरे अरिकुल अकुल्ाय | 
सेरु के ससान आन अचल घरीनि में। 
सारी श॒ुक हस पिक कोकित्ञा कपोत म्ूग । 
फेशोदास कहूँ हय करभ करीनि में। 
डारे कहूँ हार टूदे राते पीरे पट छूटे । 





सुंदर कूवर अरु सुंदरी दरीनि सें?॥ ३ 
महाराज वीरसिंहदेव के युद्ध के लिये प्रयाण करने पर सी भय से ससार भर में 
खलभली मच जाती है। केशव का कथन है : 
'सूतल सकत्त भ्रमित ह्वो गयो | ल्ञोक लोक कौलाहल भयो। 
शाज़ि उठे दिग्गज तिध्ति काल । सकित सकल अरक दिगपात्त । 
रौर परी सुरपुरी श्रपार | बाढ़े सुरपति चित्त विचार | 
क्एपत्न्त रुज॒ वाजि समेत | सोपे सुरगुरु को इष्टि देत। 
धर्म राज के धक पक भई। दंडनीति कुंभन को चुई। 
चिंता तरुन बरुन डर गुनी | तबही उतरि गई बारुनी? ॥४ 
१ रामचंद्विका, पूर्वांच, छु ० सं० ४२, पु० सं० १४२ । 
२ रामचंद्विका, पूर्वाच, छु० सं० ४६, पु० सं० ३७२ । 
३. कविप्रिया, छुँ० सं० ११, पु० सं० १२६ । 
४. चीरसिंहदेव-चरित, छु० स० ७३ 


१६० केशवदासं 


युद्ध के बाद युद्ध-स्थल की दशा श्मशान के समान हो जाती है, अतः केशव ने दो- 
एक स्थलों पर युद्ध के प्रसग में वीभत्स रस का भी निरूपण किया है। “वीरसिंहदेव-चरितः 
प्रथ में ओोड़छे के युद्ध का वर्णन करते हुये कवि ने लिखा है : 


अति रूरी राजत रन यली | णूमि परे तह हय गय बली। 
/ 
खण्डनि खण्ड लस गज़ कुम्भ । भ्ोनित सर भभकन्त भसुण्ठ । 
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घन घाइनि घाइल धर परें | जोगनि जोरि जघ सिर धरें। 
अचल मुख पौछति जगमगी । कण्ठ श्रोन पिय सारण लगी! ॥" 


शामचद्रिका?, 'कविग्रिया! और “विनानगीता! ग्रथों में कवि ने कई स्थलों पर शात 
रस की भी मार्मिक व्यजना की है । निम्नलिखित छुद में कवि कहता है कि चार दिन के लिये 
ससार में आकर प्राणी सासारिक वस्तुर्यें अपनी समझने लगता है| कैसा भ्रमजाल है। 


आाछ्ठी कहै श्रपनो घरु साछुरु समूसो कहै अपनो धरु ऐसो। 
कोने घुसी कहै घूसि घिनौनी बिलारि औ व्याल बिले मह बैसो | 
काटत स्वान सो पक्ति ओ सिज्षुक भूत कहैं, अम जाज़ है जैसो | 
होहूँ कद्दो अपनो घर तैसदि ता घर सो, अ्रपनो घर कैसो! ॥* 
नीचे दिये हुये छन्द में पाप-सागर में तैरने वाले मूह-जनों की करुणाजनक अवस्था का 
चित्र खींचा गया है | 
'चैरत पाप प्योनिधि में नर मढ़ सबोज जद्दाज चढ़ोई । 
खेल तऊ न तजे जढ़ जीव बरु बढ़वानल् क्रोध डढ़ोई। 
झूठ तरगनि में उरमे सु इते पर लोभ प्रवाह बढ़ोई। 
वूइत है तेहि ते उबरे कद केशव काह न पाठ पढ़ोई? ॥7 
हास्यरस, श्रगार का सहायक माना गया है। केशव ने श्रगरार की लपेट में 
स्फुट रूप से 'रसिकप्रिया? के दो-एक उदाहरयणों में हात्थरस को बड़ी ही मधुर व्यजना की 
हैं। एक बार कृष्ण स्त्री के वेश में आये | गोपियों ने जाकर राधा से कहा कि महात्रन से रति 
के समान एक सुन्दरी आई है, जो इस प्रकार गाती हैं मानो स्वय वीणापाणि सरत्वती पधारी 
हों | राधा ने उसे घुला लाने को कह्य | उसके आने पर रावा सादर उससे मिलीं । यह देस 
कर वहाँ उपस्थित अन्य गोपियोँ खिलखिला कर हँसने लगी। 


आई हूँ एक महावन ते तिय गावत मानो गिरा पय्मुघारी। 
सुंदरता जनु काम की कामिनी बोलि क्द्यो बृपभानु दुलारी | 


१, वीरसि्ददेव चरित, भारत जीवन प्रेस, ४० स० ३९३ । 
२ रामचद्विका, उत्तराधे, छु० स० २६, ए० स० द८ । 
३, रामचद्विका, उत्तराद, छुं० सं० २२, पु० स० ६६ । 


काव्य-विवेचन १६१ 


गौपिक ब्याह गुपालहि वे अकुलाइ प्रिज्ञीं उडि सादर भारी | 
केशव सभेंटन ही भरिं अक हसी सब कौफ दे गोपकुमारी! ॥* 


अन्न कृष्ण के उपहासास्पद बनने की बारी थी। एक गोपी खाली मठकी सर पर 
रख, कुछ छाछ की छीटें मटकी पर डाले हुये उस ओर निकली जहाँ कृष्ण थे | कृष्ण ने 
उसे देख, आ्रागे बढ कर दह्ही के लालच में उस मटकी को उतारा | जब्र कृष्ण ने उसे खाली 
देखा तो खिसिया गये | उधर गोपी अंचल की झट में दस दी । 


'सखि बात सुनो इफ सोहन की निक्सी सटुकी शिररी हलके । 
पुनि बांधि लई सुनिये नत नारु कहूँ कहुँ बुंद करी छलके। 
निकसी उद्ि गैल हुते जहं मोहन लीनी उतारि जबे घलके। 
पतुकी घरी श्याम खिसाइ रहें उत ग्वार हसी मुख ध्यांचल के! ॥ 
6 
(४) वर्णन 
ग्रकृति-वर्णन + 
प्रकृति मानव क्रिया-कलापों की क्रीड़ा-स्थली है । प्रकृति के साहचर्य मे ही मानव-चरित्र 
विकसित होता है । प्रकृति की स्वनात्मक शक्ति सुख में हृदय को आह्वादित करती और दुख 
में उसकी शान्ति-दायिनी गोद हृदय को सान्त्वना प्रदान करती है। इस प्रकार मानव और 
प्रकृति का घनिष्ट सम्बन्ध है और इसी लिये काव्य में प्रकृति का प्रमुख स्थान है। व्यापक-रूप 
से काव्य में चार प्रकार से प्रकृति का वर्णन मिलता है | प्रथम प्रकार को स्वतत्र प्रकृति-वर्णन 
कह सकते हूँ | इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन का ध्येय प्रकृति-वर्णन ही होता है | दूसरा प्रकार 
वह है जत्र कवि प्रकृति का वण न नायक-नायिका के मनोवेगों से रजित करके करता है। यह 
प्रकृति का सग्नाही श्रथवा सक्रामी रूप है। यहाँ प्रकृति नायक नायिका के मन की स्थिति के 
अनुकूल उनके सुख में सुखी और दु.ख में टी दिखलाई देती है | प्रकृति-वर्शन का तीसरा 
प्रकार वह है, जत्र प्रकृति का उपयोग मनुष्यों के कार्यों या मनोवेगो की क्रीड़ा-श्थली के रूप 
में किया जाता है, जैसे उपन्यास तथा प्रतनन्धकाब्यों सें घटना के वर्णन से पूर्व घटनास्थली का 
वर्णन | अन्तिम प्रकार वह है, जब प्रकृति के नाना रूपों का उपयोग अलकारों अथवा उदा- 
हरणु के रूप में होता है। इनके अतिरिक्त प्रकृति का वर्णन कवि की मनोदृत्तियाँ, भावनाओं 
या विचारों पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। कहीं वह उसमे ईश्वर के अनिवार्य नियमों का 
अनुभव करता है | कह्दीं वह उसमें ऋरता, असहिष्णुता, कठोरता आदि का दर्शन करता है। 
ओर कह्दीं उसमे सहानुभूति, सहकारिता और आध्यात्मिकता के तत्वों को देखता है। इस 
प्रकार प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप कवि के स्वभाव के आधित रहते हैँ । वह प्रकृति भे अपने 
स्वभाव का प्रतित्रिंच ह् ठता है और उसे उसी रूप में देख कर अपने मनोनुकूल उसका वर्णन 
करता है । 
१. रसिक्रिया, छुं* सं० १६, पु० सं० २३३, २३७ । 
२, रपिकप्रिया, छु० सं० १७, पु० सं० २३७ | 
२१ 


१३२ केशवदास 


आधुनिक युग करे पूर्व हिन्दी-पाहित्य के किसी काल में आज का सा सश्लिष्ट, चिम्ब- 
ग्रहण कराने वाला स्वतत्र प्रकृति-वर्णन नहीं मिलता | इसके मुख्यतः दो कारण हैं। सस्कृत- 
साहित्याचार्यों ने प्रकृति को उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत माना था और प्रकृति के विशाल 
सौन्दर्य में ले वन, उपवन, सरोवर, घट्ऋतु आदि कुछ प्रमुख रूपों को ही स्थान दिया था। 
सच तो यह हैं कि रसात्मक वाक्य काव्यम? |( रसात्मक वाक्य ही कविता है) की परिभाषा 
के अन्तर्गत स्वतत्र प्रकृति-वर्णन के लिये स्थान नहीं था। हिन्दी को सस्क्ृत-साहिल-शात्र के 
ग्रथ पैतृऊ-सम्पत्ति के रूप में मिले थे । हिन्दी कवियों ने जहाँ उनकी अन्य बातां को ग्रहण 
किया; प्रकृति-विपयक उपयक्त दृष्टिकोण भी ग्रहण कर लिया । दूसरे, सक््कृत के कुछ अंथ 
जैसे केशव मिश्र का 'अलकार-शेखर' अथवा अ्रमर का 'काव्यकल्पलताइत्ति, नवोद्भूत कवियों फो 
काव्य-शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे। इनमें दृश्य विशेष के वर्णन के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी 
वस्तुओों के वर्णन की विधि बतलाई गई थी । हिन्दी के कवियों पर इन ग्रथों का भी प्रभाव 
पड़ा, जिसके फल-स्वरूप हिन्दी मे किसी दृश्य के वर्णन के सम्बन्ध में वस्तु-परिगणनवाली 
शैली का आविर्भाव हुआ । इस प्रकार प्रकृति की स्वाभाविकता, प्रकृतिगत सौन्दर्य और उसकी 
विलक्षुणताश्रों का सच्चा चित्रण हिन्दी-साहित्य में अधिकाश नहीं पाया जाता। केशवदास 
भी का अधिकाश प्रकृृति-वर्णंन भी अन्य हिन्दी कवियों के समान परमरा-भुक्त है। किन्तु 
फिर भी कुछ वर्णन ऐसे हैं जो हिन्दी-साहित्य के उपयुक्त कलक को बहुत कुछ धोते हैं, जैसा 
कि आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा | 

केशव का प्रकृति-विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने प्रकृति से उद्दीपन का 
काम लिया हैं, अलकारों और उदाहरण के रूप में उसका उपयोग किया है, वस्तु- 
परिगणनवाली शैली को अपनाया है और साथ ह्वी निम्बग्रहण कराने वाले प्रकृति के 
सुरम्य दृश्यों को भी उपस्थित किया है। केशव का कोई मुख्य ग्रथ ऐसा नहीं है, जिसमें 

उन्होंने किसी न किसी रूप में प्रकृति का उपयोग न किया हो | यहाँ तक कि 'रामचद्रिका, 

(विशानगीता, और वीरसिंहदेव-चरित? आदि ग्रथों में तो स्थल निकाल कर प्रकृतिवर्णन 
किया गया है, यय्रपि मुख्य कथावस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

उपमा-उप्मेज्षा के रूप में प्राकृतिक वरतुश्नों का उपयोग कवि परम्परा से करते आये 
हैं | केशव ने अलकार के रुप में स्थल-स्यल पर प्रकृति का उपयोग किया है। झवधपुरी पर 
उड़ती हुई पताकाओों के विपय में कवि उद्मेज्षा करता है : 

“बहु वायु वश वारिद बद्वोरहि श्ररुकि द्ामिनि दुति मनो? ।" 
सीता के मुख की उपमा कमल से देते हुये कवि का कथन है : 
सुन्दर सुवास भ्ररु कोमल भम्मल भ्रति, 
सीता णू को मुख सखि केवल कमल सो! ।* 

नायिका के कोमल शरीर को उपमा के लिए, केशव ने प्रकृति के क्षेत्र से लद्दलद्ती 

हुई लता को चुना है : 


3. रामचद्रिका, पुृ० स० १६ । 
२ रामचद्विदी, पु० सं० १०७८। 


कीउ्य-निवेचन १६३ 


क्ाप्त ही की हुलद्दी सी काऊे कुक उलही सी, 
लइलही ललित लता सी अवराहिये |* 


इसी प्रकार नायऊ-नामिका की विरह-दशा के चित्रण तथा मान-मोचन के प्रसग मे 

कवि ने अनेक स्थलों पर उद्दीपन के रूप में प्रकृति का उपयोग किया है | शीतल समीर, 

र्रमा की चॉँदनी ग्राठि केशव की विरदिणी की विरद-वेदना को और भी उद्दीप्त कर 
रही है; 


सीतल समीर थारि पघन्द्र चन्द्रिका निवारि, 
क्शव दास ऐस ही तो हरप हिरातु है? ।* 


एक बार राधा-कृष्ण के मान-मोचन के लिये भी कवि ने प्रकृति की उद्दीपक वस्तुओं 
को एकत्रित किया था : 


घिनन की घोर सुनि मोरन की शोर सुनि, 
सुनि सुनि केशव भ्त्माप झली जन को | 
दामिनी की दुमकि देखि दीप की दियति देखि, 


सुख सज देखि देखि सुन्दर खुबन को। 
(ले बास  घनसार की सुवास भयो, 


फूज्ञन की बास सन फूलि के सिलन को | 
हँसि हँसि बोले दोऊ अनही मनायो सान, 
छूटि गयो एक बार राधिका रमन को! ॥र 


केशव ने अधिकाश प्राकृतिक दृश्यों अ्रथवा वस्तुओ्रों के वर्णन में वस्तुपरिंगणनवाली शैली 
का उपयोग किया है, अथवा अपने पाडित्य-प्रदशेन की रुचि से प्रेरित हो अ्रप्रस्तुत-योजना द्वारा 
व्रात वी करामात? ठिखाने लगे हैँ । “कविद्रिया? के प्रायः समस्त दृश्यों के बणंन के अन्तर्गत 
तत्सम्बन्धी वस्तुओं के नाम गिनाये गये हैं अथवा अग्रस्तुत-्योजना की गई है। घसत, गऔरीष्म- 
वर्षा, शरद, हेमत तथा शिशिर आहि ऋतुयें केशव को क्रमश” शिव का समाज, शवर-समूह, 
पालिका, शारदा,विरहिणी और वारिनारि के रूप में दिखलाई दी हैं |* 'रामचद्रिका?, (विनानगी ता? 
ओर “वीरसिहदेववरितः आदि इतिवृत्तात्मक ग्रथों में सश्लिष्ट वर्णन के लिये उपयक्त स्थल 
था, किन्तु यहाँ भी अधिकाण इन्हीं शैलियों का उपयोग किया गया है | ० शरथ के वाटिकान्तर्गत 
सरोवर, विश्वामित्र के यश्स्थल वन और राम को वाटिका आहठि के वर्णन इसी प्रकार के हैं | 
कवि के मतानुसार किसी सरोवर का वर्णन करने में कमलों, भौरों, पक्तियों तथा जलचरों 
आइि का वर्णुन होना चाहिये। अ्रतः केशव ने इन वल्तुओं का नाम-मात्र गिनाया हैं। 








कविधप्रिया, पृ० स० १८ 

कविप्रिया, ए० स० ६८ तथा रसिकप्रिया, पृ० स*० ६८ । 
रप्तिकप्रिया, प्‌ू* स० १६१ । 

» क्विप्रिया, छु० स २८, ३० ३२, ३४, ३१, पृ० स १३८-३४७ | 
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१६४ केशब॒दास॑ 


शुभ सर शोभें | मुनि मन लोमें | 
सरपसिज फूले । श्रत्नि रस भूले । 
जलचर डोलें । बहु खग बोलें। 
बरणि न जादहीं। उर डरमाही ॥' 
इसी प्रकार वन के वर्णन में नाना वृक्षों, फलों और पक्षियों के नाम-मात्र ही गिनाये 
गये है ; 
तरु ताक्षीस तम्नाल ताल दिताल मनोहर ! 
मंजुल बंजुज लक्कुच बकुल कुल केर नारियर । 
एला बललित लवंग संग पुगीफल सोहै । 
सारी शुक कुल कलित चित्त कोंकिल शक्ति मोहे। 
शुभ राजहस कलहस कुल नाचत मत्त मयुर गन। 
अति प्रफुलित फल्ित सदा रहै केशवदास विचित्र वन! ॥? 
यहाँ कवि ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा है कि जिस प्रदेश का यह वर्णन है, 
बहाँ एला, लवग और पुगीफल नहीं होते हैं | 
राम की वाटिका का वर्णन कवि ने बहुत विस्तारपूर्वक किया है, जिसके अन्तर्गत वुक्षों 
ओर पत्तियों का ही वर्णन न होकर कृत्रिम सरिता,जलाशय आदि का वर्णन भी किया गया है | 
यहाँ कवि ने वस्त॒परिगणनवाली शैली को ही अपनाया है। अ्तएव वाटिका की शोना का 
पूर्ण सश्लिष्ट चित्र सामने नहीं आता । फिर भी एक ही स्थल पर प्रकृति का इतना विस्तृत 
वर्णन केशव के पूर्व हिंन्दी-साहित्य के किसी कवि ने नहीं किया है। यहाँ भी कवि ने लौंग, 
इलायची के वृक्षों का वर्णन किया है ।३ किन्तु यह राम की वाटिका का वर्णन है अतएव यहाँ 
इन वृक्षों का वर्णन सदोप न होकर वाटिका की विशेषता का परिचायक है। 
वह वर्णन अपेक्ञाकंस और भी निग्नकोटि के हैं, जहाँ कवि ने पाडित्य-प्रदर्शन की 
रुचि से प्रेण्ति होकर अग्रस्तुतों की कौवृहलपूर्ण योजना की है। ऐसे स्थलों पर केशव ने अ्रप्र- 
स्तुत के गुण प्रस्तुत में ढेंढ निकालने की चेष्टा की है । इन वर्णनों को पढकर पाठक फवि की 
खॉचातानी से ही प्रथावित द्ोकर रद्द जाता ६ | 'रामचद्रिका? मे ट्डकवन, चन्द्रमा तथा 'विजा 
नगीतः में वर्षा और शरद्‌ आदि के वर्णन इसी कोटि के हैं। दडकबन के वर्णन में कवि 
प्रत्येक पक्ति में प्रस्तुत को छोड़ कर अ्प्रस्तुत पर दृष्टि डालता है। अक ( मठार ) वक्ष को देस 
कर उसे प्रलय-काल के अर्वों (यर्यों) का ध्यान आ जाता है| वेर भयानक लगती है। अजुन, 
भीम ( अग्लवेत ) आदि बृक्ष पाडवों का रूप उपस्थित करते हैं। यहाँ कवि यह भी भूल 
जाता है ऊ्रि पाइवों का जन्म कृप्णाव्रतार के समय होगा, अभी तो रमावतार ही है | इसी 
१ रामचन्द्रिका, पूर्वाप, छं० स ० ३३२, ३३, पए० स'० १४ | 
२ रामचन्द्रिका, पूर्वार्ध, छुं० स ० ६, पृ०स ० ४० | 
३ लिंग फूत दल सेवट लेखी | एल फूल दुल बालक देखो? ॥ 
रासचन्द्रिका, उत्तराध, ए० स'० २२६ | 


काव्य-विवेचन श्दृ७ 


प्रकार घाय वृक्ष को देख कर उसे दूध पिलाने वाली घाय की स्मृतिआ जाती है, और वर वन 
को कन्या के रूप में देखता है : 


झशोभत दुढक की रुचि बनी | भॉतिन भॉतिन सुन्दर घनी। 
सेव बड़े नूप की जनु लसे | श्रोफल सूरि म्नो जहं बसे । 
बेर भयानक सी अत्ति लगे। शअक समूह जहाँ जरा | 
नैनन को बहु रूपन गसे | श्रीहरि की जु मूरति लसे | 
पांडव की प्रतिसा सस लेखो | अजुन भीम महामति देखो । 
है सुभगा सम दीपति पूरी । सिदुर औ तिलकावलि रूरी। 
राजति है यह ज्यों कुल कन्या | घाह विराजति है संग घन्या | 
केलि थली जनु श्री गिरिजा की | शोभ घरे सितकंठ प्रभा की! ॥ * 


इसी प्रकार वर्षा' केशव को वियोगिनी कामिनी के रूप में दिखलाई देती है : 


'मि्ति मेल्नद्टिं गात सुश्रंबर नील रहथो लगि वात सुनो गजगांमनि । 
जलधघार बह बहु नेननिसे न रहे देद्दि केशव चाखर यासिनि | 
कबहूँ कबहूँ क्छु यात्त कहे दमके दुति दुन्तनि की जनु दामिनि । 
पिय पीय रटे मिसु चातक के चरपा हरपी कि वियोगिनि कामिनि! ॥* 
इस प्रकार के वर्णनों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है. कि “प्रकृति की रमणीयता में 
सहृदयता से अनुरक्त होने के लिये जिस सुकुमार हृदय की अपेक्षा हैं, वह केशव की नहीं 
मिला था | अथवा उनके काव्य के सिद्धान्त इन सत्र बातों से मेल नहीं खाते थे? |? ऐसे ही 
वर्णनों से क्षुल्ध होकर स्व० डा० बड़थ्वाल जी ने लिखा है कि प्रकृति के सौन्दय से उनका 
छृदय द्रवीभूत नहीं होता। वह प्रकृति मे मनुष्य के सुखदुख के लिये सहानुभूति नहीं पाते, 
उसमें जोवन का स्पन्दन नहीं पाते, परमात्मा का अन्तहिंत स्वरूप नहीं देखते | फूल उनके 
लिये निरुद्देश फूलते हैँ, नदियों वेमतलब बहती हैं, वायु निरर्थक चलती है । प्रकृति में वह 
कोई सौन्दर्य नहीं देखते, वेर उम्हें मयानक लगती है, वर्षा काली का रूप सामने लाती है 
ओर चालरवि कापालिक के खप्पर भरे श्रोनित का रूप उपस्थित करता है। सीता के वीणा- 
वादन से मुग्ध हो घिर आये मयूर की शिखा, सुए की नाक, केकी का कंठ, हरिणी की ओखें, 
मराल की मद गति, इस लिए राम से इनाम नहीं पाते कि यद वस्तुये वास्तव में सुन्दर हैं, 
वरन्‌ इस लिए कि कवि इन्हें परम्परा से सुन्दर मानते चले आये हू।* क्स्ति इस प्रकार का 
मत एकागी है | इसमें सन्देह नहीं कि केशव का अविकाश प्रकृति-वर्णन परम्पराभुक्त और 
अमस्तुत-योजना के भार से दवा है किन्तु कुछ वर्णन ऐसे भी हूँ, जहाँ कवि ने बिम्बग्रहण 
कराने की सफल चेष्टा की हैँ । ऐसे प्यल इस बात का प्रमाण है कि चेशब में प्रकृति का 


१, रामचन्द्रिका, पूर्वाधं, एु० स/० २०६-२०८। 

२. विज्ञानगीता, ४० स ० ८, ए० स ० ४६ | 

३, क्रेशव की क्राब्यकला, शुक्ल, पृ० सं० ७८-७६ । 

४, ना० प्र० प०) भाग १०; सं० १६८६ में आचार कविकेशवदास! शोप॑क लेखा 


१६६ केशवदास 


शाब्दिक चित्र खींचने की पर्यात क्षमता थी | हाँ ऐसे स्थल्न कम अवश्य हैं। इस प्रकू२ के 

कुछ वर्णन यहाँ उपस्थित किये जाते हैं : 
देखि राम वर॒षा ऋतु आई। रोम रोस बहुवा दुखदाई। 
धास पास तम्न को छवि छाई | राति थोस कछ्ु जानि न जाई। 
सद सदघुनि सो धन गाजें | तूर तार जनु झ्रावर बार्जे। 
ठौर ठौर 'चपला चम्के या । इस्तन्नोक तिय नाचति हैं ज्यों। 
सोहें घनघ स्याम्तजण घोर घने । मोहेँ तिनमें बकपांति भने। 
सखावलि पी बहुधा जलन स्थों | सानो तिनको उगिले बक्ल स्या | 
शोभा श्रति शक्र शरासन में | नाना दुत्ति दीसति है घन में | 
रत्नावक्षि सी दिविद्वार सतो। वर्षागम बॉपघिय देव मनो । 
घन घोर घने दसई दिस छाये। सघवा जनु सूरज पे चढ़ि आये | 
अपराध ब्रिना छिति के तन ताये। तिम पीह़न पीड़त हो उठि धाये। 
झति गाजत बाजत दु दमि मानो | निरघात सबे पवि पात बखानो | 
घनु है यह गौरवदाइन नाहीं। सरजाल बह जल धार द्था हीं | 
भट चातक दादुर मोर न बोलें | चपला चमके न फिरे खग खोले | 
हुतिवतन को विपदा बहु॒कीनहदी | घरनी कहें चन्द्रववू घरि दीदी! ॥' 


अथवा ६ 


'चहूँ दिसा बादज् दल नचै। उज्जल कज्जज्न को रुचि रचे | 
दिसि दिसि दमकति दामिनि बनी | चकर्चोधति लोचन रुचि घी । 
गाजत वाजत मनी झूढग | चातक पिक गायक बहुरंग। 
> 4 >८ >< 
झति सज्जल बदल की पांति | तामे॑ हसावलि बहु भाँति । 
जल स्याँ संखावलि पी गई | उग़ल्ञित ताकी सोभा भई। के 
शक्र सरासन सोभा भरयो | बरन वरन यहु जोतिन घरयो। 
रतनमई जनु बासन भार | वर्षागम दिवि गंधी बार। 
चरपत बुद्‌ बृद धन घने | वरनत कवि कुज्न ुधि बल सने । 
यीर प्रगासा नर परग़ास | त्ाकी धूप धरयों श्ाकास | 
>८ >८ अर >्र 


गरजत व्याजनि बजे निसान। जगपात निर्वात निधान । 
इन्द्र धनुप घन सज्जल घार | चातक सोर सुभट किलकार | 
खद्योतत को विपठा भई | इन्द्रवणू घर घरनिदि उठ! ॥* 
4. रामचन्द्रिका, पूर्वाच, छु० स० ३१-३७, प॒० छं० २६१-२२४३ । 
२, वीरविष्ददेव-चरित, ए० स ६७ | 
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कवि ने उपयक्त स्थलों पर भी अग्रस्तुत-योजना को है किन्उ प्रमुषता प्रस्तुत की है। 
यहाँ अग्रस्तुत का उपयोग प्रस्तुत के उत्कर्प-ताधन के लिये हुआ है। 


प्रकृतिव्णन से इतर दृश्य-बर्णन : 
(श्र ) स्वाभाविक एवं सवा गपूर्ण वर्णन : 

प्रवध- काव्य में कवि को प्रसगवश प्रकृति से इतर वस्तुओं और दृश्यों का भी वर्शन 
करना पड़ता है | केशव ने कुछ दृश्यों के वर्णन में प्रकृति-वर्णन की अपेक्षा अधिक सुरुचि 
का परिचय दिया है। इन स्थलों पर अलकारों का प्रयोग प्रायः सुरुचिपूर्ण हुआ है। 
डदाहरणु-स्वरूप राम के शयनागार के वर्णन में आशम-विश्राम से सम्बन्ध रखने वाली 
कोई वस्तु नहीं छूटी है। दीपक के प्रकाश में आलों में सुगन्वियुक्त पात्र रखे हैँ | मोतियों 
का वितान तना है । उसके नीचे जड़ाऊ पलग विछा है । इधर-उघर फूलों के हार लटक 
रहे हैं । एक ओर नाना प्रकार के फ्ल-फूल रखे हैं, तो दूसरी ओर यक्ष, कदम, कस्तूरो 
तथा कपूर आदि सुगन्धित वस्तुयें हैं | निकट ही पान के त्रीढ़े लगे रखे हैं । 


“दुक दीप दुति विभाति, दीपत मणि दीप पांति, 
सानहु सवमुप तेज, मत्रिन भय राजे । 

झारे मणि खचित खरे, बासन बहु चास भरे, 
राखित गृह शृह अनेक मनहु मेन साजे। 

अमत्त सुमिल जज्न निधान, मोतिन के सुभ वितान, 
तासइ पलका जराय, जड़ित जीव हप | 

कोमल तापे रसाल, तन-सुख की सेज लाल, 
मनहु सोस सूरज पे, सुधाविंदु बर्ष ॥ 

फूलन के विविध द्वार, घोरिलन शोरसत उदार, 
बिच बिच मणिश्याम हार, उपम्ा शुक मापी | 

जीत्यो सब जगत जानि, तुम सा हिय हार मसानि, 
मनहु ग़दन निज धनु ते; गुन उतारि राखी | 

जल थल फल फूल भूरि, 'अबर पटवास घूरिं, 
स्वच्छ यज्ञ कदम दिय, ठेवन अभिलापे । 

कुंक्स सेदोज बादि, म्ृगसद करपूर आदि, 
बीरा घनितन बनाय, भाजन भरि राखे? ॥* 

केशव-द्वारा अक्ति जल-कौड़ा का चित्र भी स्वाभाविक हैं | केशव के चित्र के सामने 
नोन करती हुई बिहारी को नायिकाश्रों का चित्र फीका पड़ जाता है। 
एक दसयेती ऐसी इरें हंसि हस वंश, 
एक हंसिनी सी विसट्दार दिये रोहियो। 


३. रामचन्द्रिका, उत्तराध, छं० सं० २२, २३, पृ० सं० १४४, १४१ । 


श्ध्द्प केशवदास 


भूषण गिरत एके लेती बूदि भीचि बीच, 

मीन गति लीन द्वीन उपसा न टोहियो । 
एके मत के के क्ठ लागि लागि बूड़ि जात, 

जलदेवता सी देवि देवता विमोष्ठियों ! 
केशोदास आझास पास भंवर भवत जल, 

केलि में जन्नजमुखो जल्नज सी सोहियो? ॥* 


काशी के गड्जा-तट पर आज भी वही दृश्य दिखलाई देता है जो दो-ढाई सौ वर्ष पूर्व 
कवि ने देखा था | 


देखिग्रो शिव की पुरी शिव रूप ही सुखदानि | 
शोभयो न भ्रशेष श्रानन जाए वेपष बखानि। 
न्हात सत पभननन्‍त वेष तरंगिणी युत तीर | 
एक पूजत देवता इक ध्यान धारण धोर। 
एक पंडित मंडली मह करत वेद विचार । 
एक नाम्त रहें पढ़ें श्रुति शुद्ध सारण सार । 
एक दंड धरे कमब्लु एक खंडित घचीर। 
एक संयम नियम्रदादिक एक साधि समीर | 
एक हैं अनुरक्त कमनि एक निश्य विरक्त | 
विन्दुमाधव फेड माधव के कहावत भक्त ॥) 


केशव राजसभाओं से सम्बन्ध रखते थे | उन्होंने अनेक बार तिलकोत्सबों में भाग 
लिया था और तत्सवधी कार्य-प्रणाली से पूर्ण-रूप से परिचित ये। अवण्व़ राम के तिलको- 
त्सव का वर्णन भी यथातथ्य और सवीगपूर्ण हुआ है | केशव ने लिखा है कि चटन चर्चित 
प्रागण में फूलों के गमले रखे हुए हैँ । स्थान स्थान पर मगल-कलश शोमित हैं | कही फल 
फूलों के थाल रखे हैं तो कही गजमुक्ताश्रों के। कृपूर, कुकुम-मिश्रित जल उपस्थित राजा- 
मद्दाराजाश्रों पर छिड़का जा रहा है। एक श्र पूजन का प्रबंध हो रहाह और दूसरी ओर गान- 
उत्य आदि का | सामने सिंहासन पर राम--सीता सुशोभित हैं | सुग्रीव छत्र घा'ण किये हें, 
विभीपण तथा अगद चवर दाल रहे हैं, लद््मण आईनावर्दारी! वर रहे हैँ तथा शब्रृत् 
खबासी? मे उपस्थित हैं | भरत रामचन्द्र जी को उपस्थित राजा महाराजाओं का परिचय दे 
रहे हैँ | उधर जामबत, इनूमान तथा नल नील 'माहदो-मरातित्र' का काम कर रहे हैं। 'छड़ी- 
बर्दारी? का काम डिग्गालों को सोथा गया दे | ठीक मुहूर्त में ब्रह्मा ऋषियों के सहयोग से राम 
का राज्यानिप्रेक बरते हैं | तत्पश्चात्‌ रामचद्र जी अपने स्नेहियों मे उपहार वितरण करते है । 
इस प्रकार राम का तिलक्षेत्सव समाप्त द्वोता हैं ।३ 


् है 5 . पु 
१ रामचन्द्रिका, उत्तराध, छुँ० स० ३७, पु० सं० २३० । 
२ चिज्ञानगीता, छु० स० १०, पृ० स० ९२ | 
३, रामचंद्विका, उत्तराध', छु० सं० १९--३३, ए० सं० ६&४/--६०३ | 
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कवि ने कई स्थलों पर सेना प्रयाण का भी स्वाभाविक वण न फिय। है । दिग्विजय के 
लिये जाती हुई राम की सेना का वर न करते हुये कवि का कथन है : 
'ाइ पूरि धूरि पूरि तूरि बन चूरि गिरि, 
सोखि सोखि जल्न भूरि भूरि थन्ल गाथ की । 
केशोदास आस पास ठौर ठौर राखि जन, 
सिनकी ससपति सब आपने ही हाथ की | 
डन्तत नवाय नत उन्नत बनाय भृप, 
शघ्नुन की जीविकाति मित्रद के साथ की। 
सुद्रित समुद्र सात मुद्रा निलजर मुद्वित के, 
थाई ठिसि दिसि जीति सेना रघुनाथ की! ॥१ 
गोपाचल से नरबर जाते समय अकबर के सेना प्रयाण का वण न अपेक्षाकृत अधिक 
स्वाभाविक है ) इस वण न को पट कर सेना-प्रयाण का दृश्य ञ्रोँखों के सम्मुख उपत्यित हो 
जाता है। 
'जगस जीवन को जल राह | उम्रगि चढ्यो जनु कालदि पाह । 
देस देख के राजा घने | सुगल पठाननि कौ को गाने । 
जहाँ तहाँ गज गाजत घने | पुरवाई के जनु घन बने। 
>< >८ >< >८ 
_ या रह्ट एक चलेई जात | एक देखिए पीवत खात। 
उलहत ऊँट एक देखिये। लाइतु साजु. पक पेखिए । 
एक तंबू दियो गिराय | रखत उठावत एक बनाह। 
वनिकचलत इक लादि अपार । एकति के बेठे बाजार) 
दत्त मे सबको छिप्त भुल्ाइ। फूच मुकास न जान्यो जाई! ॥7२ 
अकपर की सेनाश्रों वथा ओड़छाधीशों से अनेक चार युद्ध हुये | केशव ने इन युद्धों को 
निकट से देखा और स्वय उनमें भाग लिया था। अतएव कबि ने युद्ध-स्थल का वर्यान भो 
अनेक स्थलों पर स्वाभाविक तथा यथातथ्य किया है | 
हय हींस गर्जि गयंद घोष रथीनि के तेट्टि काल | 
बहु भेव रुज रद रा तु रा वजी बढ़ी करनाल । 
बहु ढोल दुदुभि जोल राजत विरुद चदि प्रकाश | 
तह' धूरि पूरि उठी दुर्शो दिशि पूरियों सु अकाश! ॥5 
अथवा ४ 
भीम भोंति विलोकिये रणभूपति सू अति भक्त | 
प्लोण की सरिता 'दुरन्त अनन्त रूप सुनन्‍्त | 





३ रासचघंद्रिका, उत्तराधै, छु० स० १०, पएृ० स० २८४ । 
२ चौरसिंहरेच-चरित, पूर्वार्ध, पू० स॒० २६, २७। 
हे विज्ञानगीता, छुं० स० २, पृ० सं० ९०। 

श्र 
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यन्न तन्न धुज्ञा परे पट दीह देहनि भूप | 
दृष्टि टूटि परे नो बहु बात वृक्ष अनूप । 
पुज कुंजर शुश्र स्यंदुन शोभिये अति शूर । 
उत्ति ठेल्नि चल्ले गिरीशनि पेलि शोणित पूर । 
प्रा तुंग तरण कच्छुप चारु चसर विशाल | 
चक्र से रथ चक्र पेरत ग्ृद्ध वृद्ध मराज्! ॥ । 
(ब) परपरागत वर्णन : 
अवधपुरी का वर्णन करते हुए दृश्य-चर्णन की अपेक्षा कवि का ध्यान नगरी के महत्व- 
वर्णन की ओर अधिक था | अतएव नगरी की शोभा का यथातथ्य चित्र केशव नहीं उपस्थित 
कर सके हैं | कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन भी केशव ने किया हैं जो उनके निरीक्षण तथा 
निजी अनुभव का प्रतिफल नहीं हैँ यथा सागर, आश्रम आदि | इनके वर्णन में केशव ने 
परपरागत सुत्री-छुनाई बातों का ही उल्तेख किया है | सागए का वर्ण न कवि ने दो स्थलों पर 
किया है | एक स्थल पर तो उन्होंने अपना ब्रह्मशान दिखलाया है तथा दूसरी जगह वह उनके 
सामने नागरिक का रूप उपध्यित करता है। दोनों स्थलां पर किये गये वर्ण न यहाँ क्रमशः 
उपस्थित किये जाते हैं । 
सेप धरे धरनी घरनी धरे क्शव जीव रचे विधि जेते। 
चौदृद्ठ लोक समेत तिन्‍्हें हरि के प्रति सोभषद्टि में चित त्तेते | 
सोवत तेड सुने इनहीं में श्रनादि अनंत शग्राध हैं एते।  - 
अद्भुत सागर की गति देखहु सागर ही मह सागर केते! ॥' 


तथा 
'भूति विभूति पियूपहु को विप ईस सरीर कि पाय वियो है। 
है किधों केसब कस्यप को घर देव भ्रदेवन के मन मोह । 
संत्र हियो कि बसे हरि सतत सोभ श्रनन्त कहे कवि को है। 
चंदन नीर तरंग तरंगित नागर कोड कि सागर सोहे ॥ 
केशवदास जी ने सुन रखा था कि ऋषियों के आश्रम में असीम शान्ति रहती है तथा 
हिंसक और अद्दिंसक जीव वैर-भाव त्याग कर एक साथ रहते हैँ, किन्तु उन्होंने स्वयं कभी 
आश्रम देखा न था। अतएव केशव का निम्नलिखित वर्ण न सर्कस का 'पेंडाल? बन गया है। 
'क्रेसीदास स्ुगज यदचेरू चोपे वबाघनीन, 
चघाटन सुरभि बाघ बालक बदन है। 
मिहुन की सटा एच कल्षस करनिकर | 
सिहन को शासन गयद को रब॒न है । 
१, विज्ञानगीता, छुँ० सं० ३, पृ० सं० ६०॥ 
२ कविप्रिया, छु० स० २४, पृ० स ० १३७। 
३, रामर्चद्विका, पूवाघ, छूं० स० ४१, पृ० स|० ३१३ । 
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फनी के फनन पर नाचत मुद्दित मोर । 
क्रोध न विरोध जहाँ मद न सदन है । 
बानर फिरत छढोरे ढोरे अ्ध तापसन । 
ऋषि को समाज कैधों शिव को सदन है? ॥* 
कुछ दृश्यों का वर्णन काव्य-शिए्टता के विरुद्ध समझा जाता है, जैसे विवाह, भोजन, 
राज्य-विप्लव, मृत्यु तथा रति आदि | केशव ने 'रामचन्द्रिका? में राम के ऐश्वर्य-प्रदर्शन के 
लिये एक बार उनके भोजन का वर्णन किया है, किन्तु सूर, जायती आदि कवियों की अपेक्षा 
अधिक सयत रूप से | सूर, जायसी आहि ने अनेक प्रकार की मिठाइयों, चावल तथा शाक- 
भाजियों के नाम गिनाये हैं किन्तु केशव ने केवल इतना ही लिखा है कि इतने प्रकार को दाल 
अथवा चावल आदि थे | फिर भी यह वर्णन रुचिकर नहीं है। रामसीता के विवाह के सबंध 
में दायजन्वर्णन में केशव ने अपेक्षाकृत अधिक सुरुचि का परिचय दिया है | इस स्थल पर 
केशव ने इतना ही कहा है क्रि 
्रत्त दतिराज्ि राजि बाजिराजि राजि के 
हम हीर हार मुक्त चीर चारु साञ्ि के॥ 
अप वेप वाहिनी असेप चस्तु सोधियो | 
दायजो विदेहराज भाँति भाँति को दियो ॥ 
चस्र भौन स्थों वितान आसने विछावने । 
अस्त सस्ध भग गान भसाजनादि को गने ॥ 
दासिदास बासि बास रोमपाट फो कियो | 
हू हे दायजो विदेहरान भोॉति मॉति को दियो? ॥े 
भनखाशख-वणुन 
साहित्य में नलशिख-बर्णन की परिपाटी बहुत प्राचीन है। नाविका के अग-प्रत्यंग 
की शोभा का वर्णन हिन्दी के कवियों ने बढ़े चाव ओर परिश्रम से किया है । वेशव 
के बढ़े भाई वलभद्र, स्वय केशव और रहीम आदि कवियों ने तो नखशिखनर्णन के लिये 
स्वतत्न पुस्तक ही लिख डाली है। नायिका के नखशिख की शोभा का वर्णन करने के लिये 
स्वृतत्र पुस्तक लिखने पर कवि-कल्पना के खेल के लिये अच्छा ग्रवसर मिल जाता हैं | फेशव 
ने अपने ग्रंथ में नायिका के मिन्‍न-मिन्‍न अगों का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ कवित्त में किया हे 
ओर प्रत्येक अग के लिये सदेहालकार की सद्दायता से अनेक उपमान विये हैं। किन्तु 
बहुत से उपमान ऐसे हूँ जिनवा अंग-विशेष से कोई साहश्य नहीं दे जैसे, 'कठि! को 
“भूत की मिठाई?! अथवा कठ को 'कवित्त रीति आरभमटी? कहना | किसी उपमान और अग- 
विशेष में कया साहेश्य अथवा सम्बन्ध है, इसकी ओर इृष्टि जाने के पूर्व ही उसे ठेल कर 
दूसरा उपमान सामने आा जाता है, जिससे अ्रग-विशेष के सौप्ठव पर दृष्टि नहों जमने पाती | 
उदाहरणार्थ 'ग्रीवाः का वर्णन है : 
१ रामघंद्विका, पूर्वांध छू स० ४०, पृ० सं० ४३३ । 
>, रामचन्द्रिका, पूर्वांध छ॑ं सं० ६३, ६४७, ए० रू० ११६ | 


१छर्‌ केशवदास 


सुर नर प्राकृत कवित्व रीति आरभरीं, 

सात्विकी सुभारती की भारतीयौ मोरी की । 
किधों केशवदास कलगानता सुजानता, 

जिशंक्ता सा वचन विचित्रता किसोरी की । 
चीणा वेश पक सुर शोभा की त्रिरेख, 

रुचि मन वच क्रमन कि पिय मन चोरी की । 
अंडु साई की सो मोह अर्ग्रिकाऊ देखि देखि, 

अंबुज नयन क्थु- भ्रीवा गोल गोरी की! ॥* 


अधिकाश वर्णन इसी कोटि का है किन्तु कुछ छन्द ऐसे भी हैं जो अ्रग-विशेष के 
सौष्ठव का पूरा भान कराते हैं, जेसे नायिका के केश” अथवा अधर! का वश न | केश का 
वरण न करते हुये कवि ने लिखा है * 
कोमल भम्तल चल चीकने चिकुर चारु, 
चितये तें चित 'चरुचोधियत केशोदास । 
सुन्‌हु बोली राधा छूटे तें छुवे छवानि, 
कारे सथकारे दें सुभाव ही सदा सुवास | 
सुनि के प्रकाश उपहास निशि वासर को, 
कीनो है सकेशव वसुवास जाय के श्रकास । 
यद्यपि अनेक घन्द्र साथ मोरप् तऊ 
जीत्यो एक चन्द्रसुख रूप तेरे केशपाश? ॥|* 
काव्य की दृष्टि से 'रामचठ्रिका? अथवा वीरसिंहदेव-चरित! ग्रथ का नखशिख चर्णन 
अपेक्षा-कृत अधिक सुन्दर हैं । 'रामचद्विका? में केशव ने राम के विवाद के अवसर पर राम के 
नखशिख तथा राम-राज्याभिपेक के बाद शुक्र के मुख से सीता जी की ढासियों के नखशिख का 
वर्णन किया ६ | 'वीरसिंहेव-चरितः ग्रथ में मदन-महोत्सव के अवसर पर वाटिका में क्रीड़ा 
करती हुईं युवतियों का नखशिख-वर्णन सोता जी की ढासियों के नखशिख-वर्यंन का रुपान्तर 
ही है। उपमा तथा उद्येक्षायें आदि प्रायः सत्र वही हैं | इन स्थलों पर केशव का नखशिख- 
वर्णन उनक्रे स्वतत्र निरीक्षण वा परिचायक हैं। यूरदास जो द्वारा वर्णित कृष्ण अथवा 
राविका का नखशिख-वर्णन कहीं-ऊी भूल-भुलया सा हो यया है, जिसके अर्थ समभकने में 
आवश्यकता से अधिक माथा पच्ची करनी पड़ती दै। किन्त केशव का नसशिख-बणन 
ब्रिना कसी कठिनाई के बोधयग्य है। केवल राम का नखशिख-वर्णंन इस कथन का अपवाद़ 
हैं। इसका कारण कदाचित्‌ यह हैं कि केशव के राम ब्रक्म हैं। अतएव ब्रह्म के रूप-निरूपण 
में अस्पप्टता द्वोना स्वानाविक हैं| राम के अगो का वर्णन करते समय कवि ने राम के ब्रह्मत्व 
का च्यान रखा है। 





१ नखशिख, ह० लि०, पृ० स०् ८ । 
२, नखणिस, हू० लि०, ए० सं० १६-१७ | 


कीव्य-गिवच॑न १७३ 


प्रीवा श्री रघुनाथ की, लसति कंयु चर वेष | 
साधु मनो वच काय की, समानता लिखी त्रिरेख ॥ ' 
शुभ मोतिन वी दुलरो सुद्रेश | जनु वेदन के आपर सुवेश | 
शज मोतिन की साला विशाल । मन सानहु संतन के रसाल ॥7 
सीता की दासियों का नखशिख-वर्णन राम की अपेक्षा अविक उत्कृष्ट है। यहाँ कवि 
ने भिन्न-भिन्न अगों के आभूपणों का भी वणेन किया है। कक्पनायें अधिकाश नवीन, कथ 
की निजी और सुन्द्र हैं| यहाँ दो उदाहरण दिये जाते हैं | 
ताटंक जटित मणि श्रुति बस्तत रवि एक चक्र रथ से लसत । 
जनु भाल तिक्षक रवि प्रतद्दधि लीन | नृप रूप श्रकाशद्ि दीप दीन ॥ह 


अथवा : 


'लटके झलिक श्लक चीकनी | सूत्रम असल चिलक सा सनी । 

नकमोाती दीपक दुति जानि।पाटी रजनी ही उनत्ानि। 

ज्प्रीति बढ़ावत दशा डवारि। सानहु स्पासल सींझक पसारि। 

जनु कव्रिहित रवि रथ ते छोरि | स्थाम्राट की डारी डोरि वर 

नखशिख-वर्णन के प्रसग भे कवि कभी-कभी अगों का नाम न लेकर उपमान-मात्र ही 

गिनाते हैं | सूरदाम जी ने राधा-कृष्ण का नखशिख-बर्णन करने के लिये कुछ स्थलों पर इसी 
शैली को अपनाया हैँ | केशवदास जी ने भी एक स्थल पर इस शैल्ञी का उपयोग किया है 
किसु नखशिख-बर्णन के प्रसगा में नदी। कब्रिग्रिया" अथ में विरुद्ध-रपक का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुये केशव ने इस शैत्ली पर नायिका का नखशिख-बवर्णन किया है | 


सोने की एक लता तुलसी यन क्यों बरणों सुनि बुद्ध सके छवे। 
केशव ढास सनोज सनोद्दर ताहि फले फन्च॒ श्रीफज्ञ से ढवे। 
फूलि सरोज रह्यो तिन ऊपर रूप निरुपत चित्त चले च्वे। 
तापर एक सुवा शुभ त्तापर छलत वाज़्क खज़न के हे! ॥% 
'वीरसिंददेव-चरित' ग्रथ में एक स्थल पर केणच के पाडित्य ने नखशिख-वर्शन द्वारा 
पाठक के मनोरजन की सामग्री भी छुटाई है। राजसिंद की पति! ( मर्यादा ) रुपी वधू का 
वर्णन करते हुये कवि ने लिखा है: 
राजसिंह की पति पश्चिती | नव दुलहिनि गुत सुख सपम्मिनी । 
सिर सब मिसोदिया सुदेस | वानी बदयूज़ज यर वेपत। 
१, रामचन्द्रिका, पूर्वाध, छृ० स० ६२, पृ० सं० ११३। 
२ रामचन्द्रिक्ष, पूर्वाध, छुं० स० *६ घृ० स० ११५ । 
३ रामचघन्द्रिका, पूर्दा्च , छु० स० १२, पु० स० १६६ । 
४. रामचन्द्रिक्ा, उत्तराध, छुं? सं० १८, १६, पृ० छ॑० १६४८। 
९, फविप्रिया, छु० सं० +८, प्रु० सं3 ३२१६ । 


१७४ केशवदासे 


श्रुत्ति विर फूल सुलंकी जान | बानी बढ गूजर वर वान । 

भनि भदौरिया भूषित माल । रकुटि भेटि भादी भूपाल । 

कछवाहे कुल कलित कपोल | नैषध नृप नासिका श्रमोल । 

दीखत द्॒षत सुद्दादा हाल | बीरा बसे बनाफर वास । 

सुख रुख मारु चिब्ुक चंदेल | गवा गौर सुबाहु बघेल । 

कुल कनीजिया कंचुकि चारु | कुच करसुली कठोर विचार | 

पान पवैया परम प्रवीन | नूप नाहर नख कोरि नवोन। 

कोसज्न कटि, जादौ जुग जानु | पदूप लवा कैकेय बखानु | 

तॉबर मन मद, सन पढ़िहार | पद राठौर सरूप पंवार । 

यूजर वे गति परम सुवेस ! ह्वाव भाव सनि भूरि नरेस। 

केसी मरारू सखि सुख दानि । दामोद्र दासी उर जानि! |” 
सिसोदिया, सोलकी और चौहान आदि राजे राजसिंह के सद्दयक और उसकी मर्याग 
के रक्षक थे श्रतणव इनको राजसिंद की मर्यादा-रूप्री स्त्री के अग कहना ठीक ही है। दस 
उद्धरण की विशेषता यह है कि जो शब्द जिस अग का निर्देशक है वह शब्द और निर्दिष्ट 
अग का वाचक शब्द दोनों अधिकाश एक ही अच्ुर से आरम्भ होते हैं जैसे पति-रूपी 'पद्मिनी' 
का पिर, 'सिसोदिया?, वानी, 'बड़गूजर', भाल, 'भदौरिया? तथा नखकोर, पनाहरः आदि | 


(४) संवाद 

सवाद इतिश्ृत्तात्मक काव्य का एक आवश्यक अग है । कथा पढते-पढते जब पाठक 
का मन ऊन्नने लगता है तो सवाद नाटकौय वातावरण का निर्माण कर रोचकता का प्रसार 
करते और कथाक्रम को आगे बढाते हैं | दूसरे, चरित्र-चित्रण का सत्र से अच्छा ढग अ्भि- 
नयात्मक प्रणाली ही है, अर्थात्‌ जब लेखक या कबि पात्रों को स्वय अपने मुश्च, का4 श्र 
अन्य पात्रों के कथन के द्वारा अपने चरित्र को प्रकाशित करने के लिये छोड़ देता है| इस 
प्रकार पात्रों के साथ जो सहानुभूति और साहचर्य की भावना उत्तन्न होती है बह स्थायी होती 
है। साथ ही जिस बात की जानकारी कवि या लेखक पक्तियों में करायेगा बढ सवाद में कुछ 
शब्दों मे ही सुगमता से हो जातो है। अत में, कवि या लेखक का बहरूपियापन पाठक के लिये 
विशेष मनोरजन की वस्तु है, क्योंकि सवाद मे उसे मिन्न-भिन्न पात्रों का स्वाग भरना पड़ता हैं | 

जायसी, ठलसी आएटि सभी कवियों ने सवाद लिखे हूँ किन्तु केशव के समान सफलता 
कसी को नहीं मिल सकी | इसका कारण यह है कि केशव का जीवन ही राज-्स्बारों में 
बीता था| अ्तएव राजनीतिक दावपेंच शरीर कूटनीति का जितना ज्ञान केशव को था, हिन्दी 
के अधिकाश कवियों को न था | सवाद लेखक + लिये नापा-प्रवीणता और व्यवद्ार-कुशलता 
आवश्यक है । केशव में यह गुण पर्यात्त मात्रा मे थे। केशव के सवाद उनकी प्रत्युत्पन्नमति 
ओर सूदच्म मनोविज्ञान के परिचायक ह। व्यग, जो सवाद का आवश्यक गुण है, केशव के 
खबादों वी प्रमुख विशेतता है । 


१ वीरसिदरेव-चरित, ए० स० ४०, <१ | 


काव्य-विवचन १७५ 


केशव ने 'रामचढ़्रिका', 'वीरसिहदेव-चरित?, 'विज्ञानगीत? और “'जहाँगीर-जस-चद्रिका! 
आआ्रादि सभी ग्रथों में सवादों का उपयोग किया है। “विज्ञानगीता?, “वीरसि हृदेव-चरितः और 
'जहॉँगीर-जस-चद्विका? नामक ग्रथ तो आराद्योपान्त सवाद द्वी के रूप में लिखे गये हैँ। 'विजञान- 
गीता? आदि से अन्त तक शिवपार्वती-सवाढ है, यद्यपि इसके अन्तर्गत भी अनेक सवाद हैं 
जैसे 'कल॒६-रति-काम-सबवाद!, 'अद्दकार-ठभ-सवादः, 'मिथ्याहष्टि-मद्यामोह सबाद! तथा विवेक 
जीव-संवाद” श्रादि । इसी प्रकार बीरमिंहदेव-चरितः, दानलोम-सवाद के रूप में और “जहाँ- 
गीर-जस-चद्विका?, उद्यम-भाग्य के सब्राद के रूप में लिखे गये हैँ | यह सब्र सवाद प्रायः एक 
ही परिपाटी पर लिखे गये हैं, तथा इनमे कोई ऐसी निजी विशेषता नहीं है जिसके श्राधार पर 
इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सक्रे | प्रायः एक पात्र कुछ कहता है और दूसरा 
उसका उत्तर दे देता है। यह सवाद अधिकाश कथोपकथन-मात्र हैं । 

धीरसिंददेव-चरितः में कथानक आरम्भ होने के पूर्व दान श्रीर लोथ का विवाद 
ओर “जहाँगीर-जस- चद्रिका! नामक ग्रथ के आरम्भ में भाग्य और उद्यम का विवाद सुदर 
है। दान और लोभ तथा भाग्य और उद्यम तक-पूर्वंक एक दूसरे की उक्तियों का खडन 
करते हुये अपनी महत्ता सिद्ध करने की चेष्टा करते हैँ | दान और लोभ के सवाद में कुछ स्थलों 
पर कवि ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि दान और लोस हृदय की जिन बृत्तियों के परि- 
चायक हैं, उनके कथन भी उश्वी के अनुकूल हों। व्यापक रूप से लोभ हृठव की सं।चित 
बत्ति का परिचायक है और दान हृदय की विशालता का। दान के शवब्दोंसे भी विशालता 
लक्षित होती है । विशाल-दृदय दान, लोभ के मित्र राजा बेन, बराणासुर और शिशुपाल आदि 
की दुर्दशा को स्पष्ट रूप से न कद कर उनकी ओर केवल सकेत ही करता है । 

बेनु वान हरिनाज्ष हिरन कस्यप दुख दावन । 
सहस याहु सिसुपाल कहें तेरे सन सावन! ॥* 

इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द दान के हृदय की विशाज्ञता , सज्जनता ओर शान्ति- 

पूर्ण प्रक्ृते के परिचायक हैं । 
बहुत निह्दोरो त्तोसों करों | कट्दे त तेरे पाइन परो। 
तोसी हो सिखऊ सिख एक | छाट़ि देइ जो अपनी टेक? |* 

दूसरी ओर लोभ हृदय की नीच दइत्ति है, अतएवब लोभ के शब्दों मे भी ईर्ष्या और 
व्यग सन्निद्वित है। लोभ, दान से कहता हे कि (तुमने मुझसे बड़ी हो अच्छी बात कही, जिसे 
सुन कर मेरा रोम-रोम पुलकित हो गया। धरम के तात, तुम बहुत बढ़े हो और शिक्षा भी 
चढ़ी ही सुदर दे रहे हो? । 

ली कही तुम्त मोस्ो घात | मैं पुनिसुख पायों सब्र ग्रात ! 
तुम्त अति बढ़े घ्म के तात । सिखवत हो सिख श्रति शवदात? 3 


१, चीरनिंहदेब-चरित, भारत जीवन प्रेस, पृ० सं० १२ । 
२, वीरसिंददेव चरित, भारत जीवन प्रेस, ए० सं० ६३ | 
इ३, चीरसिददेव-चरित, मारत जीवन भष, एप स० ६३ । 


श्ज्प केशवदास 


अति तनु धनु रेखा नेक नाकी न जाकी । 
खत्ल सर खर धारा क्यों सहै तिक्ष ताकी' ॥* 
तीसरे छुन्द्‌ में सीता के हृदय का दबा हुआ क्रोध एकदम भड़क उठता है: 
'डठि उठि शठ हां ते भागु तो जो अभागे। 
सम धचत विसर्पी सर्प जो लो न ज्ागें हे 
इस सम्बाद की भाषा भी बडी स्वाभाविक है| सुनो देवि मोपै कछू दृष्टि दोजैः, 'इतो 
सोच तो राम काजै न कीजै? अथवा 'दशमुख सठ को तू कौन की राजधानी” ठीक दैनिक 
घोलचाल के शब्द हैं) 'कछू? और तो”? आदि छोटे-छोटे शब्द यदि हटा दिये जायें तो भावों 
का गश्भीर सागर लुप्त हो जायेगा ) 


सीता-हनुमान-संवाद ; 


सीता-हनूमान-सवाद सीता के चातुर्य और हनूमान की कुशाग्र-बुद्धि का परिचायक है। 
सीता मायावी राक्षसों के बीच रहती थीं | सभव था कि राम के वियोग में प्राण देने के लिये 
उद्यत सीता को इस कृत्य से रोकने के लिये रावण ने किसी मायावी राक्षस को राम-दूत बना 
कर भेजा हो अतएव हनूमान की भली भांति परीक्षा लेकर उनका विश्वास करना स्वाभाविक 
था । सीता हनूमान को राम का दूत जान कर उनसे रघुनाथ से परिचय और आने का कारण 
पूछुती हैं । 


“कर जोरि कश्यो हों पौन एत । जिय जननि जान रघुनाथ दूत । 
रघुनाथ कौन, दृशरप्थनंद | दुशरत्थ कौन, अ्रज तनय घंद। 
केष्टि कारण पठये यहि निकेत | निज देन लेन संदेस छेता ॥7 
किन्तु सम्भव था कि प्रसिद्ध रविवश के विषय में उन्होंने किसी से सुन लिया हो | 
अथवा चतुर रावण ने ही यह सब्र सिखला कर भेजा हो, अतणुव सीता जी हनूमान से राम 
के गुण, रूप आदि के विपय में पूंछती है : 
गुण रूप सील सोभा सुभाड | कछु रघुपति के लक्षण सुनाउ! 
इनूमान जी कुशाग्र बुद्धि थे ही, अतएव उन्होंने जब यह परिस्थिति देखी तो ऐसी 
वार्तें बवाना उचित समझा जो केवल घनिष्ट लोगों को ही नात हो सकती थीं | 
'झति जद॒वि सुसित्रानंद भक्त | भ्ति सेवक ६ अति सूर शक्त । 
झर जद॒ुपि अनुज तीनो समान | पे तदपि भरत भावत निठान! ॥" 


१, रामघद्विका, पूर्वार्च, छु० सं० ६२, ए० सं० २७६ | 

२, रामर्चड्रिका, पूर्वाच, छु० स० ६३, घृ० स॑० २७७ । 
३. रामर्चद्विका, पूर्वाच, छूं० स/० ७३-७४, पृ० स॑० २७०६ । 
४, रामचंद्विका, पूर्वार, पृ० सं० २७६ । 

2, रामचंद्विका; पूर्वाध, छुं० स० ७४, ए० सं० र८० । 


काव्य-विवेचन श्ष्६ 


यद्यपि अब अविश्वास के लिये स्थानन था किर थी सोता ने इतना ओर पूछ 
तेना उचित समझा : 
'प्रीत्ति कह्ि धो सुनर बानरनि क्यों मई! (* 


पाणु-रावश-संवाद : 
बढ़े सवादों में सबसे पहले चाण-रावश-सवाद हमारे सामने आता है। यह सवाद 
आदि से अत तक नाटकीय है। ब्रातचीत दोनों समान बल-शाली योहाओ्ों के उपयुक्त 
है। दैनिक बोल-चाल की भापा में दोनों एक दूसरे पर बड़े ही अनूठे ढंग से व्यग-प्रहमर 
करते हैँ | फिर भी यह विवाद अनावश्यक सा प्रतीत होता है ओर यदि यह निकाल दिवा जाय 
तो अंथ के मुख्य कथानक पर कोई प्रभाव न पड़ेगा | 5 
रावण रगशाला में प्रवेश कर अपनी वीरता के उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करता है 
पंभ्ुकोदंड डे | राजपुत्री किते | 
हक हे तीन के। जाहूँ लकादि ले! ॥" 
यह सुन कर बाण व्यंग करता है ; 
'जुपै जिय जोर | तजी संच सोर । 
सरासन नोरि । लट्टी सुख कोरि! ॥* 
रावण गर्व के साथ उत्तर देता है: 
“बच्न को अ्खर्व गये गंज्यो, जेह्टि पव॑ततारि जीत्यो है, सुपर सव॑ भाजे ले ले प्ंगना । 
खडित प्रखंड आाशु किन्हा है जलेश पाशछु, चदन सी चन्द्रिका सो कीन्हीं चन्दु घंदना । 
दंडक में कीन्दीं कालदंड हू को मान खंट, सानो कीन्दीं काल हो की कालखंड खंडना | 
केशव कोदंढड विपदंड ऐसो खंडे घवब, मेरे भुजदंडन की बड़ी है पिट्म्यना! ॥ 
बाण फिर व्यंग करता है 
बहुत बदन जाके | विविध बचन ताके! ।४ 
रावण भी उसी प्रकार व्यगनमिध्रित स्वर में उत्तर देता है 
“यहु सुज चुत जोई । सबल कहिय सोई? ।* 
अथवा; 
भ्रति असार शुज भार दी घली होहुगे घाण!।* 
बाण के चढ-बद कर बातों करने पर रावण एक वार फिर बाण के ममम-खल पर 
प्रहार करता है * 


१, रामचंद्विका, पूर्वा्, छु० सं० ७, ए० सं० *8। 
२, राम्मचद्विका, पूर्वाच, छूं० सं० ८, ए० सं० ६४ । 
३, रामचंत्रिका, पूर्वांध, छुं० खं० ६, ए० सं० ४६ ।॥ 
४, रासचघद्विका, पूर्वाध, प० सं० ४७ । 
४, रामचंद्विका, पूर्वाध, ए० सं० ४७। 
६, रामचंट्रिका, पूर्वा, ए० सें० €७ | 


श्८० कफेशवदास 


मुम प्रयल्ल जो हुते। भुज बलनि सयुते | 
प्तदहि झुत्र र्यावते। जगत यश पावते” ॥ 
किन्तु इस बार उसे मुह की खानी पड़ी $ 
(पितु आनिये केट्टि झोक । दिय दुक्षिणा सब क्ञोक । 
यह जानु रावन दीन | पितु बह्म फे रस ल्लौना ॥* 
रावण ने अब अधिक बात बढाना उचित न समक्मा | उसने सीता को देख कर धनुष 
पर अपना बल-प्रयोग करने का प्रस्‍्ताव किया | इस स्थल पर बाण और रावण की बातचीत 
बड़ी स्वाभाविक है | रावण के अनुचित प्रस्ताव को सुनकर बाण मुंह-तोड़ जवाब देता है; 
ब्ेगि क्द्यो तब रावण सा शब बेगि चढ़ाठ शरासन को । 
बातें बनाइ बनाह कहा कहे छोड़ि दे भ्रासन बासन को । 
जानत है किधो जानत नाहिन वू अपने मद नासन को । 
ऐसोई कैसे मनोरथ पूजत पूज बिना छत शासन को? ॥3 
रावण कहता है : 
बाण न बात तुम्हें कहि आपैे! ४ 
चाण उसी प्रकार व्यग-पूर्ण शब्दों में उत्तर देता है : 
'सोई कहों जिय त्ोहि जो भाषै! १० 
अब रावण तनिक गम्भोर होकर कहता है : 
का करिहौ इस यहीं बरेंगे! ६ 
बाण भी उसी प्रकार गम्भीरता के साथ रावण को उसके प्रति सहखाजुन द्वारा किये गये 
व्यवहार की याद दिला कर कद्टता है : 
'ुहयराज़ करी सो करेंगे? |? 
इस वाद-विवाद वा अत अस्ताभाविक है, किन्ठु इसका कारण हैं। जिस रावण को 
महापराक्रमी राम से लोहा लेना था, उसके लिये घनुप न उठा सकना उचित न होता। 
रावण, धनुप के पास जाकर उसकी परीक्षा करता और फिर बड़ी वुद्धिमानी से हट आकर 
नाण से कह्दता है : 
हो पत्षक साद्दि क्ेहीं चढ़ाय | कछु तुमहूँ तो देखा उठाय! ।* 


१, रामचन्द्िका, पूर्वांध, छुं? सं० १३, ए० सं० ८ । 
२. रासचन्द्रिका, पूर्वाध, छुं० स॑० १४, ए० सं० &८। 
४. रामचन्द्धिका, पूर्वाघे, छुं० स॑० २६, ए० स० ६२ । 
४ रामघन्द्रिका, पूर्वाधं, ए० स'० ६२ | 
६. रामचघन्द्रिका, पूर्वाध, ए० सं० ६२ | 
६ रामचन्द्रिसा, पूर्वां्ध, ए० सं० ६२ । 
७, रामचन्द्रिका, पूर्वांध, ए० स|० ६२ । 
म, राफ्रचन्द्रिका, पर्व, ए० स० ६५ । 
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किन्तु बाण यह कह कर चला जाता है कि 
'मेरे गुरु को धनुप यह सीता सेरी माय |" 


राम-परशुराम-संवाद + 
'रामचंड्रिका” के संवादों में राम-परशुराम-संवाद तथा रावण-अगद-संवाद सर्वेश्रेप्ठ हैं। 
मानस? के राम-परशुराम-सवाद में केवल लच्मण, परशुराम के विपक्षी के रूप मे दमारे सामने 
आते हू किन्तु यहाँ लक््मण का स्थान भरत ने ग्रहण किया है | दूसरे, मानस में परशुराम एक 
क्रोधी विड़चिढ़े वावा के रूप में टिखलाई देते हैँ और लद्मण एक उद्धत ब्रालक के रुप मे, 
नो उन्हें चिदा रहा हो | केणव के राम-परशुराम-पंवाद में मयांदा और शील की पूर्य रक्षा की 
गई है | कथोपकथन का विकास भी उत्तरोत्तर और मनौवेजानिक हुआ है । लोकोक्ति, मुद्दावरों 
और व्यग-पूर्ण शब्दावली ने सरल भाषा के साथ मिलकर उसे प्रभावशाली बना ठिया है । 
परणुराम के आने पर एक ओर राम ने भाइयों सहित उन्हें प्रणाम कर अपने शी 
और नम्नता का परिचय दिया तो दूसरी ओर उन्हीं परशुगम ने, जो कुछ क्षण पूर्व रघुबश 
को कुठार की धार में बोरने की प्रतिज्ञा कर रहे थे, रघुबंशी राम को रण में अजय होने का 
आशीर्वाद देकर, उस भारतीय सस्कृति का परिचय दिया बिसके लिये चिरकाल से भारत को 
गव॑ रहा है। इस शिप्टाचार के बाद स्वाभाविक रूप से बातचीत आरम्भ हो जाती दै। परशु- 
राम राम से कहते हैं : 
ततोरि सरासन संकर को सुस सीय स्वयंवर मोम बरी | 
ताते बढ्यो श्रसिसान महा सन सेरियों नेक न संक करी! ।* 
राम शान्ति-पूर्वक उत्तर देते हैं 
पसो अपराध परो हमसो अच क्‍यों सुधरे तुसही तो कही ।ह 
परशुराम भी उसी प्रकार धीरे से कह देते है : 
धवाहु दे दोऊ कुठार॒दहि केशव आपने घाप्त को पथ गद्दी! (४ 
उत्तर मे ग़म का कथन है : 
धूटे हूटन हार सर वायुदि दीजत दोपे। 
ध्यों अब हर के घनुप को हम पर कीजत राप। 
एस पर कीजत रोप काज़् राति जान न जाई। 
ट्वोनद्दार हो रहें मिरे मेटी न मिठाई। 
होनहार हक रहें मोह मद सब को छूट़े। 
होय तिनूका वच्चध घच्र | तिनुका ही हटा ॥५ 
१. राम्चनिद्रका, पूर्व, ए० सं० ६२५। 
२, रामचन्द्रिका, पूरघि, पु० सं० ६२८ ॥। 
हे, रामचन्द्रिका, पूर्वा्य, ए० स० ६२४८ । 
४. रामचन्द्रिका, पूर्वाधे, पृ० सं० १२८ ! 
२. राफ्तचल्द्रक्षा, पूर्दा, छुं० स० २०, पृ० सं० ६२६ | 


श्परे केशवदास॑ 


गुरुदेव शकर के पिनाक के लिए राम के इन निरादर-पूर्ण शब्दों को सुन कर परशु- 
राम को क्रोध श्राजाना स्वाभाविक था, अतणएव परसे को सबोवित करते हुये परशुराम का 
कथन है 4 
केशव हैहयराज को मास हलाहल कौरन खाय कियो रे | 
ताबगि मेद्‌ महीपत्र को छत घेरि दियो न प्तिरानो हियो रे। 
मेरो कह्यो करे मित्र कुठार जो चाहत है बहुकाल जियो रे । 
तौ लों नहीं सुख जो ल्गतू रघुदीर को श्रोण सुधा न पियो रे! ॥" 
राम के प्रति इन अपमान-जनक शब्दों को सुन कर भरव को क्रोध आजाना भोौ बढ़ा 
ही स्वाभाविक है | किख्छु इस क्रोध में उफान नहीं है, वह उनके विनम्र शील के नीचे 
दबा है। 


'बोलतव कैसे भ्टगुपतति सुनिये, सो कद्विये तन मन बनि आवे । 
आदि बढ़े हो, बदपन रखिये, जा हित तू सबजग जस पावे। 
चन्दन हूँ में अति तन घसिये, श्रागि उठे यह गुनि सब लौजे ! 
हैहय मारो, हुप जन सहरे, सो यश ले किन युग युग जीजै! ॥९ 
राम ने जब बात अधिक बढते देखी तो एक ओर तो अपने भाइयों को शान्त क्रिया 
आर दूसरी ओर परशुराम को शान्त करने के लिये उनके पराक्रम और वीरता को प्रशता की, 
जिसका परशुराम पर मनोवाछित प्रभाव पढ़ा, किन्तु बढ़े भाई भरत के प्रति परशुराम को 
ललकार शन्रुप्त चुपचाप न सुन सके और उन्होंने कह 
'ही रुगुनद्‌ बली जग माहीं | रास विदा करिये घर जाहीं | 
हों तुमसों फिर युदृहि मांडों। छन्निय मंश को घेर ले छाडों? ॥* 
वास्तव में गुर-द्रोही सम ही थे, अतः परशुराम ने अन्य भाइयों को क्षमा कर दिया 
आर राम को सम्बोधित कर कहा ५ 
'राम्त तिहारेह कंठ को श्रोनित पान को चाहे कुठार पियोई ॥४ 
अब लक्ष्मण को बारो थी, किन्तु केशव के लक्ष्मण तुलसी के समान उद्धत नहीं हैं। 
वह मीठी मार मारना जानते हैं। 


(जिनको सु अजुग्रह वृद्धि करे।| तिन को किस्मि निप्रह चित्त परे | 
जिनके जग अ्रच्छुत सीस घरे | तिन को तन सच्छुत कौन करे! ॥५ 
परशुराम ने इस प्रकार के शब्दों से राम और उनके भाश्यों को कायर समझा । 
तब राम ने परशुराम को सावधान करते हुये कह्य 


4, रामचन्द्रिका, पूर्वांप, छूं० स'० २१, ए० स' ६२६, ३० । 

२. रामचन्द्रिका, पूर्वाध, छूं० सं० २२, पृ० स० २३१ । < 
३. रामघन्विका, ए्वांध, छु० स० र८, पृ० सं० १३३ । 

४, रामचघन्द्रिका, पूर्वाघं, ए० सं० १३४ । 

२, रामचम्द्रिका, पूर्वां, छु० स*० ३२, पु० स ० १३९। 
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भिगुकुल-कमल-दिनेश सुनि, जीति सकत्न संसार | 
क्यों चलिहे इन सिसुन पे, डारत हो यशमार! ॥१ 
इस व्यग से तिलमिला कर परशुराम उचल पढ़े : 
राम सुबंधु सभारिं; छोढ़त हो सर प्राणहर | 
देह एथ्यारन डारि, हाथ समेतिन वेशि दे? ॥े 
राम ने एक वार फिर परशुराम को समझाने की चेष्टा की कि में अवतार हूँ $ 
ुमि सकल क्ञोक गुरु जासदग्नि, तप विशिष अनेकन को ज्ु भरिनि | 
सब विशिप छांडे सहिद्दों भखंड, हर धञ्ुप कियो जिन सड खंड? ||3 
परशुराम इस सकेत को भी न समझ तके और राम के गुरु विश्वामित्र का श्रपमान 


करते हुये बोले : 


राम कहा करेंहो तिनको, तुम्त पाक देव अदेव ढरे हैं | 
शाधि के नद तिहारे गुरु, जिनते ऋषि वेश किये उदबरे हैं? | 
गुरु-निन्दा सुन कर राम का पेर्य जाता रहा और उन्हें भी क्रोष आगया। 


गन कियो भव धनुप साल सुसको श्रव साको। 
नप्ट करो विधि सृप्टि ईश आसन ते चार्लो। 
सकल लोक संहरहें सेंस सिरते घर डारो। 
सप्त सिंधु सिलि जाहि छोइ सब्नही तम्र सारों | 

- श्ति च्मल जोतिनारायणी कहद्ठि केशव छुकि जाय बर | 
श्गुनद संभारि कुठार में कियो सरासन युक्त सर! ॥" 

इस प्रकार उत्तरोत्तर बढते-बढते जब राम और परशुराम दोनों का क्रोष चरम सीमा 
को पहुँच जाता है तव शंकर जी स्वयं उपस्थित द्दोकर दोनों को समभाते हैं । 


रावण -अंगद संवाद + 

रावण-अंगद-सवाद में दो प्रजाशोल, नीतिज्न, व्यवहर-हुशल वीर अपनी बुद्धि और 
व्यवहार-कुशलता का परिचय देते हैँ । एक पराकमी राजा हैं, जिसके आतंक से स्वर्ग के 
देवता भी काँपते दे और दूसरा युवराज है, जिसके पिता ने रावण को भी अपनी कोख में दबा 
रखा था। रावण और अंगद दोनों द्वी मर्वादा का पूरस-पूरा ध्यान रखते हुये श्रपनी सामामिक 
स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक दग से बातचीत करते हं। भापा में कहां भी शिग्रिलता नहीं 
है। बातचीत मे पातो का नाम न होने पर भी सरलता से समझ मे आ जाता है कि कौन 


१. रामचन्द्रिका, पूथधि ; छुंग स ० रे८, प० स ० १३६ | 
२० रामचन्द्रिका, पूर्वाच, छुं० स० ३६, पृ० स्‌ १४० | 

३, रामचन्द्रिक्षा, पूर्याघ , छ से० ४०, पए० सं० १४१॥। 

४, रासघन्द्िका, पूर्यध, ए० सं> १४१ । 

£ रामपन्द्रिका, पूर्माध, छ० सं० ४२, प० स० १४२ | 


१८४ कैशवदारस 


किससे कह रहा है | रावण और अगद दोनों ही बढ़े चाठुय से एक दूसरे पर व्यग करते हुए, 
प्रसगानुकूल प्रतिपक्ती की हीनता और श्रपनी महत्ता दिखलाते चलते हैं। रावण सत्र कुछ 
जानते हुये भी अपने प्रतिपक्षी के दृत के सामने ठसकी हीनता दिखलाने के लिए अ्रनजान बन 
कर पूँछता है : 
कौन है वह बांधि के हम देह पूछ सबे दही? |" 
अग्रद वी तीत्र दृष्टि से रावण का श्रभिप्राय छिपा न रहा | वह सी उसी प्रकार अन- 
जान बन कर पूँछता है : 
“लक जारि संदारि अच्त गयो सो बात बथा कही! | 
रावण ने मुँह की खाकर इस बात को और आगे बदाना उचित न समझ अंगद से 
उसका परिचय पूछा | अगद से यह जान कर कि वह वालि का पुत्र था, रावण का बालि से 
जानकारी छिपाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह वालि की कोख में दबा रह चुका था। किन्तु 
अंगद्‌ कब चूकने वाले थे । वह तुरन्त ही कहते हैं कि तुम उस वालि को भी नही जानते 
निसकी कोख में तुम दवे रह चुके हो? । 
कौन के सुत ? बालि के, वद्द कौन बालि न जानिये ! 
कोख चॉपि तम्हे जो सागर सात नहात बखानिये! ॥3 
उत्तर-प्रत्युत्तर के क्रम से बातों की धारा को मोड़ कर अपनी ग्रत्युत्यन्न-मति का परिचय 
देते हुये अ्रगद चतुराई से राम की महत्ता और रावण की हीनता दिखलाता है : ः 
राम को काम कहा ? रिपुजीतद्षि, कौन कबे रिपरु जीत्यी कहा ! 
थालि बली, छुल सा, भ्गुनन्दुन गये हरयों द्विज दीन महा । 
दीन सुक्‍यो छिति छुनत्र हत्यो बिन प्राणन हैहयराज कियो। 
हैहय कौन ? वहै यिसरयो जिन खेलव दी तोद्दि बांघि क़ियो? ॥" 
रावण ने जत्र महत्व-प्रदर्शन द्वारा अगद पर आतक जमते न देखा तो उसने 
भेटनीति से काम लिया और अगद्‌ की पिता की म्ृद्यु का प्रतिशोध लेने के लिये उकसाता 
हुआ बोला . 
न्नील सुखेन हन्‌ उनके नल भौर सबे करमरिपुंज तिदहारे। 
झाठहु श्राठ दिसा बलि दे, अपनो पदु ले, पित्ु जा लगि मारे । 
तोसे सपूततद्वि जाय के वात्ति अपूतन की पढ्यी पगरु धारे। 
अंगद संग ले मेरो सबे ढल श्राजुद्दि क्यो न _इते वषु मारे! ॥* 


रामचन्द्रिका, पूर्वाध, ए० स० ३३७ । 
, रासचन्द्रिका, पूर्वाध', पृ० सं० ३३७। 
, रामचन्द्रिका, पूर्व व, ए० सं० रेशे८ | 
, रामचन्द्रिका, पूर्वार्ध छुं० स० ११, पृ० स० ३४२। 
- रासचन्द्रिका, पूर्वा, छुं* सं १६, पु० स० ६४४। 


बा 5 
७ 


न «रु ० 


काव्य-विप्रेचन श्द 
नीति भी यही कहती है कि 


जो सुव अपने वाप को बेर न लेह प्रकास । 
तारों जीव॒त ही सरथो लोग कहें तज्ञि श्रास! ॥* 
अंगद पर इन बातो का भी कोई प्रभाव न पड़ा | तत्र रावण कदता हईं कि अच्छा यदि 
तुम्दें लाज नहीं है तो में व्वय राम-लच्मण को सहार कर तुम्हें वानरराज बनाऊँगा । 
'द्दित लघाण रामददि सहरों | सकल बानर राज तुम्हे करो! [? 
अंगद यद सुन कर मुँदतोड़ जवात्र देता हैं , 
श्राप सुख देखि अभिलाप शमिलापहू। 
राखि भुज सीस सब और कहेँ राखहू! ॥* 
जन्न अंगद, राम का गुणानुवाद गाता द्वी जाता है तो एक बार रावण को भी क्रोध 
ञ्रा नाता है | 
(पी जपी विप्रन छिप्र ही हरो । अदेव देपी सथ देव संहरो। 
सिया न दष्दी यह नेस जी धरो | अ्रमानुपी भूमि श्रवानरी करो! ॥ ४ 
क्रोध के लिये यह उपयुक्त अवसर न था, अतएव रावण दूसरे ही क्षण सग्दल जाता है 
आर कहता है कि अच्छा मैं कुछ शर्तों पर सीता को लौटाने के लिये तथ्यार हूँ। उसकी 
पहली शर्ते है : 
'देहि अंगदु राज तोकह म्ारि बानरराज को? [ 
रावण का यह अतिम अख्र भी खाली गया। रामभक्त के लिये राब्य और सम्पदा 
का मूल्य ही क्या । 


(६) साया; 

भाषा विचार का साकार रुप हैं। किन्तु केशव उस दल के कवि नहीं थे जो अपने 
विचारों को उसी भाषा में व्यक्त करते हूँ, जिछमे वह उनके मन में उठने हूँ। फेशव उस 
कुल में उत्नन्न हुये थे निसके 'दात? भी 'भाषा?" बोलना नहीं जानते ये ।* अतएव 'भापा! 
में ज्िसना वह अपने लिये हेय समझते थे | किन्तु ससब और समाज की आवश्यकताश्रों ने 





१. रामचन्द्रिका, पूर्वाें, छुण स० १ ६,पु० स० ३४५। 

२. रामचन्द्रिका, पूर्वां, पृ० स० ३४६ । 

३. रामचन्द्रिका, पूर्वाचे, पृ० सं० ३४६। 

३, रामचरिद्रका, पूर्वाघे, छु० सं० ३०, पु० सं० ६११। 

४. रामचन्द्रिका; पूर्वाें, पु० सं० ३५२ । 

६. शुलसीदास जी ने सानस में अपनी भापा के विषय में लिखा दूँ * 
आापा सनिति मझ्लार सति थोरी' | इससे प्रकट होता हैँ कि उस सस्तय हिन्दी 
भाए। 'सापा' सात्र कद्दी जातो थी । 

६, 'सापा बोलि न जानहों जिनके छुल के ठास। 
भाषा कवि से मंद मति त्तेदि छुल केशवदास! ॥ 


कविभिया, छू० स० ७, पु० सा ० २१ 
२४ 


१घ६ केशवर्दासे पर 


उन्हें भाषा! को अपनाने के लिये बाध्य किया | फिर भी पडित-कुल की छाप स्थल-स्थल 
पर उनकी भाषा पर बहुल अलकार-प्रयोग और सस्क्ृत-शब्दावुली के रूप में दिखलाई देती 
है। केशव के समकालीन ठुलसीदास जी ने लिखा है : 
भाषा भसनिति मोरि मति थोरी। हंसिबे योग्य हसे नद्दि खोरी! ॥ " 

इस कथन से स्पष्ट है कि उस समय केशव के कुल वालों के समान ही पडित-बर्ग 
का विचार था कि हिन्दी में उत्तम विचारों को प्रकट करने की ऋ्ञमता नहीं है | किन्तु ठुलसी तथा 
केशव का विचार था कि हिन्दी भाषा में भी सुन्दर काव्य की रचना हो सकती है, गूढ से गूढ 
भावों को प्रकट किया जा सकता है, केवल कवि में निपुणता होनी चाहिये ।* ठुलसी का 
विचार था कि श्रेष्ठ विषय असुधरी भाषा का भी सुधार कर सकता है |३ तुलसी और केशव 
ने अपनी रचनाश्रों द्वारा इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। 

६ केशव के कांव्य-क्षेत्र में आने पर उनके सामने दो काव्य-भाषायें थीं, अवधी और 
ब्रज | किन्तु केशव ने ब्रज को ही अपनाया । इसका मुख्य कारण यह था कि केशव बुन्देलखड 
के निवासी थे और बुन्देलखडी भाषा ब्रज-भापा से बहुत कुछ साम्य रखती है, क्योंकि ब्रज, 
बुन्देलखडी और खड़ी बोली एक ही भाषा, शौरशेनी की विभिन्न शाक्षाये' हैं। इनमें प्रचार 
की दृष्टि से त्रजः सबसे अधिक व्यापक थी । व्यापकता के विचार से न्नज के बाद अवधी का 
स्थान था किन्तु उसमें ब्रज की सी स्वाभाविक मिठास न थी। इसके अतिरिक्त विदेशी भाषाश्रों 
फे शब्दों को पचाने की शक्ति तथा शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने का अवकाश भी ब्रज में अ्रवधी 
भाषा की अपेक्ता अधिक रहता है | अतएव केशव ने ब्रजभाषा को ही अपनी काव्य-धापा यनाया। 
कारक-लोप, 'ण॒कार?, 'शकार', क्षुकार के स्थान पर क्रमशः न”, 'स? और “छः? का प्रयोग, 
प्राकृत भाषा के प्राचीन शब्दों का व्यवहार, पच्रम वर्ण के स्थान पर अधिकॉश अनुस्वार का 
प्रयोग इत्यादि जितनी ब्रजभाषा की विशेषताये हैं, वे सत्र उनकी रचना में पाई जाती हैं। 

केशवदास जी सह्कृत के तो विद्वान थे ही अतणव उनके प्रत्येक प्रथ मे संस्कृत शब्दों 
फा तत्सम रूप में बहुल-प्रयोग हुआ है। वह सस्कृत भाषा के शब्दों तक ही नहीं रुके बरन्‌ 
उन्होंने सस्कृत भापरा की विभक्तियों का भी प्रयोग किया है, जैसा कि आगे के विवेचन से 
स्पष्ट हो जायेगा । 'रामचन्द्रिका? ग्रथ की भाषा पर सस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव दिखलाई 
देता है । इसका कारण यह है कि इस ग्रथ की रचना पाडित्य-प्रदर्शन को प्रेरणा से हुई थी। 
झतएव इस ग्रथ में बहुत से ऐसे छन्द लिखे गये हैँ जिनके दोदो श्र्थ 
निकलते है । ऐसे छुन्दों में सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोगाधिक्य अनिवायय था, क्योंकि यह 
गुण सस्कृत भापा के ही शब्दों में है। 'रामचन्द्रिका? के दो-एक छदों की भापा तो अधिकाश 
सस्कृत ही है, यथा : 
३, राप्तायण, वालकाढ, पृ० स ० ६ । 
२, भापा नियन्धमतिसंजुलमातनोति? | 
रामायण, घालकांट, ए० स० ३ । 
३. 'भणित भरदेस वस्तु भत्ष वरणी”? । 
रासायण, घालकाड, ए० स ० ६ | 
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रामचंत्रपद॒पद्ध',. दृुन्दारक्वुन्दाभिवदुनीयम्‌ । 
केशवमति मभृतवया, लोचन चंचरीफायते! ॥ * 


अथवा 
सीता शोसन व्याह उत्सव सभा संभार संसावना । 
तत्तककाय सम्रम्म व्यम्न मिधिल्ञाचासी जना शोभना । 
राजाराजपुरोहितादि सुददा मंत्री सहा संत्रदा। 
नाना देश समारता नृपगणा पूज्यापरासवंदा! ॥* 
ओर 


अनंता सबे सवंदा शस्ययुक्ता। 
समुद्रावचि! स॒प्त  ईतिर्घिम्नुक्ता! ॥३ हे 
इसी प्रकार “विज्ञानयीता? नामक ग्रथ में विन्दुमाधव और गगा जी की खुति भौ 
सस्कृत-गर्मित हैं | 
शिनगी अनगादि ज्योति प्रकाशी | अनंतामिधेय शअनंतादि वाशी | 
महादेव हु की प्रवाधा निवाधों | प्रवोधो उदो देहठि श्री विंदुसाधो! ॥ ४ 
अथवा 
(शरश्चन्द्र फी चन्द्रिवा चारु हाशे । महापातकी ध्वात धाम प्रणाशे | 
फणी दुश्ध भावे अनंगारि अंगे। नमो देवि गे नमो देवि रांगे! ॥ 
किन्तु सवंन्न इस प्रकार की भापा का प्रयोग नहीं किया गया है | सस्कृृत की विभक्तियों का 
प्रयोग भी विशेषतया 'रामचद्रिका? नामक ग्रथ में ही कुछ स्थलों पर दिखलाई देता है जैसे : 
प्िरप्ति जया घाकल वपुधारी? [९ 
ज्यों नारायण उर श्री चसति” ।* 
डरसि अंगद लाज क्छू गहदी! ।* 
'तददि सुजति रागन की सृष्टि! |* 
अ्रनंता सबे सदा शास्ययुक्ता । 
समुद्रावचि+। सप्तईतिविंमुक्ता' ।) ? 


१. रामचन्द्रिका पूर्वाच, छुं० स॑ं० १६, ए० स० ८ । 
२, रासचन्द्रिका, पूर्वाच, छ॑० सं० १३, ए० सं० ४६ । 
३ रामचन्द्रिका, उत्तराध, ए० स० १२२॥ 

४, विज्ञानगीता, छूं० स० २४, ए० सं० €४। 

£ विज्ञानसीता छु० स० ४०, पु० सं० ५६ | 

६ रामचन्द्विका, पूर्वाव, पएू० सू० २४०। 

७, राप्तचनद्रका, पूर्वाघ, ए० सं० २८० । 

८. राम्च स्टका, पूरर्धि, पएृ० स० ३४६ । 

६, राग्रचन्द्रिया, उत्तराघें, पृ० सं० ४१ ॥ 

१ ०, रामचनिद्रिका, उत्तराधथ, ए० स० 5२२ | 


श्घद 


केशवदा्से 


केशव के ग्रन्थों में वुन्देलखडी भापा के शब्द भी स्थल स्थल पर बिखरे दिखलाई 
देते हैं | यह स्वाभाविक ही था। केशव का जन्म बुन्देलखंड में हुआ था, जीवन का अधिकाश 
भाग भी वहीं बीता, और अन्थों का निर्माण भी वहीं हुआ । उन्होंने स्यों, समदी, थाडंयो, 
बोक, गौरमदाइन, आनिनत्री, जातिबी, कोद आदि अनेक बुन्देलखडी शब्दों का प्रयोग किया है । 


ददेवन स्थो जजु देव सभा शुभ सीय स्वयबर देखन भाई! |" 
<दुद्धिता समदो सुख पाय अबे! ।९ 
कहूँ भांड साव्यो करें सान पावें? ।$ 
कहूँ बोक बाके कहूँ रोप सूरे! ४ 
अंग को कि अगराग गेड़वा कि गलसुई! ।४ 
(सिवसिर ससि श्री को राहु कैसे सुद्धीवे! ।९ 
धनु है यह गौरमदाइन नाहीं? ।९ 
'फूज्त सी ओड़ि कई! | 
“कूज्नन के विविध हार, धोरिज्नन श्रोरमत उदार! ।९ 
“चंद जू के चहूँ फोद वेष परिवेष केसो? ।** 
'भौन भौंहरे हू भारे भय अवरेखिये? * १ 
“दौकि चौंकि परेंचारु चेहुवा मराल के! ।१* 
क्रीत्रों कियो ऑखिन के ऊपर खिलाहुबो” ।3 
जाही में आन को झानिबी छांड़ियो? |* ४ 
न मैल हू समान मन सेनका न सानिबी? | १४ 
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रामचन्त्रिका, पूर्वाप, ४० सं० ४७ | 


, रामचन्द्रिका, पूर्वाध, ए० सं० ६०। 
 रामचघन्द्रिका; पूर्वांध, ए० से ६४ । 


रामचन्द्रिका, पूर्वाध, ए० सं० ६४ । 

रामचन्द्रिका, पूर्वर्षि, पृ० स० २४३ । 
रामचन्द्रिका, पूर्वांध॑ ए० सं० २७६ । 
रामचघन्द्रिका, पूर्वाध,ए० स० २५२ । 
रामचन्द्रिका, प्वाघेि, ए० सं० देध्र८ | 


, रामचन्द्रिका, उत्तराधे, पृ० सं० १४९ । 
« केंविप्रिया, ए० सं० ४ | 


कविग्रिया, ए० सं० ८६ । 
कविधिया, ए० स० ६७ । 
कविशरिया, ए० सं० २०६ | 
रसिकप्रिया, ए० सं० २३ । 
रसिकग्रिया, ए० स० ६० । 
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जानु जानिदं जो जाहि केईँ पद्दिचानिवी' १ 
'ब्रेशोदास र॒ति में रतीक ज्योति जानियी! ।? 
पोहि सखी समदे सग वाके! | 
इस प्रकार केशव ने इतने अधिक वुन्देलखडी शब्दों का प्रयोग स्या है झि इनकी साथा को 
पुन्दे्खंडी-मिश्रित ! श्षजभापा कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
केशव की रचना में कहों-क्दीं अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है| 
दीरसिददेव-चरित' नामक ग्रथ में अन्य ग्रथों की अपेक्षा अवधी के रूपों का अधिक प्रयोग 
हुआ हैं| इसका कारण कदाचित्‌ यह हो कि इस ग्रथ की रचना अधिकाश दोद्षा-्चौपाई 
श्रथवा चौपई छदों में हुई है और ठलसीदाम जी ने 'मानसः की रचना कर इन छों के 
लिए अवधी को सबसे अधिक उपयुक्त प्रमाणित कर दिया था। केशब द्वारा प्रयुक्त भ्रवधी के 
शब्द इृद्दों, उल््योँ, दिखाउ, रिक्राउ आइि हैं। 
आह गये घनश्याम विहाने! ४ 
(एक इ्दों ऊ उहोँ धश्रति दीन सुदेत दुद्दे दिसि के जन गारी! ।५ 
धअ्भ्ाड झापनो दिखाड छोदि बाल भाइ के?। 
((रेक्ाड राजपुत्र मोहिं राम ले छुदाइ के [१ 
'इंसि चंघु त्यों दगदीना! ।४ 
श्रुति नासिका बिनु कीन! | 
'मं तेरो बलि चघु बंधायो बावन यह 5' ।* 
'यहूँ मुक्ति जग जानिये! । ९ 
'सुक्ति देखि ट्विय, लोभ प्रवीन! ।* * 
अरबी-फारसी आदि विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग सी केशब के प्राय” सभी ग्रथों 
में हुआ है। केशव का समय सम्राट अ्रकवर और जद्येगीर का राजल-काल था जयकि दिन्दू- 
छुसलमानों में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो चुका था ओर मुसलमान विदेशी न रहकर एक 
प्रकार से भारतोय ही हो गये थे | केशव का सब बीखल, दोडरमल, खानखाना श्रादि विछी 
१ रसिक्प्रिया, पु० सं० ६७। 
२ रसिकप्रिया, ए० स० ६७। 
हे, रप्तिकृप्रिया, ए० स० ११६॥ 
४, रामचद्विवा, पूररचि, ए० सं० ७४। 
€, रामचंद्विका, पृ, ९० सं० ६३ । 
६, रामचंद्विश, पूर्वाचं, ए० सं० ६३२ । 
७, रामघंद्विका, पूर्दाध, पृ० सं० २१७ । 
८ रोसचंद्रिका, पूर्वांच, ए० स० २६७ | 
£+ यीरसिंददेव-चरित, ए० सर ६ | 
१० यौरतिंददेव-चरित, प्ृ० सं० ७ | 
११, दोरसिददेद-घचरित, ए० रूण ७। 


१६० 


सम्राट के सभासदों से परिचय था अतएव इनकी रचनाओं में अरबो-फारसी के शब्दों का 
प्रयोग स्वाभाविक है । किन्तु विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते समय केशबर ने अधि- 
काश हिन्दी भाषा की प्रकृति की रक्षा का ध्यान रखा है। उन्होंने अरबी-फारसी भाषा की 
विभक्तियों को प्रायः नहों अपनाया है और शब्दों का प्रयोग भी तद्भव रूप में ही किया है । 
एक-दो स्थलों पर फारसी ग्रथों के भाव को भी इन्होंने अपना लिया है। विदेशी भाषा के शब्दों 
का प्रयोग सबसे कम 'रसिकग्रिया! शोर 'कविप्रिया? नामक ग्रथों में तथा सबसे अ्रधिक “वीर- 
सिंहदेव-चरित में हुआ है । केशव द्वारा प्रयुक्त विदेशी भाषा के कुछ शब्द नीचे दिये 


जाते हैं ; 


4 6 ल्‍« «<छ बन 6 अ#ए 0 «० 
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केशवदास 


गणपति सुखदायक, पशुप्ति लायक सूर सहायक कौन गने! |* 


'देखि तिन्हें तब दूरि ते गुद्रानो प्रतिहार! ।* 
“पुनि तुम दीन्द्दी कन्यका त्रिभुवन की सिरताज? [3 
पमिल्ले आगिली फौज को परशुराम पहुंचाय' ४ 
जाम्वत हनुमन्त नज्ञ नील मरातिब साथ! ।* 
कूकुर एक फिराददिं थ्रायो! ।* 

शोर भयो सकुचे समुझे! |? 

(बिरह विनोद फीज़ पेज्षियत पचि के! ।* 
दातरंज कैसी बाजी राखी रचिके! |* 

'वूमिबे की जक लागी है. कान्दृह्टिं |) * 

नीके ही नकीब शर्त |) १ 

शशेरशाह् असलेम के उर साज्नी समसेर! |? * 


व्वरण घरत चिता करत नींद न भावत शोर! । * 


, रामघद्विका, पूर्वाध, ए० सं० २१। 
4 रू ए 

« रामचंद्विका, पूर्वाध, पृ० स० ३० | 

, रामचंद्विका, पूर्वाध, पु० स० ध्८। 


रामचंद्विका, पूर्वापं, पृ० स० १२१ । 
रामचंद्विका, उत्तराध, पृ० स० ३१०१ | 
रामचंद्विका, उत्तराधे, पु० स० २९६ । 
रसिकग्रिया, पु० सं० ११३। 
रसिकप्रिया, पु० स० १९२। 


- रसिकप्रिया, पु० सं० १४२ | 
- रखिकग्रिया, पु० सं० 4६९। 
« रसिकप्रिया, पु० सें० २९० | 
. कविप्रिया, पृ० सं० ६। 
 फविप्रिया; पृ० सं० २९ | 


काव्य-विवेच॑न १६१ 


“निजदूत अभूत जरा के किचों भ्रफताली शुरा जनु लायक के! ।* 
'घुनत शक्षवण बकसीस एक ईश को? |२ 
भधुसाहि की तेग बढ़यो दिन ही दिन पानी? | 
क्ृच न कीजे राज श्रथ्य श्रायो चरपा बाज! [४ 
नपनायक के दरबार गये? |" 

'सोचह्ठि सातहु सिधु सात हज्जार रसातल? [९ 
'है गरीब तुम प्रगट ही सदा गरीब निवाज ।? 
हजरत सो जो मिलिई आज? ।* 

'साहि सत्तेम कियो फरमान! ।* 

'हमसे दीनन दीनी दादिः [१ ९ 

“करो नवाजसु वाकी जाई! ।१* 

दिखि पयादों बल को घास! | * 


अन्तानुप्रास अथवा मात्रा-पूर्ति के लिये कभी-कभी कवि शब्दों को परिवर्तित रूप में 
लिखते हूँ | दर, तुलसी आदि हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने इस अधिकार का उपयोग 
समय-समय पर किया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक हैं कि शब्द का रूप इस 
प्रकार न बदल जाये कि वह दूसरे शब्द का ही रूप ग्रहण कर ले । केशव ने इस अधिकार 
का उपयोग करते हुये कुछ स्थलों पर शब्दों का इस प्रकार रूपान्तर किया है क्रि वह दूसरा 
शब्द ही प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसे स्थल बडुत कम हूँ; जैसे 'साधु? के स्थान पर “साध, 


“का. 


लाजक' के स्थान पर (लायक', “परवाह” के स्थान पर 'प्रवाह?, समाय” के स्थान पर भाए?, 
वेश्या? के स्थान पर (विस्वाः | 


'अशेप शास्त्र विचारिके, जिन जानयो मत साथ ।१ 3 


किन 3................... 


१, कविग्रिया, पृ० सं० ६६ | 

३, क्विप्रिया, ए० स० ११९६ । 

३. विज्ञनगीता, पृ० सं० € | 

४ विज्ञानगीता, पृ० सं० ४८। 

९. दौरसिंददेव-चरित, पृ० सं० ₹२। 
६. यीरसिध्देद-चरित, पृ० सं० ७ । 
७. यीरासइटेव-चरित, पु० सं० ३२ | 
८, दीरमिद्ददेव-चरित, ५० सं० रे३ | 
£, यीरसि्ददेव-चरित, ए० सं० ४२ | 
१० पोरसिंददेव-चरित, ए० सं० ४६ । 
६१. घीरमसिहरेव-चरित, ए० सं० ४७ । 
१२, वीरपिद्देव-चरित्त, ए० सं० €३। 
३. रासचघन्द्रिवा, पू्र॑धि, पु० सं० £ | 


श्च्र केशवंदास 


चरपा फल फूलन लायक की? ।* 

'एसे पर वे शवदास छुम्हे न प्रवाह! ।* 

'बिहना फूछएयो अंग न साहू! । है 

'मदिरा पी विस्वा पह जाह? | 

केशवदास जो ने कुछ शब्द गढ लिये हैं जेसे बालकता, घालकता, बर्यों, जेय, लेय, 

देयमान, म॒ुचावन तथा दिखसाध आदि | 

अति कोमल केशव बाज्षकता | 

बहु दुस्कर राकस घालकता? ।* 

ददेवन गुण पर्यों, पुष्पन बर्ख्यों, हप्यों भ्रति सुरनाहु” ।* 

अखंड वीति ज्ञेय, भूमि देयसान मानिये! । 

अदेव देव जेय भीत रक्षमान लेखिये! ।* 

मान सुचावन बात तजि कहिये और प्रसंग? ॥< 

; आजु कहा दिखसाध लगी है! ।* 
कुछ शब्द अप्रचलित अर्थ में भी प्रयुक्त हुये हैँ, जैसे अन्त! के श्रर्थ में (विशेष), 

'शन्रुघ्ठ! के लिये 'रघुन॒दन?, बाप के मारने वाले? के अर्थ में 'बपमारेग, तथा 'मारणीय? के 
अर्थ में 'मारने! आदि | इस प्रकार के शब्द 'रामचद्रिका? नामक ग्रथ में अ्रविक हैं। 

अनंत मुख गावै विशेपद्धि न पावे ।१ ९ 

लीन्द्ी लवणासुर शूत् जद्दों 

प्ारयो रघुनदन वाण तहाँ ? |) ! 

“अगद संग ले मेरो सबै दल शआजुद्दि क्‍यों न हते बपमारे! 

ब्रह्मदोप युत मारने कहा तात कह्दा मात? ॥? 3 


|| १२ 





१, रामचद्विका, पूर्वाे, प० सं० ९ । 
२, रसिक्प्रिया, २१६ । 

३, वीरसिद्ददव चरित, ६ | 

४, वीरघिंहद्‌व-चरित, ३ | 

९, रामचद्ठिका, पूर्वाध, पृ० स० ३४। 
६, रामघद्विका, पूर्वाध, ए० सं० ३४ । 
७, रामचंद्विका, पूर्वाध, ए० सं० ४० । 
८, रसिकप्रिया, ए० सं० १८८ | 

६, रसिफ्प्रिया, पृ० सं? २०६ | 
१० रामचद्रिका, पूर्वाघे, ए० सं० ७ । 
११, रामचद्ठिका, पूर्चाच, ए० सं० २७६ | 
4२ राम्नचंद्रिका, पू्वाधं, पृ० सं" ३४४ । 
३, विज्ञानगीता, ए० स॒० ३६ | 


काव्य-विवेचन १६६ 


केशवदान जो ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग क्या ह जो आजकल धावः अप्र- 
चलित ईह। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अधिकाश वीग्ग्ददेव-चरितः नामक,ग्रथ में दी 
हुआ ँ, जेसे विवूचे, उनमान, ग्रोमिली, साथर आदि | 


धबहुत विबुचे तोसे घने!।* 
बात कष्दहि अपने उनमान! 
'कहि थो कछू ओसिलो भयो! | 
दुख नगर साथर गढ़ ग्रामा! । 


मात्रायपूर्ति अथवा अन्‍न्त्यानुप्राम के लिये कबि कभी-कभी भरती के शब्दों का भी प्रयोग 
करते हैं | केशव द्वारा प्रयुक्त फिल, सु, छु आदि शब्द इसो प्रकार के हैं। मात्रा-पूर्ति द्वी के 
लिये ऊेशव ने ऊुछ खलों पर ऐसी सचियोँ भी की हैँ नो सन्धि के नियमों का अपवाद हैं, 
जैसे मिले+अ्रत्र > मिलेब अथवा भये +-अत्र 5 नयेत्र | 
'कै श्रोणित कलित कपान यह्द क्लि कापालिक काल को? ।" 
जनु तरनी हैँ रतिनायक वी!।* 
सु जानी गहे पेश लक्षेश रानी? ।* 
सोदर सुदरि बंधु तजे जू। 
घोध को कानन जाई बसे णृ! ॥ 
'सन लेहु पिलेप राह हम गेलो? ।९ 
क्षेशवदास दुस दीवे लायक भयेप तुम! | * 
भाषा को सजाने और आकर्पफ बनाने ऊे लिये कविगण लोडोक्तियों श्रीर मुद्दावरों 
का प्रयोग करते हूँ | केशव की रचनायें भी लोफोनियों और सहावरों से भरी पढड़ो हू । 
मुद्दावरों का योग अन्य अथों की श्रपेज्ञा 'रसिप्रिया) में अधिक हुआ हूँ । भाषा में चमक 
लाने के साथ हो इनका प्रयोग कवि की व्यवहार-ऊुशलता, प्रयोग-नपुएप्र शरीर सूक्षम-निरीक्षण 
का परिचायक है| कुछ उद्दावरे और लोकोक्तियों यहाँ दी जाती ई । 


१, वोरसिद्द््‌व-चरित, पृ० स० ७ ॥ 

२, यीरापिहदेव-चरित, पुृ० स० ८ । 

३. वीरसिंददेव-चरित, पु० सं० भ्८ । 

४. वोरमिंददेव-चरित्त, पु० सं० ४० । 
*. रामचन्द्रिका, पूर्वाचं, ए० सं०, ७० | 
६. रामचन्द्रिका, पूर्वाच, ४० सें० १४६६ । 
७. रामचरिद्रक्वा, पूर्याप, ए० सं० ४०४ | 
मे विज्ञानगीता, ए० से ६३ ।॥ 

६. रामिक््रिया, एु० सू० २२० | 
१० रप्तिरधिया। ए९ झट २४२ | 


ब्प 


१६७ केशवदास 


मुहावरे 'राजसभा तिडुका करि लेखों? ।* 
घीस बिसे ब्रत भग भयो? ।+ 
बंचक कठोर टेलि कीजै बाराबाट आ्राठ 
झूठ पाठ कंठ पाठकारी काठ मारिये! ।5 
“बोलत बोल फूल से मरें? | 
ज्ासी पिये इनकी मेरी माह को 
है हरि आठहू गांठ हठाये' ।४ 
“काको घर घालिबे को बसे कहा धनश्याम ।* 
रब जो तू मुख मोरिहे! ।९ 
“कूदयो अंग न माय! 
लोकोक्तियाँ/ 
'होनहार हो रहै मिटटै मेटी न मिटाई ।१ 
'होय तिनूका वच्र वच्र तिनुका हो हटे! ।१* 
“आग को तो दाध्यो अंग आग ही सिरातु है? ।* * 
“डरहि उँटकटारददि भावे! १ * 
'कहि केशव झआपनी जॉब उघारि के आपही लाजन को मरई?। * ? 
ततातो है दूध सिराइ न पीजे! |* * 
व्यास छुकाश न भोस के घाटे! । 
कुछ स्थलों पर केशव ने बुदेलखडी अ्रयवा अवधी भाषा के मुह्वरों और लाकोक्तियों का भी 
प्रयोग किया है, यथाः 





१ रामचन्द्रिका, पूर्वार्ध, ए० सं० ६१ । 

२ रामचन्द्रिका, पूर्वांध', ए० से ७४ । 

३. रामचघन्द्रिका, उत्तराध, पृ० स० १११ । 

४, रासचन्द्रिका, उत्तराघ,;पूृ० सं० १६७ । 

*€ रसिकप्रिया, पु० स २७ | 

६, रसिक्प्रिया, पृ० से १२१५। 

७, रखसिकग्रिया, ए० सं० ७०८ । 

८, पीराधिहदेब-चरित, ए० सं० ६ । 

६, रामचन्द्रिका, पूर्वा्च, एृ० सं० १२६ । 
१०, रामचन्द्रिका, पूर्वाध, ए० स० १२६ ॥ 
११, कृविश्रिया, पृ० स॒० €८ | 
१२ रपिकप्रिया, पु० संं० रे३ | 
3३. रसिकश्रिया, पु९ सं० १७८ । 

१४ रखिक्रिया, ए० स० २६४६।॥ 
१५, रसिकप्रिया, ए० स॒० र२६८। 


काव्य-विवेचैन श्छ्प 


पाम्नचद्र कटि सा पट बांध्यो ।) 

जब धनु श्री रघुनाथ णू हाथ के लीना! ।? 
झोली थ्रोइत हो? ।३ 

4६ पारी भुृंजी साछरी' । 8 


भाषा की सांकेतिकता। 


कभी-कभी कवि किसी बात को कहना तो चाहता है किन्तु उसवा स्पष्दीक्र्ण अरुचि- 
फर और अवाछुनीय समझता हैं, तथा कभो साव-विशेष के स्पष्टीररण मे उसकी गभीरता 
और अभीष्ठ प्रभाव सुरक्षित रखने में अपने शब्दों को अ्रममर्थ पाता है। ऐमे खलों पर वह 
चुने हुये सयमित शब्दों के द्वारा एक सकेत-मात्र देकर मौन दो जाता और नाव-विशेष का 
स्पपष्टोकस्ण पाठक पर छोड़ देता € | केशव ने भी कुछ स्थलों पर इस प्रझार के सफेत किये 
हैं, यद्रपि उनकी भाषा का यह स्वाभाविक गुण नहीं है । 
यशभूमि की रक्ता के लिये विश्वामित्र ने दशरथ से उनके लाडले रामलच्मण को 
माँगा | बहुत त्तक-बितर्क के बाद वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र को 
सौंप टिया | किन्तु उस समय उनके दृदय की क्या दशा हुई दोगी, इसका अनुभव बद्दी कर 
सकता है जिसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जीवन भर अतृत रह कर जीवन वी सध्या भे फलवती 
हुई हो और उन्हीं पत्रों को समर्थ होते न द्वोते ऐसे स्थल पर भेजना पड रद्द हो जहाँसे 
लौटना न लौटना भाग्याधीन हो | दशरव की इसी दशा का चित्रण केशव ने कुछ शाब्दिक 
रेखाओं द्वारा किया ६ यथा. 
राम चलतत नृप्‌ के युग लोचन | 
चारि भरित भग्ने वारिद रोचन। 
पायन परि ऋषि के सजि मौनहि । 
फेशव डडि गये भीतर भीनदि! ।" 
फेशव का मीन उनके हृदय की तोन् और गग्भोर बेदना का मापद्‌ £ । चेंदना की 
गग्मीरता का वर्शन क्विसो दूसरे प्रकार ने नहीं हो सकता था | राजा का भवन में चले माना 
भी सकासण है। उनके नेय्ों में आस छुलछुला आये थे ।| सभा मे रो देना घीर गग्मोर 
दशरव फे चरित्र की मद्दानता पा देता। श्रतएवं छग्ति ने उन्हें उस स्थल से हटा दिया। 
फीन जाने सवन से पहुँचते ही उनके हृदय पता बाघ न दृठ गया हो | 
प्रन्य स्थल पर सम के बाण से घायल दोकर मारीच मग्ते मस्‍ते सम के न्यर से 
लद्दगण वो सद्ययताव पुक्तग्ता ह। सीता उनसे जाने पा अनुगेघ करतो ६। लद्मग उन 


4. रामचन्द्रिका, पूर्याथ, ए० सं० ८६ । 

२ रामघन्द्रिका, पूर्याच ए० सं० ८६ । 

३, रसिद्प्तिया, ए० स० रेष्८। 

४ पीरसिएदेबचरित, ए० से ६ | 

2. राप्तचनिद्रिरा, पूर्वाध हद? र० २०, पु० स्र० १-३८ | 


१६६ केशवदास 


जगल में अकेली छोड़ना उचित नहों समझते | वह भली भॉति जानते हैं कि राम पर कोई 
आपत्ति नहीं आर सकती | सीता इसका कुछ और ही अर्थ लगाकर जो कुछ कहती है, उसको 
निम्नलिखित छद॒ में स्पष्ट न कह कर नी केशव ने जिस कौशल से कह दिया है, वह 
सराहनीय है | 
'राजपुत्रिका कह्मो सुभौर को कहे सुने | 
कान सृद्दि बार बार सीस बीसघा घुने! ॥* 
पाडित्य-्प्रदर्शन की प्रेरणा से जो छन्द नहीं लिखे गये हैँ, उनमें कभी-कभी विषय, भाव 
ओर रस के अनुकूल शब्दों का सुन्दर प्रयोग हुआ है । यदि कहीं किसी विशेष ध्वनि का वर्णन 
करना है तो शब्दों से वही ध्वनि निकल रही है। यदि भाव मधुर है तो भाषा में भी स्वाभाविक 
माधुय आगया है। यदि कहीं ग्रोज का प्रदर्शन वाछित है तो भाषा ओजमयी हो गई है। 
धनुष टूटने पर उसकी भीषण 'टकोरः कवि ने ठ, ड, और न आदि अछरों के प्रयोग द्वारा 
उत्पन्न करने की चेष्टा की है । 
प्रथम्म टकोर कझुकि मारि सपार मद, 
चंढ कोदंड रहो संडि नवखड को। 
चालि अचला » चल घालि दिरगापाल बल, 
पालि ऋषिराज के वचन परचखंड को। 
सोधु दे ईश फो बोधु जगदीश को, 
क्रोध उपजाएइ भ्ु|नदु॒ बरघड को। 
यांधि चर स्वर्ग को साधि अपवर्ग को, धनु 
भंग को शब्द गयो भेदि ब्रह्मांड को! ॥* 
इसी प्रकार सारगी के तारों की कनकार और बाँसरी के छिद्रों से उसन्न सास की 
सरसराहट के लिये क्रमशः "न! और 'अनुस्वार! तथा 'सः और “रः का प्रयोग किया गया हैः 
“कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावें। 
सुरी आसुरी बांसुरी गीत गारचें?॥१ 
लवकुश के आखेट के लिये चलने पर चारों ओर जो खलभली मच जाती द उसगा 


अनुभव शब्दों से ही हो जाता है । 
पलक में खैल भेल, मनमथ मन ऐल, 
शेल्जा के शेल गैल गैल प्रति रोक है । 
सेनानी के सठपट, चन्द्र चित चटपट, 
झ्ति प्रति अटप्ट श्रंवत्त के शोक है। 
इन्द्र जू के अरकत्रक, धाता छू के धकपक, 
शंभु णू के सकपक क्ेशोटास को कह । 


१, रामचन्द्रिका, पूर्वाधे, प० स० २२५ | 
२ रामचनिद्रिका, पूर्वाघ, छु० स० ४३, ए० सं० दण्न्ूम | 
३, राप्नचन्द्रिका, पूर्वाध, पृ० सं० २६६ । 


काव्य-विवेचन श्र 


जय जय झगया फो रास के कुमार घढ़ें, 
तथ तथ कोलाइल होत लोक लोक है? ॥* 
इसी प्रकार राम की सेना के अन्‍्यान वरने पर पृश्पी क्सि प्रश्गार धससनी सी प्रतीत 
होती है, इसका अनुभव कराने के लिये कवि ने दचकनि दचकति, 'मचकन,? 'थलथल, 
'लचकि लचकि जात,” 'अतल वितल तल? थादि शब्दों का प्रयोग क्या है | 
“उच्कि चलत कपि दचफनि दकत, 
मंच एसे मचक्त भुतल के थल थल | 
लचकि लचकि जात सेस के असेस फन, 
साग गई भोगव््ती श्रतल वितल तल' ॥ रे 
युद्ध को उग्मता प्रदर्शित करने के लिए. केशव ने कर्णकट अक्तरों का प्रयोग 
क्या: 
मरे से सट भूरि भिरे बल सेत खरे करतार करे के। 
भरे मिरे रण-मूधर भूपन टारे टरें इभ कोद शझर के। 
'सेप स॑ सर्ग इने कुश केशव भूमि गिरे न टरेह मरे के | 
राम विलोकि कई रस अट्झुत खाये मरे नग नाग परे के! ॥ह 


न 


भाषा में शुण ; 
गुण यद्यपि रस-फ्ा उत्व4 बढाते हैँ फिर भी इनका सम्मन्ध छाब्दों और उनके द्वार « 
वास्‍्यों से हो दे। माधुथ, ओज ओर प्रसाद ये तीन मुज्य गुण हैं। इन गुणों को उल्नन्न 
करने के लिये शब्दों डी बनावट के प्रकार क्रमशः मचुग, पद्रपा और प्रीदा हैं । केशव के पाब्य 
में ययात्थान सभी गुण स्थित हूँ । माउव गुण चित्त को द्रबीनूत और आहादित करता है। 
इसको स्थिति सयोग छगार से कदण में, लझूण से वियोग में; और वियोग से शात रस मे 
उत्तरोत्तर अधिक द्वोती है। व्वर्ग ध्रतिम्दु है, अतएव माघुय वा विधातक कद्दा गया हैं। केशय 
यो रचनाओं में माधुस गुण छी सयसे ग्रधिक स्थिति रम्िक्प्रिया' नामक अन्य में है। इस 
ग्रथ के प्रायः सनी छुड माघुर्य शुख्प-पृर्ण हैं | उसका सारण बह थे कि इसका अधिएाश श्ुगार 
रस पो ही श्रप्ित है। दुछ माघुये गुग-पृर् छुल्दों फे डदाश्ण यहाँ दिये ज़ाते हैँ । निम्न- 
लिपित छन्द क्ेशय वी स्वनाओ में सयते अधिक शुद्ि-मयुर ६ । उसे पढ कर मैथिल-कोडिल 
विद्यापति अ्यवा नम्ददा्म की कोमलच्गन्त पदायली छी स्मृति ध्या जाती है : 
धदुक रठन गज यदुन सदन उुधि सदन करन सुन । 
मीरि नंद घानंर बंद जगयद चद थुन। 
सिप दागक गायक सुकृत जग नायक नायक । 
चिए् घायक घायक दरिद्र सप लायक लायद । 
$. झविद्विया, एु० स० ६५, पु० स्‌ १६६ । 
२, रामघन्द्रिया, पूर्णघ- ए० सं० ३११ | 
३, रामघन्द्रिका, उततराधे, छु० सं० 4६ पृ+ ग० ३२३ । 


श्ध्प केशवदास 


गुण गण शभ्नत भरावंत भव भगतचंत भव भय हरण । 
जय वशव॒दास निवासनिधि लंबोदर अशरण शरण? ॥ 


'मेरे दो नादिने चन्नज्ष लोचन नाहिने केशव बानि सुष्दाई ! 
जाने न भूषण भेद्‌ के भाव न भूलहु नेनहि मौंह चढ़ाई। 
भोरेह न चितयो हरि ओर स्यों पैर करें इद्दि भाँति लुगाई | 
रंचक तो चतुराई न चित्तद्दि कानह भये वश का हेत माई! ॥ 


'ममेह कि हैं सखि आंसू डसासनि साथ निसा सुविसासिनि बाढ़ी | 
हांधी गईं उड्धि ह्िनि ज्यों, चपला समनींद भई गति काढ़ी | 
चातकि ज्यों पिड पीड रटै, चढ़ी चाप तरंगिनि ज्यों तन गाढ़ी | 
केशव चाकी दशा सुनि हो अब, आरि बिना अंग अंगन डाढ़ी! ॥| २ 
आज गुण चित्त का उद्दोपन करता है| वीर, वीमत्स और रौद्र रसों में इसकी 
स्थिति उत्तरोत्तर अधिक होती है | छ्वित्ववर्णं, सयुक्त वर्ण, 9धघरकार, टवर्ग, और लग्वे-लग्वे 
सप्तास आदि ओज गुण के व्यजक माने गये हैं। वीर, रौद्र आदि रसों का प्रसग आते द्वी 
केशव की भाषा में भी स्वाभाविक रूप से ओज आ गया है ।ऐसे स्थल '(रामचद्रिका? और 
'एतनब्रावनी” नामकअयों मे विशेष हैँ, यथा : 


बोरों सबै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरस्यहि । 

बाण की वायु उदाह के लक्षन लक्ष करों श्ररिद्दा समरत्थहि । 

रामहि बास समेत पठे बन कोप के भार से भेजी भरव्यहि | 

जो घनु हाथ घरें रघुनाथ, तो झाजु श्रनाथ करो दशरस्थहिं? ॥ ९ 
अथवा $ 

जहं अ्म्तान पढ़्ठान ठान दविय यान सु उद्धिव । 

तहं केशव काशी नरेश दुल रोप भरिद्विव । 

जह तहं पर जुरि जार भार हुँ दु दुभि वज्जिय । 

तहाँ विक्ट भट सुभटद छुटक घोटक तन तज्जिय! ॥“ 

जिन रचनाओ्रों का अ्रथ पढते ही हृदयगम हो जाता है, वह्दों प्रसाद गुण माना जाता 

है। माधुर्य श्रौर ग्रोज गुणों की स्थिति रस-विशेष मे ही होती दै किन्तु प्रसाद ग्रुणु की स्थिति 
सब रसों में हो सकती हे, क्योंकि माथुर्य ओर झज का सम्बन्ध शब्दों के वाह्य रूप से है और 
प्रमाद का उनके अथ से | भापा की दृष्टि से यद्वप्रि केशव की झअधिकाश रचना प्रसाद गुगु-युक्त 





3 रसिक्रिया, छुं० सं० ३ पु० सं० ३, ४। 

२ रपिकप्रिया, छुं० सं० ६, पु० ० ३२ | 

३ कविप्रिया, छु० स० ४२, पु० स० १७६, १७६ । 

४. रामचन्द्रिका, पूर्वा, छुं० सं० १२, पु० सं० १२९५ | 
॥ रतनबावनी, पंचरत्न, छुं० सं० १०, पु० सं० २, ३ । 
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है किन्तु इत सम्मन्ध में हिन्दी सद्दित्य ससार में बड़ा भ्रम फैला हुआ दे। कोई उन्हें 'रद्िन 
फाब्य का प्रेत! समझ कर उनके ग्रयों का अवलोकन तो दूर रद्दा, उनको परदछाई से भी दूर 
गता है, तो किसी ने लिस माग है कि यदि श्सी कवि को विदाई न देनी दो तो फेशव वी 

कविता का श्रय पूँछे ।* स्व० डा० बड़्श्वाल ने इस सम्बन्ध में लिसा दे झिमाधुर्स और 
प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार साये चैंठे थ्रे।? क्नति इन कृथनों मे तथ्य बहत कम है | 
वास्तव में 'रामचद्रिका' मंथ के कुछु छुठ तथा 'कविध्रिया! के दो-चार छुन्दों के अतिरिक्त 
पसिकग्रिया?, 'वीरमिंददेव-चरितः, “जहाँगीर-जम-चढ्रिका तथा ग्तनबावनी! ग्रादि ग्रर्थों के 
अधिकाश छुन्द प्रसाद गुण-पूर्ण हैं। 'रामचखिका! शरीर 'कविग्रिया! के कठिन छुत्दों की 
कटठिनता भी कवि पी जानी-सममी कठिनता दे, जो पाशिडत्य-अ्रदर्शन के लिए श्लिप्ठ शब्दों के 
प्रयोग द्वारा उत्पन्न वी गई है। कुछ थोढ़े से चुने हये छनन्‍्दों की भापा के आधार पर इस प्रसार 
आत्तेप उचित नहों हैं। यूर और तुलसी के ग्रथों म केशव से कम कठिनता नहीं £, श्रधिक भले हरी 
दो |? तुलसी की 'विनयपत्रिका का प्रथमार्ध श्रीर सर के दृष्टि कूट यद प्रमाणु-स्वरूप उपस्यित रिये 
जा सकते है| फेशव के प्रसाद गुणयुक्तकुछ छन्दर अवलोकनाय॑ यहाँ डपस्यित ज़्यि जाते है ।४ 

शोमित मंचन की श्रवली गजदंतसयी छुवि उज््यल छाई | 

इंश सने बसुधा में सुघारि सुधाधर मंडल संदि जोन्द्राई। 

तामहें बेशवदास विराजत राजकुमार सबे खुखदाई। 

देवन स्यों जनु देवसभा छुम सीयस्वयंथर टेसन थाई” ॥५ 


न्ननी तीज 5 


१, कवि को दीन न चहईं विदाई। पृष्ठ बेशव की कविताई” ॥ 
२, ना० प्र० १०, भाग १०, स० १६८5६, ए० स० नेह८ । 
३. सूरदास के न जाने कितने पद के भव भी तक नहीं लग से । तुलसीदास 
वी कविता में यहुत से स्थल अभी तक विवाद-प्रस्त दे । परन्तु इन दु्सों कवियाँ 
प्र कविल्षप्ट ऐने का प्राछेप नहीं क्या जाता! । 
केशव की काब्य-कला, शुक्ल, पृ० सं० १४६ । 
४. 'भृत्ति गयो सय सो रस रोप, मिटे भय है श्रप्त रन विभातो | 
को अपने पर को, पह्चिचान न, जानति नाएने सीतल दातदो । 
नेक्ष्दी में एपभान लली फी रई, सुन जाबी पष्टी पर यातो | 
एकट्टियेर न जानिये केशय बाहेते छूटि गये सुग्र सातो! ॥ 
कपिप्रिया, छु०ण स० ४३, पृ० स6 ६७७ | 
कौन गने इनि लोकन रीति विनोकि विलोकि जषाजनि योर | 
ज्ञाज़ विशान लता कपरों तन चीरज सत्य सप्तालनि तोर 
पंघकया झपभान यान अलान भुजंग भयानक झृष्या। 
पाठु बड़ों फट घार न ये राप एयों। तारे लाइ सरउक्‍त्िनि हफपा! ॥ 
पिजशानगीना, एड स० १5, पृ० सं० ३२३१ 
2. रामपरिद्िवा पूर्याष, एण् स० १२%, पृ० मेण २५। 


लि 


दि वा 


२०० केशवदास 


'केकिन की केका सुनि काके न मथत मन, 

सनसथ मनोरथ रथ पथ सोहिये। 
कोकिला की काकलीन कल्ित ललित बाग, 

देखत न अनुराग डर अश्रपरोहिये । 
कोकन की कारिका कहत शुक्र शारिकान, 

केशोदास नारि का कुमारिका हू मोहिये । 
इंसमाल बोलन ही समान की उतारि माल, 

बोले नन्‍्द्लाल सो न ऐसी बाल को हिये! ॥* 


केशव क्‍्योंहूँ भरयो न परै अरु जोर भरे भय की अधिकाई । 
रीतत तौ रितयों न घरी क्हु रीति गये भ्रति श्रारतताई । 
रीतो भलो न भरो मलो केसहु रीते भरे बिन कैसे रहाई। 
पाइये क्‍यों परमेश्वर की गति पेटन की गति जान न जाई? ॥।* 


इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव को अपनी काव्य-भाषा पर पूर्ण अधिकार है। यदि 
तुलसी के समान ब्रज और अवधी दोनों भापाओ्रों पर उन्हें समानाधिकार न था तो इस कमी 
की पूर्ति ब्रजभापा पर केशव का असीमाधिकार कर देता है | तुलसी अथवा सूर के टीकाकार 
उनकी पक्ति या छन्द का दो या तीन अर्थ भले निकालें किन्तु इन कवियों को भी वह सन्न श्र्थ 
प्रकट करना अभी था, यह संदिग्ध हैं| दूसरी ओर केशवदास डके की चोट पर कहते हैं कि 
उनके श्रमुक छुन्द से पाठक अमुक-अमुक अर्थ निकाले | उदादरण-स्वरूप नीचे दिये हुये छद 
में एक साथ लोकनाथ (ब्रह्मा), त्रिलोकनाथ (कृष्ण), नाथ-नाय (शिव), रघुनाथ तथा राना 
अमरसिंह की श्लेप की सहायता से प्रशसा की गई है । 
जावत परम हंस जात गुण सुनि सुस, 
पावन संगीत मीत बिचुध बसानिये । 
सुखद सकति घर समर सनेद्दी चहु, 
बदन विद्ित यश क्शवदास मनिये । 
राजे द्विजराज पद भूपन विमल कमला- 
सन प्रकासे परदार प्रिय मानिये। 
ऐसे लोकनाथ के त्रित्ोकनाथ नाथ- 
नाथ केघों रघुनाध के भ्रमरसिह जानिये! ॥* 
केशव की भाषा के विपय में स्व० डा० श्यामसुन्दर दास जी ने लिखा दे कि जो लोग 
४ हिन्दी भाषा को भापा ही नहीं समझते और कहते है कि हिन्दी के शब्दों मे मनोभाव प्रगट 
करने की शक्ति बहुत ही अल्प है, उनसे हमारा निवेदन है कि वे केशव के अब पढ़ें और 


१, कविश्रिया, छु० स० ४६, पृ० स० १०३, १०४ ।॥ 
२. विज्ञानगीता, छुँ? से २०, पृ० सं० १४, १५। 
३, कपित्रिया, छुँ० स० २३, ए० सं० २६१ | 


ह] 
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देखें कि इस भापा में क्या चमत्कार है। जिस सापा वाले वो अ्रपत्ती नापा वी समृद्धि और 
पूर्णता का अ्रहकार दो वह उस थापा का सर्वोत्तम छद लेजर फेशब के चुनिदा छुंदों ने मिलान 
करे तो मालूम दो जायगा कि उसकी मापा हिन्दी भाषा के सामने नेच्छातितुन्द हैं। क्‍या 
कसी भाषा का कि अपने किसी छुन्द के चारन्चार और पॉच-पोच तरदू के शब्दार्थ लगा 
सकता हैं| केशव वी कविता में ऐमे छुंद बहुत हूं जिनका श्र्थ दो-तीन तरह से शोता है | 
इतना ही नहीं, कुछ छुद ऐसे भी हूँ जिनका शब्दार्थ पोचनॉच तरद या होता है । इसी कठि- 
नता के वारण कुछ लोग केशव फी बबिता को कम पदते हैं | हमारी दृद धारण ६ कि केशव 
ने हिन्दी को महान गौरव प्रदान पिया है । जिस प्रवार तुलसी अपनी सरलता और सूर 
झपनी गभीरता के द्वेतु सराहमीय है, वैसे ही वरन्‌ उससे भी बंद कर फरेशव अपनी भाषा 
की परिपुष्ठता के लिये प्रशसनीय हूँ ।* 


(७) छत्द 


घउन्दशासत्र का महत्व $ 


भारतीय छुन्दरशाल का इतिद्दात चहुत प्राचीन है| वेद संसार के प्रतचीनतम ग्रथ माने 
जाते 4 और वेदों की रचना छुदो में हो हुई है। इस प्रवार मारत छद॒रचना के ज्ञेत्र में भी ससार 
फाश्रग्रणी ६। वैदिक काल में काच्य के लिये छद णा वितना महत्व था, यह इसी बात से प्रकट 
है कि छुट्शास्र फो वेदों के पडर्यों (शिक्षा, निदत्त, च्याक्स्ण, कल्प, ज्योतिष तथा छुस्द) भे 
माना गया £ और उसे वेदों का पाठ! ( चरण ) म्ह्ठा गया ६ ।* यह ठीक ही है। वास्तर मे 
काष्य में तिना छुन्द के सम्यक 'गति' नहीं आती । फिर जीवन में उगीत का भी एक महत्वपूर्ण 
स्थान €। सगीत में मनुप्य तो क्या पशुर्त्ना और इच्नलतादि दो भी प्रभाव्ति करने बी शक्ति 
₹। ग्रतण्व यदि कविता जीवन के लिये ६ तो सगीत वो उससे प्रलग करना शवया दूसरे 
शब्दों में छुन्दबन्धन थी अवदेलना करना कविता वी सम्मोहक शक्ति को क्रम कर देना दोगा, 
क्योकि छुन्द-शासत्र नादन्सोदये ( सह तन्न करने के नियमों का शासत्र £ | 
हन्द के भेद + 


छुन्द दो प्रकार के माने गये है, वेटिफक और लौम्कि | कुछ छन्द ऐसे ह बिन 
प्रयोग फेल चेटों में ही दिलाई देता द जैसे अनुप्टूप, गायनी, उप्यिर खादि। उनको पैडिफ 
छत्द छत गया (। चेंढ से रुतर शास्, पुराण, बाव्याडि अवो मे प्रवक्ता ऐने वाले छन्दों ८ 
लीम्सि सजा ह | लीगिस छन्दों के तीन भेद माने गये हैं, मात्रिस ( जाति ) पिनमे त॑ 
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$. रासचन्ट्रिया, मनोरञ्षन पुरतक्मताला, प्र सं० ४, *। 
२. दएन्द $ पादीत वेदरप इस्तो कज्योटपकप्यते । 
ज्योतिपासयने नेश्न निरतम्‌ घाम्रमनच्यने । 
शिर् प्रायास्तु पेदुस्य सुख प्पावरण मस्मसम्‌ । 
संस्माम सागसधंतयेत्र माली झ्टीयसे!।॥ 
नुप्रभावर, भानु, भूभिदा, ए० संण २ । 
मर 


र्ण्र्‌ केशवदास 


गुरु की गणना होती है, वर्णिक ( बृत्त ) जिनमें गणों की गणना होतो है, और अअ्रक्षर? 
जिनमें केवल अक्षरों की गणना की जाती है | हिन्दी में लौकिक छुन्दों के प्रथम दो ही 
भेद, मात्रिक ओर वर्णिक माने गये हैं और कवित्त आदि छुन्द, जिनमें अक्षरों की गणना 
होती है, वर्रिक के अन्तगंत मान लिये गये हैं । 


केशव से पूव हिन्दी काव्य-साहित्य में प्रयुक्त उन्द : 

केशवदास ने अपनी रचनाओं में मात्रिक और वर्णिक दोनों ही प्रकार के छुदों का 
प्रयोग किया है | दूसरे, जितने अधिक छन्दों का प्रयोग केशव ने किया है उतने &न्दों का 
प्रयोग केशव के पूर्ववर्ती, समकालीन अथवा परवर्ती हिन्दी-साहित्य के किसी कबि की रचना 
में ग्राज तक नहीं दिखलाई देता । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल की जैन सतों की अप- 
भ्रश रचनाओं में दृह्य छन्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद (पृथ्वीराज रासो! आदि 
वीर-काव्यों में छप्पय, दूह्य, तोमर, चोटक, गाह् और आर्या आदि उस समय के प्रसिद्ध 
छन्द्‌ प्रयुक्त हुये हैं | भक्ति-काल के नि्गंण स त कवियों कबीर आदि ने छन्दों में चिरपरिचित 
टोहे का अधिक प्रयोग किया है | जायसी आदि प्रेमाश्रयी कवियों ने अपने श्राज्यानों के लिये 
दोहा-चौपाई छुन्दों को अपनाया है। केशव के समकालीन अ्रष्टछाप कवियों ने अधिकाश 
पद लिखे हैं | सूरदास, नद॒दास परमानंद दास आदि कुछ कवियों ने कुछ स्थलों पर दोहा, 
चौपही, रोला, छपय, सार और सरसी आदि छुटों का भी प्रयोग किया है। हाँ, केशव के 
समकालीन कवियों में एक महांकवि तुलसीदास अवश्य ऐसे हैं जिन्होंने केशव से पूर्व सबसे 
अधिक छुदो का प्रयोग किया है | तुलसीदास जी ने मात्रिक छुदों में चौपाई, दोहा, सोरठा, 
चौपैया, डिल्ला, तोमर, हरिगीतिका, त्रिभगी, छुथय, भूलना, और सोहर तथा वर्णिक छदों 
में अनुष्डप, इन्द्रवज़ा, तोटक, नगस्वरूपिणी, भुजगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, वसन्ततिलकां, 
वंशस्थविलम, शादू लविक्रीडित, खग्घरा, किरीटी, मालती, दुमैलिका तथा कवित्त का प्रयोग 
किया है। केशवदास जी इस क्षेत्र में तुलसी से भी आगे हैं । 


केशव द्वारा प्रयुक्त उन्द + 

केशव के विभिन्न ग्रथों में जिन मात्रिक अथवा वर्णिक छुन्दों का प्रयोग किया गया 
है, वे निम्नलिखित हैं : 
रसिक्रिया : 

मात्रिक (१) दोहा (२) छुणय (३) सवेया 

वर्णिक कवित्त 
नसशिख : 

मात्रिक (१) दोहा (२) सवेया 

वर्शिक कवित्त 
कविप्रिया : 

मात्रिक (१' दोह्य (२) सवैया (३) छुप्पय (४) पद्मावती (५) गेला (६) सोग्ठा 
(७) चौपाई 

वर्गिक (१) क्वित्त (२) प्रमानिका 
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रामचद्रिका * ५ 

मात्रिक (१) ढोद्ा (२) गोला (३) घत्ता (४) छुप्पय (४) प्रज्कटिया (६) अरिल 
(७) पादाकुलक (८) ब्रिमंगी (६) सोग्ठा (१०) झुडलिया (११) सवैया (१२) गीतिवा (१३) 
डिल्ला (१४) मधुभार (१५) मोहन (१६) विजया (१७) शोभना (१८) झुलदा (१६) हीर 
(२०) पद्मावती (२१) इस्गीतिका (२२) चीत्रोला (२३) दरिप्रिया (२४) स्समाला 

चर्णिक (१) श्री (₹) सार (३) 5 डक (४) तरणिजा (५) सोमराजी (६) कुमाग्ललिता 
(७) नगख्वस्पिणी (८) दस (६) समानिवा (१०) नगच (११) विशेषक (१२) चचला 
(१३) शणिवदना (१४) शादृलविफ्रोटित (१५४) चचरी (१६) मछी (१७) विजोद्या (१८) 
बुरगम (१६) फ्मला (२०) सयुता (२१) मोदक (२२) तारक (२३) बलहस (२४) स्वागता 
(२५) मोटनक (२६) अनुमूला (२७) भ्‌ जगप्रयात (२८) तामरस (२६) मत्तगयंद (३०) 
मालिनी (३१) चामर (३२) चन्द्रकला (३३) क्रीटसवैया ३४) मठिरा सैया (३४) सुन्दर 
सवैया (३६) तनन्‍्वी (३७) मुमुसी (३८) कुसुमविचित्रा (१६) चसततिलका (४०) मोतियदाम 
(४१) सारबती (४२) लस्तिगति (४३) द्र.तबिलब्रित (४८) चित्रपदा (४४) मत्तमातदर लीला- 
फ्रणद्डक (४६) अनगशेसर टर्डक (४७) टुर्मिल सवैया (४८) इन्द्रवज़ा (४६) उपेन्द्रवजा 
(५०) रयोटता (५१) चन्द्रवर्स्त (५२) वशत्यविलम्‌ (५३) प्रमितात्षरा (५४) प्रध्वी (५४) 
मल्िका (५६) गगोदक (५७) मनोरमा (४८) कमल 


वीरमिहदेव-चरित : 

मात्रिक (१) छपदु (छपप) (२) चीपदी (३) दोहा (दोइग) (४) छीर (») छुटलिया 
(६) सोरठा 

वर्शिक (१) नगस्वरपिणी (२) सुजगप्रयात (3) कवित्त (४) दगइज़ (४) नागच 


रतनवावनी 
मात्रिक (१) दोहा (२) छुपय 


विज्ञानगीता + 


मात्रिक (१) छसय (२) स्वेया (३) दोदा (४) सोरठा (४) झइटलिया (६) दप्माला 
(७) मरश्द् (८) दरिगीतिण (६) गौ।तेण (१०) जिमट्री (११) तोमर 
वर्णिक (१) नगद (२) 2०फ (३) तारक (४) द्वीग्ऋ (२) सुजगप्रयण्व (६) दोधवद 
(७) नगल्लदपिणी (८) रूवित्त (६) चामर (१०) मिस (१९) सुस्दरी (१२) तोटर 
(१३) एरिलोला (१४) नलिनी (१५) स्वागठा (१६) मदिस (१७) स्मानिष् 
ध्स् 
जहॉगीगरजमचन्द्रिका 
माजिक (१) छथाय (३) दोहा (३) संदेश (८) सोस्दा (५) चसरी (६) रुपमाना 
यर्थिर (१) दपित्त (२) मुजगंप्रयाद (१) समानिण (४) निभिशलिण 
इस सुसी में रपए है ढि फेशय ने शिमचन्द्रिणाण नामर प्रथा में सबसे श्रदिक ऐुस्टों 


प # 
हि] गग ग्यि $०४:७ ग्र्द् झस्थ्रिद्दा प्री कट 
है! पयांग रिया ए। सिर बर्गा, हावप्रिया खोर नगाजाएं लसाए मय हें, 
र 
रू 


ध्ाधिर्ंश दोहा, फरिस घोर रूयेदा रह ही इपयोग दिया गया  । दोहे मे रचना थ्गिगये 
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हैं और कवित्त अथवा सवबैया में उदाहरण | लक्षण॒-त्रथों के लिये यह छुन्द सबसे अधिक 
उपयुक्त भी हैं। मोहन लाल, गोप आदि केशव के पूर्ववर्तों आचारयों के पन्थ अप्राप्य 
होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने उनमें किन छुन्दों का उपयोग 
किया है किखु केशव के परवर्ती आचार्यों ने अपने लक्षण-्र्थों में प्रायः इन्हीं छुन्दों का प्रयोग 
किया है | 'रसिकप्रिया? नामक ग्रथ में केवल एक बार मगलाचरण में छुप्पय का प्रयोग 
हुआ है | 'नखशिखः में दोहा, कवित्त तथा सवैया से इतर छन्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। 
'कविप्रिया? ग्रथ में अवश्य छपय, रोला, मोरठा आदि कुछ अन्य छुंदों का भी प्रयोग किया 
गया है। इस ग्रथ में शिक्षाक्षेत के श्रन्तगंत बारहमासे का वर्णन बारह छुपयों में हुआ है। 
इसी प्रकार त्तरः अलंकार के विभिन्न भेदों के उदाहरण के लिये तीन बार छुपय, एक बार 
रोला तथा एक वार दोहे का उपयोग किया गया है। जहाँ बढ़े छद के प्रयोग की आवश्यकता 
सममी गयी, वहाँ केशव ने छुप्पथ और रोला का प्रयोग किया है और जहाँ छोटे छद॒ के 
प्रयोग की आवश्यकता समभ्की गयी, वहाँ सोरठा छद॒ का प्रयोग हुआ है। 'यमक” अलकार 
का एक उदाहरण प्रमानिका और एक चौपाई छुद में दिया गया है। “कविप्रिया? में विभिन्न 
छुदों का प्रयोग केशव की उस रुचि को श्रोर सकेत कर रहा है जिसके फलस्वरूप 'रामचद्रिका? 
में अनेक छुद्दो का प्रयोग कर उसे स्व० डा० बड़्थ्वाल जी के शब्दों में 'छुदों का झजायब- 
घर, बनाया गया है| जितने अधिक छन्दों का प्रयोग केशव ने 'रामचद्विका! में किया है, 
हिन्दी-साहित्य के किसी ग्रथ में आज तक नहीं हुआ है | धत्ता, बिजोहा, कमल, मोटनक, 
सोमराजी, तथा निशियरालिका श्रादि नाम कदाचित्‌ ही छन्दशात्त्र से इतर किसी ग्रथ में दिखलाई 
दें | इसी प्रकार हिन्दी के सुपरिचित दडक के उपभेद अनगशेखर तथा मत्तमातगलीला- 
करण भी अन्य ग्रथों में ढेंढने से ही मिलेंगे। सवैया के थी प्रायः सभी प्रसिद्ध उपमेदों 
मत्तगयद, चद्रकला, किरीटि, मडिरा, सुन्दरी तथा दुर्मिल का प्रयोग किया गया है। इतना 
ही नहीं, छोटे से छोटे तथा लम्बे से लम्बे छुन्दों का उपयोग केशव ने इस ग्रथ में किया 
है | एकाक्षरी से लेकर अ्रष्टाऩ्री छन्दर तक के नमूने तो एक ही स्थल पर अथारम्भ मे 
उपस्थित किये गये हैं, यय्पि प्रवन्ध-काव्य के लिये इतने छोटे छोटे छुदों के प्रयोग की 
अनुपयुक्तता स्पष्ट है |* 


१ श्री छंद 5 सी, धी | री घी ॥5॥ 
सार छुद ८ राम, नाम | सत्य, धाम ॥६॥ 
भौर, नाम । को न, काम ॥१०॥| 
रमसण छूंद् -- दुख क्यों । टरि है। 
हरि णू | हरि है ॥११॥ 
चरणिजञा + वरणियों । वरण सो ॥ जगत को | शरण सो ॥१ र॥। 
प्रिया सुख कद है | रघुनन्दन णू ॥ 
जग या कहे । जग घंद णू ॥१ वे॥ 
सोमराजी ८ गुनी पक रूपी, सुनो वेद गावें । 
महादेव जाको, सदा चित्त लावें ||१०॥ 
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शम्नचद्रिका' में ऊेशय ने मातिक को अपेक्षा व्शिक छर्दों का अश्रधिक प्रयोग ड्िया 
£ै। बर्शिक छुद्दों मे भी तोटक, तारक, टोधक, नगच, दंडक, तोमर, तथा झुर्जगप्रयाव का 
अधिक प्रयोग किया गया दे । इसी प्रकार मात्िक छु्रों मे पद्धटिका, निभगी नवा रप्रमाज्ञा 
केशव को शधिक प्रिय प्रतीत होते है | 'रमचद्रिका? में केशव ने बहुत ही शोध छुल्दन्यरियतेन 
क्रिया दे ऐसे स्थल बहत कम ई जहाँ कवि ने सात-ञ्राठ बार लगातार एकट्दी छुंद का प्रयोग 
किया हो | सीता को सोजते हुये इनूमान के लका पहुँचने पर गवण के गलमइल, सीता 
की दयनीय टणा तथा राबण-सीता-तम्पाद का वर्णन लगातार ग्यारह भुणगप्रयात छर्दा मे 
किया गया ए | उनरस्यण के युद्ध के वर्णन मे भी सात बार भुजगप्रयात छुद ण प्रयोग हुग्रा 
है। इसी प्रसार सम के राज्यासिपेक के अबसर पर देवताओं शरीर सित्तों मो लुति के प्रग भे 
लगातार सतत बार 5इक तथा पढ्द बार सपमाला का प्रयोग किया गया हैं| रामकृत गज्यश्री- 
निंदा के प्रसग में भी लगातार सात बार 'जयकरी/ का प्रयोग हुआझा है | 

वीरमिददेव-चग्ति! नामक प्रत्रधकाव्य में, जैसा कि पूर्व पुष्ठों में दिलाया गया है, अधि- 
काशडोदा-चौपाई छुंदों का प्रयोग किया गया ६ । ऊेशव के पूर्व जायसी आदि प्रेमगाथाऊारों तया 
केशव के समकालीन तुलसोदान जी ने 'रामचरितमानस? लिसकर प्रयध-काब्य के लिए दोहा- 
चौपाई छ्दों की उपयुक्तता मिद्ध कर दी थी | कदाचित्‌ दसीलिये केशबंदास जी ने नी अपने 
प्रजध-काव्य के लिए दोद्या-चीपाई छुन्दों को दी चुना हो विन्तु अय के पूर्वार्ष में युद्ध का वर्णन 
ऐने के कारण इस श्रश के लिए इन छों का प्रयोग श्रधिक उपयुन्द नद्ों है | दूसरे, इस 
प्रथ मे बअजभापा का प्रयोग किया गया ६। दोद्ान्चीपाई श्रवघ्री के श्रपने छुद हैं । कम्रमाया 
में इनका प्रयोग उतना सुन्दर नहीं लगता । किर थी ग्रथ के उत्तगर्ष में युद से इतर प्रसगो 
सा पणुन होने के कारण एन छुंदों का प्रयोग उतना नहीं सब्यना | 

पतनयायनी' भे यीर रस का बणुन है योर उसके अनुएल ही वीर्गावानाल दी 
दिलाक्षर्यक्त शब्दायल्ों के साथ उस काल ऊ्े प्रमिद्ध टोह़ा और छपय छु्दों ण प्रयोग 
किया गया £ | ह 

ददगानगीता! में कशयदास जी एक यार झ्िर विय्िन छुट्टों के प्रयोग दो झचि से प्रेग्लि 
दिपलाई देते एं । इस +व मे 'रामचंठ्रिका! के समान ही मात्रिक की ख्पेन्ना बर्णिक छुदी या 
प्रधिक प्रयोग स्थि गया ६ कल यहां न तो प्रपरिचित छदी का प्रयोग एगआ ८ चौर न एतमे 
शीघ्र छद बदले गये हैं। पीशानगीता' में हन्‍्य छन्हों यो अपेच्य दोहा, दोधर, तारग, रूपमाला 
तथा सग्लती छत्दों का विशेष घय्ेग “या है। 


हे हु 


तिद्देगोस्नसन्चन्ट्रेशए में अधिराग कीसिलयोरों सा प्रयोग हुए | । रो फे स्पति- 
रिक्ि प्र छस्ें मत प्रयोग बुत एप स्पर्नों पर दिउणाई उसा है। इस ग्रन्प से सपाद यहां 
उारलणिता एड रू पिरंदि गुण रेग्ये । सिर गुणलि छोरी । 
घनम्य सुर माप । दिशेपड़ि दाय ॥१५॥ 
मंगध्पभप्िशी | भतो युरो न न गुर । शदा छमा पट सुने । 
ने रास देय गाइटे । ने देव खोक बाहर ॥ थ। 
रामघंति है, पूर्भघ, ए- से ६-७ | 
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गीर का यश वर्णित है। यश-वर्णन के लिये कवित्त-सवैयों का प्रयोग उपयुक्त ही था। झ्राश्रय- 
दाताओं का यश गान करने के लिए कवित्त तो वीरयाथा-क्ाल के चारण कवियों का सबसे 
अधिक प्रिय छ॒द रहा है । 


हन्द-प्रयोग के ज्षेत्र में केशव की मोलिकता : 
केशब के छन्द-प्रयोग के नैपुराय को देखने के लिये सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'राम- 
चद्विका? हैं | इस ग्रंथ में छन्द-प्रयोग के ज्षेत्र में क्रेशश की कुछ नवीनतायें परिलक्षित होती 
हैं । तेईसवें प्रकाश में दो स्थलों पर केशव ने चौत्रोला और जयकरी छुन्दर का मिश्रण कर 
: दिया है।' कहीं चौबोला के दो चरण पहले प्रयुक्त हुये हैं और कहीं जयकरी के। नीचे 
दिये प्रथम उदाहरण में प्रथम दो चरण चौनत्रोला के हैं, और दूसरे में जयकरी के । 
सादर मन्त्रिन के छ्ु चरित्र | इनके हमपै सुनि मखमित्र । 
इनहीं लगे राज के काज | इनही ते सब होत प्रकाज' ।* 
तथा 
कालकूट ते मोहन रीति । मणि गाय ते श्रति निष्ठुर प्रीति | 
भर्रिरा ते सादुकता लई | सन्‍दर॒ उदर मई अ्रम्त भई! ।3 
सस्कृत भाषा के काव्य-अन्थों में कहीं कहीं एक ही भाव डेढ़ श्लोक में वर्णित दिखलाई 
देता है| हिन्दी में यह परिपाटी नहीं है | हिन्दी के काव्य-म्रथों में किसी एक भाव अथवा वस्तु 
का वर्णन एक अथवा एक से अधिक पूर्ण छन्दों में मिलता है। केशव ने एक दो 
स्थलों पर एक ही भाव अथवा वस्तु का वर्णन डेढ छुद में किया है, जैसे राम के 
रनिवास की स्त्रियों के नलशिख-वर्शन के अन्तर्गत उनके 'शिरोभूपण” और “कटि? के 
बणन में यथा : 
'श्ीप फूल शुभ जरयो जराय | मांगफूल सोह्दे सम भाय । 
चेणीफूलन की वर माल | भाल भले बेंदा युग लाज़ | 
तम नगरी पर तेजनिधान | बैठे मनो बारहो भान! | 
अथवा ' 
'भुकुंटि कुटिल बहु भायन भरी । भाल लाल दछुति दीसत खरी | 
संगम तिलक रेख युगवनी | तिनकी सोभा सोभित घनी | 
जनु जमुना खेलति झुमगाथ | प्रसन पितद्टधि पसारयों हाथ ।" 

१, जयकरी और चौयोला दोनों ही छुन्ट पन्द्वह्ट मात्रा के हैं, भेढ़् केचल इतना ही 
हैं कि जयकरी के अंत में गुरु-लघु होना चाहिये श्रीर चौबोल्ा में लघु-गुरु | 
जयकरी का दूसरा नाम्त चौपई भी हे । 

छुन्दु-प्रभावर, भानु, ए० सं० ४८ । 

२, रामचंद्विका, उत्तराध, 85 स० १४, पृ० सं० ४०। 

३ रामचद्विका उत्तराधं, छुं> सं० २४, पएृ० सं० ४४। 

४ रामचद्षिका, उत्तराध, पृ० सं० १६४। 

£. रामचढिका, उत्तराध, ए० सं० १६४ | 
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पतारंक? शरीर स्नानान्तर तियतन-शोभाउण ने मे ह्मशः पद्धटिका तथा हाग्लिया छूत्द 
के दो दी चरणों का प्रयोग क्या गया है, यथा : 
श्रति ऋश्मुलीन सह कलकलीन | फट्टरात पतादा अति नवीन! ।' 
अथवा 
फैशनि थोरनि सीकर रमे । ऋछनि को तमयी जनु बम 
इस सम्मन्ध में केशय के चीत्रोला और कुंडलिया का उल्लेस भी श्रायश्यक हे । 
चीयोला पल्रद् मात्राश्रों का छन्द है जिसके अन्त में लघुगुर दोता दे। केशव या चीत्रोला 
इस लक्षण पर ठीक उतरने पर भी वर्शिक दत्त हैं, जिसका रूप है तीन भगण तथा 
लमु-गुरु, यथा « 
संग लिये ऋषि शिष्यन घने | पावक से तपतेजनि सने | 
देखत घाग तदागन भल्ते | देखन श्ौधपुरी कं चले ।* 
कुएडलिया, आदि में एक दोहा तया उसके चाद पक रोला छुंठ रफने से बनता | 
ख्धिकाश कवियों ने कुडलिया के दूसरे चरण वा तीमरे के साथ सिंद्दावलोकन प्रदर्शित 
क्या £। गिरिधरदास जी ने, जिनकी ुशडलियाँ प्रसिद्ध दें, इसी रीति या अनुसग्णु मियां 
£, क्स्तु कभी-कभी कुछ कवियों ने दूसरे चस्ण का तीसरे के साथ और चौथे चग्ण 
दा पोचर्ये झे साथ मिंहायलोकन फराया हैँ । केशवदास जी ने दोनों मार्गों ण 
अनुसरण किया एं यहाँ केशव यी दोनों शैलियों की छुडलियों दा क्रमशः एक एक 
उदादरण दिया जावा है : 
जारी तजे न शापनो सपनेहू भरतार । 
पु रुंग योरा घथिर पंथ प्नाथ पपार | 
छझूघ अनाथ झपार दुद्ध यावन श्रति रोगी। 
घालक पंहु कुरेव सदा कुग्रचन जड़ ऊेशी। 
फज्नही कोड़ी भी चोर ज्वयारी व्यमिचारी। 
अपम घनागी झुटिक्ष झुम्ति पति तले न नारी! ॥े 
तथा * 
'ताते चर सुप्रीव पे जैये सगरर तान। 
फह्टिसे एघन सुमाय के सुझाल ने चाहों गात | 
एुशसत न चाहो गात चहुव दी यालिट्टि देशपों | 
फरएट न सीता सोध फकाम्रव्श राम ने लेग्यों । 
६. रामपरिद्रिया, उनराध, ए० सं० ६६६ । 
२ राप्तयन्टिशा, डगरा, ए० म्ं० २३२ | 
३, रामएन्द्विका, पूरधि ऐण संत ६६, पु० सं० $८३। 
४, रामघम्दिका, पयय- ए० संण १६, ए+ सेठ $६४। 
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राम न ल्ेख्यो चित्त लही सुख सम्पति जाते । 
म्रित्र कह्मो गहि बांह कान कीजत है ताते' ॥" 


टामचढद्विका? में रामसीता के विवाह-वर्णन के सम्बन्ध में शिष्टाचार-बर्णन के प्रसंग 
में अतुकान्त का भी प्रयोग हुआ है, यद्यपि उस समय के प्रायः सभी हिन्दी काव्यत्थों में 
तुकान्त का ही प्रयोग होता था | हिन्दी से इतर मराठी, गुजराती, पजाबी, फारसी, उदूँ आदि 
अन्य भारतीय भाषाश्रों के प्राचीन काव्य-प्न्थों में भी तुकान्त का ही प्रयोग दिखलाई देता 
है । अँगरेजी और वयला भाषाओं में भी अतुकान्त का इतिहास बहुत पुराना नहीं है | इसका 
कारण अन्त्यानुप्रास अथवा तुकान्त के कारण उत्पन्न हुई सरसता एवं कर्णमघुरता है। सस्क्ृत 
में अवश्य अधिकाश अतुकान्त का ही प्रयोग मिलता है | सस्क्ृत इत्त भिन्नत॒तन्त के लिये 
उपयुक्त भी हैँ। हिन्दी मे आजकल सस्कृत बृत्तों के प्रयोग के साथ ही भिन्नतुकान्त का प्रयोग 
बढ रहा है | अयोध्यासिह जी उपाध्याय का प्रियप्रवास”! और अ्रनूपशर्मा का सिद्धार्थ! भिन्न- 
तुकान्त सस्कृत बत्तों में ही लिखे गये हूँ | किन्तु केशव द्वारा अठुकान्त का प्रयोग यह प्रदर्शित 
करता है कि भिन्नतुकान्त हिन्दी के लिये नवीन वस्तु नहीं है। केशव से भी पूर्व वीरगाथा- 
काल मे सस्कृत छूत्तों के प्रयोग के साथ ही महांकबि चद ने अतुफकान्त का प्रयोग किया है। 
इस सम्बंध में अयोध्यासिह जी उपाध्याय ने अपने ग्रथ 'हिन्दी भापा और साहित्य का विकास? 
में चद के निम्नलिखित अतुकान्त छुन्द का उल्लेख किया है : 
“हरित कनक कान्ति कापि चपेव गौरा। 
रसित पदुम गंघा फुरल राजीव नेत्रा | 
डउरज जल्ज शोभा नामि कोप॑ सरोजं। 
चरण कपम्तल हस्ती लीज्षया राजहसी!? ॥ 
चद के बाद आ्राज से लगभग तोन सौ वर्ष पूर्व केशवदाम जी की 'रामचढ्रिका? मे 
निम्नलिखित अ्रत॒कान्त छुन्द का प्रयोग मिलता है । 
गुण रशाणमणिम्ताला चित्त चातुयं शाज्षा। 
जनक सुखद गीता पुतन्रिका पाय सीता। 
शखिल भुवन भर्ता ब्रह्म रुद्रादि कर्ता । 
यिर चर अभिरामी कीय जाम्रातु नामी? ॥रे 
इस छुद मे 'माला-शाला,? गीता-सोता”, “भर्ता-कर्ता! तथा अभिरामी-नामी? श्रादि 
शब्दों मे अन्त्यानुप्रास है ।ं 


4 रामचन्द्रिका, पूर्वांध, छुं० स० २८, पृ० स० २६०, ६१ । 
२, हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, उपाध्याय, ए० स २६०-६१ | 
३ रामचन्द्रिका, पूर्वाध छु० स० २७, पृ० सा|० ६६-१०० । 
४, 'थन्त्याजुप्रास छुंद के चरणों में सभी कहीं रखा जाता एवं जा सकता है, यद्द 
बात सुक में नहीं होती । 
झलंकार-पीयूप, पूर्वाध, रसाल, पए० स० १६४ | 
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छुन्द वा भाव और रस से भी बनिष्ट सम्बंध है। छुम्द-विशेत में भाव श्रयवा 
ग्स-विशेष अधिक प्रभागोल्राइक हो जाता ह, जैसे संस्कृत बत्तों मदानान्ता, द्र,नविलम्बित, 
शिसरियी और मालिनी मे झगार, शात ओर फ्झण रस अधिक मनोदृर लगने # | इसी 
प्रदार भुज॑ंगप्रयात, वशस्य और शादू लविक्रीड़ित में वीर, रीद्र ञ्रीर भवानर रस विशेष 
प्रभावोद्याठक दो जाते हू | हिन्दी छुट्ों में सवैपा ओर बग्य में शगार, फमण ओर शाम्त, 
छुपय मे बीर, रीद्र तथा भयानक, नराच में बीर, तया घनाक्षुरी, दोहा, चौगाई शरीर सोरठा 
मे प्रायः सभी रन उद्दीत्त होते है। फेशय ने इस और विशेष ध्यान नहीं डिया है, फिर भी 
इनके पिभिन्न ग्रयों से ऐसे उठादहग्ण उपस्यित दिये जा सस्ते हैँ जहाँ रस अथवा भाव-यिणेष 
के लिये उसके उपयुक्त छन्दों का प्रयोग हुआ हैं। ऊेशव ने अपने बीर-रात्मकरगग्रय 
पतनयावनी? में श्रधिदाश दछिप्पय! का ही प्रयोग किया है, यथा : 
जहा अम्तान पद्ान ठान हिय यान सु उद्दििउ | 
तद्दं वेशय फाशों नरेश दल रोप भारिदिदिव । 
जएह' पद पर जरि जोर शोर चहुँ दुन्दुमि चम्जिय । 
तष्ठा घिक्ट भद सुमट छुटक घोटक तन तमिणिय । 
जहां रननसेन रण कष्ट" चलिय एल्लिय सद्दि फंप्यो गगन | 
तह छे ब॒ुयाल गोपाल तय विप्र भेप घुटिलिय यथनोां ॥* 
रामचब्दिकाः मे रीठ रस का वर्णन कई स्थलों पर छुप्पया में ही डिया गया 
९, यथा ; 
गन कियो भर घनुप साल सुसको दब साली । 
नप्ट बरी विधि सृष्टि ईश आसन ते चाज्लो। 
सका लोफ सहरहेँ.. सेस सिर से घर॒ द्वारी। 
सप्त मिधु म्िलि जाहि ऐोह सयबद्दी त्म्र भारों। 
अति पप्तल जाति नारागणी फ्ट फेशय सुझ्हि जाप यर । 
भगुनत संभार हुदार में क्यो सरासन युक्ष सरो ॥* 
शुसो प्रगाः नरायं योर पिशस्था में नी फैिशाय ने पीरस्स व बर्न डिया 
€, यथा ; 
गरा घ-- शरे पष्स्स एसस ले दृप्पार दिव्य बापने। 
मुसार ऋण मसिष्ठ याण् दगेहयों घने घने। 
फ्पीस शद मद भो संधारि रूए दारियों। 
प्रहस्श सीस में तय प्रद्दारि सुप्द सारियो' ॥* 


3. रशनएारती, पषराल, ७३ स* १०. ६० स॑० २--३ । 
२, राफचंधिरशा, पूर्ा्ता, दंफ संत रस पर८ 7० १४२7 
3, राफघदिया, पूर्मा्ध, दु० सें० २१६१ 


ह्ऊ 


२१० केशवदासे 


वेशस्थ-- तिपी जपी विप्रन छिप्र ही हरों | धदेव दपी सच्र देव सहरों | 
सिया न देहों यह नेम जी घरों | भ्म्नानुपी भूमि अ्रबानरी करों? ॥* 


सवैया छन्द में श्वगार, करण और शान्त रस अधिक प्रभावोत्यादक हो जाते हैं। 
केशव ने इन रसों के लिए बहुघा सवैया का ही प्रयोग किया है, यथा : 
अआगार रस ; 
तोरि तनी टकटोरि कपोल्लनि जोरि रहे कर त्यों न रहोंगी । 
पान खवाय सुधाघर पान के पाय गह्दे तस हों न गहींगी। 
केशव चूक सबे सहिहों मुख चूमि चले यह पैन सहींगी । 
के सुख चूमन दे फिरि सोद्ि के आपनी घाय सो जाय कह्दोंगी! ॥ * 
अथवा ५ 
सोह को शोच सकोच न पांच को डोलत शाहु भये कर चोरी। 
बेनन बंचकताई रची रति नेनन के सग डोरति डोरी। 
लाज कर न ड९ हित हानि ते आनि अरे जिय जानि कि भोरी | 
नाहने केशव शाख जिन्हें बकि के तिन से दुखवे मुख को री? ॥3 
फरुण रस : 
क्रत्त हस कलानिधि खजन कंज कछ्ू दिन फेशव देल्लि जिये। 
गति आानन लोचन पायन के अनुरूपक से मन मानि लिये। 
यहि काल कराल ते सोधि सबै हटि के बरपा मिस दूर किये। 
अय धो बिजु प्राणश्रिया रहि हैं कहि कौन द्वितू अ्वलंब हिये! || 
शान्त रस : 
'हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गोंव न ढोव को नाव बिल । 
तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त न अंग हू सा न रहें । 
केशव काम को राम विसारत भौर निकाम न कामद्दि ऐहै। 
चेत रे चेत अजो दित अंतर अंतक लोक श्रकेलद्ि जे? ॥" 


भावानुकूल उत्द ६ 
भावानुभूति तोब्र करने के लिये भी अनेक स्थलों पर केराव ने भावानुकूल छंंदों का 
योग किया है। सीता की खोज के लिये बरानर-गण उछलते-कूदते चले जा रहे हैँ | केशव के 
निम्नलिब्षित छुदों का प्रवाह बानरों की गति के समान ६ैं। छ॒दू भी उछलते-कूइते आगे 


ब॒द रहें हूं । 


. रामचद्विका, पूर्वाध, छु० स० ३०, ए० सं० रेश१ | 
२ क्विप्रिया, छु० सं० १३, ए० सं० दे । 

३ रसिकप्रिया, छूं० सं० १७, ए० सं० श्८ । ० 

४ रामचवब्रिका, पूर्वाच, छू० सं० २२, ए० स० २५७ | 
& कविभिया, छुं० सं० २६, ए० सं० $०्८। 
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त्रिभगी--'सुप्रीव संघाती, मसुखदुति राती, केशव साथहि सूर नये । 
आकाश विलासी, सूर प्रकासी, तब ही बानर आय गये। 
दिसि दिसि अवगाइन, सौतह्ठि चाहन, यूथप यूथ सबे पठये । 
नलनील ऋष्पति, अंगद के सग दुक्तिण दिसि को बिदा भये ॥" 
अथवा ; 
हीरक-- चंड चरन, छुडि घरतनि, मंडि गगन धावहीं । 
तत्तण हुए दच्छित दितिलचयद्ि नहिं पावहीं। 
धौर घरन बीर बरन सघुतर सुभावहीं | 
नाम प्रस, घास धरम, राम करमस गावहीं ॥* 
राम, बाटिका-विहार के लिये जा रहे हूँ | उनकी सवारी के लिये घोड़ा आता है। 
घोड़े के वन के लिये केशव ने “चचला? छुद्र का प्रयोग किया है, जिसमें १६ वर्ण होते हैं 
ओर ८ बार क्रमशः गुरु-लघु रखे जाते हूँ | छुद पढते सप्रय ऐसा प्रतीत होता है मानो घोड़ा 
खुद कर रहा हो । 
नोर होत ही रयो सुराज ज्ञोक सध्य वाग। 
बाजि झानियो सु एक शगितज्ष सालनुराग | 
शुक्न सुम्त चारि हून अंश रेणु के डदार। 
सीखि सीखि लेत हैं तो चित्त चंचला प्रकार! ॥ 
लवकुश के वाणों के प्रह्र से व्याकुल राम की सेना के भागने का वर्णन 'नराच! 
छुद में किया गया है | 'नराचः सोलह वर्णों का छुद है जिसमे क्रम से ८ बार लघु-गुरु रखे 
जाते हैँ | इस ग्रकार छंद भी मानों भागने वालों को भाँति क्रम से एक पैर रखता और एक 
उठाता चला जा रहा है। 


धक्षगे क्ये चसू चमूप छोड़ि छोड़ि लघमणे। 

भगे रथी मद्दारथी गयद्‌ बुन्द्‌ को गयी । 

कुशो लगे निरकुश बिल्ोकि बधु राम को। 

डठ्यो रिसाय के बल्ली वध्यो जु लाज दाम को! फई 

राजा-महराजा मधुर वाजों की व्वनि से जगाये जाते हैं। केशव ने रामचन्द्र जो को 
जगाने के लिये मधुर सगीतपूर्ण 'हरिप्रियाः छन्द का प्रयोग किया है | 
जागिये त्रिद्नोक देव, देव देव रास देव, 

भोर भयो, भूम्ति देव भक्त द्रस पाव । 





१ रामचंद्विका, पूर्वांध, छू० सं० ३१, ए ० सं० २६१ | 
२, रामचंद्विका; पूर्वाध, छुं० स० ३३, ए० सं० २६२ | 
३. रामचढ्विका, उत्तराधे, छु० स० १, ए० स० १६० । 
४ रामर्चब्विका, उत्तराध, छुं० सं० १६, ए० सं० ३०१ | 
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ब्रह्मा मन सम्त्र वण, चिष्नु हृदुय चातक घन, 
रुद हृदय कमल-मित्र, जगत गीत गावें । 
गगन उद्ित रवि अनन्त, शुक्रादिक जोतिवन्त, 
छुन छुन छवि छीन होत, जीन पीन तारे । 
मानहु परदेश देश, प्ह्मदोप के प्रवेश, 
गौर ठौर से विलात जात भूप भारे! ॥" 
कुछ दोष : 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व छन्द-सम्बन्धी कुछ दोषों का भी उल्लेख रूर देना 
आवश्यक है | छुन्द के सम्बन्ध में तीन दोष मुख्य हैं। प्रथम, लक्षण-ग्र्थों में दिये लक्षण पर 
छन्द का-ठीक-ठीक़ न उतरना, दूसरे, लक्षण के अनुकूल होने पर भी छुद का प्रवाह ठीक न 
होना-ओौर तीसरे यति का ठोक स्थान पर न होना श्रथवा एक चरण के शब्द का टूट कर 
'वूसरे चरण में चले जाना | केशवदास जी ने 'कविप्रिया? में काव्यदोषों के प्रकरण में छद॒- 
सम्बन्धी दो ही दोषों प्रथम और तीसरे का उल्खेख किया है और प्रथम को 'पहु” तथा दूसरे 
को 'यतिभड्ड? कहा है ।*_ ज 
लक्षण॒-मंथों में दिये लक्षणों पर ठीक ठीक न उतरने वाले छन्द केशव के उन ग्रथीं 
में विशेष दिखलाई देते हैं-जिनका अभी सम्पादन नहीं हुश्रा है | सम्भव है यह प्रतिलिपि-कारों 
की भूल हो। सुसम्पादित प्रथों 'रामचद्रिका?, 'कविप्रिया? श्रादि में ऐसे छन्द दो-एक हैं | यहाँ 
धाम्रचद्विका? से इस प्रकार के दो छुन्द उपस्थित किये जाते हैं। नीचे दिये दोहे के चतुर्थ 
चरण में एक मात्रा अधिक-है यथा : 
आगस-कनक कुरड् के, कही बात सुखपाह। 
कोपानल जर जाय जनि । शोक समुद्र न चुढ़ाह? ॥3 
चन्द्रकला सवैया का लक्षण है आठ सगण और एक गुरु, किन्तु नीचे दिये छुन्द 
के द्वितीय चरण के आरम्भ में (बगण? है, यथा « 
'पदिन ही दिन बाढ़त -जाय हिये जरि जाय समूत्न सो भ्रौपधि खैहँ । 
किघी यादहि के साथ-क्रनाथ ज्यों केशव भावत जात सदा छुख सह । 
जग जाकी तू ज्योति -जगे जढ़ जीव रे कैसहु तापह जात न पे । 
सुनि, याल दशा गई- ज्वानी गई णरि जैई जराऊ दुराशा न जेहें ॥ 
यतिभग दोप केशव की रचनाओं में बहुत कम दहै। कवित्तसवैयों मे विरति भग 
दोप अवश्य दिसलाई देता है, यया * 


३ रामघंद्विका, उत्तराधे, छु० सं० 4८, ए० सं० १६ ६। 
२, क्विप्रिया, ए० सं० २७०-तथा ३२ | 

३, रामचंद्विका, पूर्वाधं, छु० स० ३), पु० स० ३००७ ; 
४ रामचद्विका, उत्तराघ, छु ०-सं० १३, 7० सं० ६० | 
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झविलोकन भ्रालापपरि, रंभन नख रदु दान ! 
चुबनादि उद्दीपये, सर्दन परस पश्रवान! ॥7 


'सौधे कैसी शोधी देह सुधा सा सुधारी पांव, 
धारी देव लोक ते कि सिंधु ते डघारी सी! ॥* 


जीरव जनम जात घोर जुर घोर, परि 
पूरण प्रगट परिताप क्‍यों. कहयो परे ।? 


आाप्तिन को बामदेव, कामिनि को कामदेव, 
रण जयथधंभ रामदेव मन भाये जू। 
काशीश कुल कल्तस, जं॑बूदीप केशो-- 
दास को कल्लपतरु इन्द्रजीत आये जू! | 
(८) अलकारतप्रयोग 
काव्य के क्षेत्र में भाव, रस, रूप, गुण आदि का उत्कर्प-साधन करने वाली चमत्कार- 
पूर्ण उक्ति की अलकारः सज्ञा है। अलकार काव्य के वाह्माड़ू अथवा परिधान हैं, और रस, 
भाव आदि झन्तरात्मा । जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निजींव है उसी प्रकार रस के 
बिना काव्य | अलकार, रस, भाव आदि की अनुभूति में सहायक होकर काव्य की शोभा की 
वृद्धि करते हैं, किन्तु उनका स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। केशव का मत है कि 
अलकारों के विना कामिनी तथा काव्य की शोभा नहों होती |" किन्तु यह धारणा भ्रमपूर्य है। 
सुरुचिपूर्ण आभूषण पहनने से ही कामिनी के सौन्दर्य की इद्धि होती है | सामजस्य का ध्यान 
न रख कर पहने हुए आभूपण सौन्दर्य के स्थान पर अर्सौंदय की ही इद्धि करते और 
शरीर पर भारत्वरूप प्रतीत होते हैं। आभूपण न पहनने पर भी कामिनी का सहज 
सौंदय तो रहता ही है। इसी प्रकार उपयुक्त अलकारन्योजना काव्य के सौंदर्य की बृद्धि 
करती है किन्तु अलकार-प्रयोग के लिये ही की हुईं योजना काव्य के लिये भार हो जाती है । 
अलकार-योजना न होने पर भी काव्य का भावगत सौंदर्य अशक्षुस्ण रहता है। इस प्रकार 
अलकार को काव्य का अस्थिर घम कह सकते हैं| त्रिना अलझ्लार के भी सरस कावन्‍्य की रचना 
हो सकती है, किन्तु रसद्दीन अलक्ढार-पूर्य उक्ति पद्-मात्र ही है| 
केशवदास जी ने 'रसिकप्रिया? ग्रय में काव्य फे लिए, रस के सर्वोपरि महत्व को 
स्वीकार करते हुये लिखा है कि रसाल वाणी से रहित कवि व्योतिहीन नेत्रों के समान शोभा: 


१, रसिकप्रिया, छुँ० स० ७, पु० सं० ६१ । 
२. रसिकप्रिया, ए० स०-२०६[६- ८ ८ “: : आप ७ जे 
४३, कविप्रिया, ए० सं० १६] - .दए 5 | 
४, कविप्रिया, ए० सं० शेश्दू| ८८ -: # ल्‍ 7 बजट न: 
* “जदपि सुजाति सुक्क्षणी, सुबरनसरस सुबूत्त । 775 “४: 
सपेण बिनु न विराजई, कविता बनिता प्रित्त | _ 
हक कह कंविप्रिया, ए० संण दधव  #-7 
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नहीं पाता, अतए्वव कवि को सरस कविता करनी चाहिए ।" किन्तु केशव स्वय अनेक स्थलों 
पर अपनी शिक्षा का अनुसरण नहीं कर सके हैं | केशव के ग्रथों में अनेक स्थल ऐसे हैँ जहाँ 
कवि ने पाडित्य-प्रदर्शन तथा उक्ति-वैचित्र्य एव दूर की सूक के फेर में पड़ कर कविता के वाह्म 
को विविध अलड्डलारों से आभूषित किया है और काव्य की आत्मा, भाव-सरसता की उपेक्षा 
कर दी है | इसका कारण कुछ तो केशव की पाडित्य-प्रदर्शन की अभिरुचि थी और कुछ उस 
समय के वातावरण का प्रभाव, जिक्षमें रह कर केशव-काव्य ने रचना की। प्रस्तुत अन्थ के 
प्रथम परिच्छेद में बताया जा चुका हैं कि केशव का समय वेभवशाली मुगल-सम्राों अकच्रर 
तथा जहोंगीर का शासन-काल था। इन सम्राटों के प्रोत्साइन से वस्खु तथा चित्र 
आदि क्लायें उन्नति की चरमावस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। इस वातावरण में उत्पन्न कविता 
के क्षेत्र में भी कला की सृष्टि हुईं। इसके अतिरिक्त तुलसी तथा सूर के द्वारा कविता वी 
अतरात्मा अर्थात्‌ भावपक्ष पूर्णरूप से विकास को प्राप्त हों चुका था। केशव तथा उनके 
परवर्ती कवियों ने कलापक्ष पर अ्रधिक ध्यान दिया और कविता के बाह्य की विविध अलकारों 
से सजाया और सवारा। 

केशव के अलकार-प्रयोग पर विचार करने पर कवि की कुछ रचनाश्रों में तो कतिपय 
प्रमुख अलकारों का ही प्रयोग मिलता है और कुछ में अलकार-प्रयोग के सबंध में कवि का 
विशेष श्राग्रह दिखलाई देता है। प्रथम कोटि की रचनाओं में नखशिख, रतनबावनी, विज्ञन- 
गीता तथा जहाँगीरजस-चद्रिका हैं और द्वितोय कोटि को रचनाश्रों में रसिकप्रिया, रामचद्विका 
तथा वीरसिंहदेवचरित । 'कविप्रिया? में विभिन्न अलकारों का विवेचन करते हुए, उनके उदा- 
हरण प्रस्तुत किये गये हैं | अतणव यहां इस ग्रथ पर विचार नहीं किया गया है। उपयेक्त 
सात रचनाओं पर ही क्रमश' विचार किया गया है | 
नखशिख ; 

इस रचना में परम्परा से चले आते तथा प्राचीन सस्कृत आदि भाषा के प्रथों में 
वर्णित उपमानों के सद्दारे नायिका के श्रग-प्रत्यग की शोभा का वर्णन किया गया है | इस रचना 
में सदेद्दालकार का प्रयोग विशेष है | इसके अतिरिक्त कुछ स्थलों पर उपमा, उल्येक्षा, तथा 
प्रतीप आदि अलकारों का भी प्रयोग हुआ है । इस अथ में नायिका के विभिन्न अ्र्गों के 
लिए अनेक ऐसे उपमानों का प्रयोग हुआ है जिनका अग-विशेष से कोई साहश्य अथवा 
सबध नहीं है, जैसे नायिका की कटि को 'थृत की मिठाई? अ्रथवा कठ का “क्त्ित्त रीति 
आरभटी? कहना । क्न्धि इसके लिए केशव दोपी नहीं ठहराये जा सकते, क्योकि उन्होंने रचना 
के आरम्भ में स्पष्ट कह दिया है कि नसे पूर्व के पडितों ने नायिका के विभिन्न अरगों के लिए 
जो उपमान बतलाये हैं उनके द्वाग कवि विभिन्न श्रगो का वर न कर रहा है |? फिर भी कुछ 


5. ज्यों बिनु दीठ न शोभिये, लोचन लोल विशाल । 
स्यों ही वेशव सकल कवि, बिन वाणी न रसाज्ञ ॥१३॥ 
ताते रुचि शुचि शोचि पति, वीजे सरस कवित्त । 


केशव स्पाम सुजान को, सुनत होहू वश चित्त! ॥१४॥ 
रसिक्प्रिया, ए० सं० ११-१२ | 
२ नखशिण, ६० लि०, छु० सं० २, पत्र सं० $ | 
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स्थलों पर सुन्दर एवं स्वाभाविक अलकार-योजना हुई है | यहाँ इस प्रकार के दो छंद उपस्थित 
किये जाते हैं| निम्नलिखित छंद में प्रतोीप अलकार के सहारे राधा के मुखमडल का वर्णन 
करते हुए, कवि का कथन है : 
अइहनि सें कीनो गेह सुरन में दीनो देंद, 
सिद सो कियो सनेह जग्यो छुग चारयो है| 
तपनि सें तप्यो तप जपनि में जप्यो जप, 
केसोदास वपु सास मास प्रति गारयो है। 
डडग नई सद्धि जई स॒ उपधीष भयो, 
यचपि, जगत ईस सुधा में सुधारथो है | 
सुनि नंद नंद प्यारी तेरे म्लप उंद सम, 
चंद पै न सयो कोटि छुंदु करि हारथो है! ॥* 
निम्नलिखित छद॒ में उपमालकार के द्वारा राधा की सम्पूण' मूर्ति का वण न किया गया है : 
तारा सी कान्ह तराइन सग श्र चंद्र कक्षा निसि चत्र कला सी । 
दामिनी सी घन स्पाम् समीप खगे तन श्याम तम्ाल लता सी | 
सोने की सींक सी दूरि भए ते मिले उर द्वार विहार प्रभा सरी। 
झाधि को झौपधि सी कहि केशव काम के धाम में दीप सिपा सी? ||? 
रतनवावनी 
रतनबाबनी में काव्य के स्वाभाविक प्रवाह में ही कुछ स्थलों पर उपमा, रूपक, 
उस्प्रेज्ञा, सन्देद तथा क्रम आदि कतिपय अलकारों का प्रयोग हुआ हैं। कवि ने दूँढ-ढूँढ कर 
अलकारों का प्रयोग करने का प्रयात नहीं किया है | इस रचना में अधिकाश अलकारों का 
प्रयोग सुरुचिपूर्ण तथा भाव-व्यजना में सद्यायक है | कुछ उदाहरण अवलोकनार्थ यहाँ उपस्थित 
किये जाते हैं | 
निम्नलिखित पक्तियों में र्तनसेन के द्वारा अकवर की सेना के छिन्न-भिन्न होने के 
सम्बन्ध में कवि उस्प्रेक्ञा करता है कि शत्रु-सेना ठीक उसी प्रकार से रतनसेन की सेना के 
सामने न टिक सकी जिस प्रकार पवन के म्ॉंकों के सोमने मेघ-खंड ] 
विब फटक भये दुल भट्ट सब तुरत सेन दृप्टव रन । 
जनु विज्जु संग मिल्ल एक इक एकट्टि पवन झकोर घन! ॥3 
सन्देह तथा उद्मेज्ञालकार के सहारे स्तनसेन के शिरत्राण का वर्ण न करते हुए! कवि 
का कथन है ; 
पक्धों सत्त की शिखा शोस साखा सुपदायक। 
जनु कुल दीपक जोति जुद्ध तम मेदन लायक। 
किर्घों श्रकट पति पुंज पुन्य कर पक्लव पिख्खिय 
किधो क्त्ति प्रभात तेज मूरति करि लिख्खिय । 


१ नखशिख, ह० लि०, छु० सं० ७२, पत्र स॑ं० १० ॥ 
२, नखशिख, ह० लि०, छु० स० ६४, पत्र स० १३ ] 
३, रतनयावनी, छु० सं० २६, पुृ० सं० ८ । 
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कह्टि केशव राजत परम पर ॒रतनसेन शिर सुम्मियहु । 
जनु प्रवयकाल फणपति कहूँ फणपति फण उद्दित कियहु ॥ ' 
निम्नलिखित छुद में क्रमालकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है : 
थाई भूमि घुनि फिरहि बेलि पुनि जमे जरे तें । 
फल फूले तें लगहिं फल फूलन्त मरे तें । ८ 
केशव विद्या विकट निकट विसरे तें आवे । 
चहुरि होय धन धर्म गई संपत्ति पुनि पावै। 
फिरि होह स्वभाव सुशील पति जगत भक्त यह गाएये | 
प्राण गए फिरि मिलद्ठि पति न राए पति पाइये! ॥* 
विज्ञानगीता : 
विज्ञानगीता में अलड्ारों का प्रयोग बहुत कम स्थलों पर मिलता है। इस ग्रन्थ में 
उपमा, रूपक तथा उत्प्रेज्ा आदि कुछ ही अलड्डारों का यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है, किन्तु वह 
अधिकाश सुरुचिपूर्ण तथा भाव-व्यजना में सहायक है। केशव ने मिथ्या ससार को सत्य 
समभने वाले जड़ जीव की दशा का वर्णन करते हुए. निम्नलिखित छन्द में उपमालकार का प्रयोग 
किया है ! इस छद॒ में ससार के जीवों की तुलना काठ के घोड़े पर चढ़ कर खेलने वाले 
बालकों अ्रथवा गुड़िया-गुड्डु खेलने वाली बालिकाशों से कर कवि ने सासारिक जीवों की जड़ता 
का स्पष्टीकरण बहुत ही सुचारु रूप से किया है | 
जैसे चढ़े बात सब काठ के तुरञ्ञ पर, 
तिनके सकल गुण शआापुष्टी मे थाने हैं । 
जैसे अति वालिका वे खेलति पुतरि भरति, 
पुत्र पीत्रादि मित्नि विषय बिताने हैं । 
भझापनो जो भूलि जात ज्ञाज साज कुल कम, 
जाति कम काठिकन ही सो मनमाने हैं । 
ऐसे जड़ जीव सत्र जानत हो केशौदास, 
झआापनी सचाई जग साचोई के जाने हैं? |।२ 
निम्नलिखित छुंद में रूपक अलड्भार के सहारे कवि ने उदर की तुलना सागर से की 
है। जिस प्रकार सागर के उदर में सत्र कुछ समा जाता है, उसी प्रकार मानव का उदर 
भी वड़ा ही गम्भीर दं | जिस प्रकार सागर में मगर आदि जख्तु रहते ई श्रीर अनेक 
जोबों का ग्रास कर भी उनकी छुधा नहां शान्त होनी, उसी तरह मानव के उदर को 
छ्ुघा भी नहीं मिटती | इसी प्रकार जैसे सागर में बइवानल झा निवास हैं, जिसकी प्यास 
निरन्तर सागर का जल्न पान करते हुए भी नही बुकती, उसी प्रकार मानव की तृप्णा सी ऊमी 
शान्त नहीं होती | 





१, रतनवावनोी, छुं० स० २८, ए० सण् ८ । 
२, रतनवावनी, छु० स० १२, पृ० रू० ३ । 
३, विज्ञानगीता, छु० सं० ४४, ए० स० ४६ । 
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तृपा बड़ी बडवानली, छुघा तिमिगिल चुद्र । 
ऐसो को निकसे जु परि उदर उदार समुद्र! ॥* 
अन्य स्थल पर कवि ने तृष्णा और तरंगिनी का रूपक बाधा है। वास्तव में जिस 
प्रकार से किसी गहरी नदी को, जो बदी हुई हो, पार करना कठिन है, उसी प्रकार तृष्णा का 
पार पाना भी कठिन है। कवि का कथन है : 
..._'क्षीन गने इनि लोकन रीति विल्लोकि विज्ञोकि जद्दाजनि बोरे । 
लाज विशाल लता लपटो तन घीरज सत्य. तम्रालनि तोरे | 
बंघकता अपमान अम्तान अलाभ  शुजकहू सयानक कृष्णा । 
पाटु घढ़ो कहुँ घाठ न केशव क्यों तरि जाइ तरझ्विनि तृष्णा? ॥|” 
इसी प्रकार कुछ स्थलों पर उद्येज्ञा का प्रयोग भी भाव-्यजना को तीत्र करने के लिए 
हुआ है। महामोह के सेना-प्रयाण का एर्णुन करते हुये कबि का कथन है : 
रथ राज़ि साज़ि बजाए दुदुसि कोह सा करि साजु | 
विन्दु साधव को चढयो दुल भूमि को अधिराजु । 
उठि घुरि भूरि चक्की अकाशहँ शोभिये जु अशेप । 
जनु सोध देन चली पुरचदर को घरा सुविशेष! ॥ 
उपयुक्त छन्द में आकाश में छाई हुई धूल के लिए, कवि उत्प्ेज्ञा करता है कि मानों 
पृथ्वी, इन्द्र को शोध देने के लिये जा रही है। इस उद्पेज्ञा के द्ारा कबि ने सेना की विशा- 
लता की ओर सकेत किया है। 
निम्नलिखित छुद॒ में कवि वाराणसी का वर्णन करते हुये वहाँ के महलों पर सुशोभित 
पताकाओ्रों के लिये उत्प्रेज्ञा करता है कि वे मानों स्वरमार्य में विचरण करने वाले मुक्त पुरुषों 
के ज्योतिपुंज का प्रकाश हैं | इस प्रकार कवि ने महलों को ऊँचाई और परोक्ष-रूप से वारा- 
णुसी के विशाल वैभव को उकट किया है। 
वाराणसी प्त्ति दूरि ते शअ्वलोकियों संग पूत । 
ऊंचे अवासनि उच्च सोदषति हैं पताक विधूत । 
शोभा विलास चित्तोकि क्ेशवराइ यो सति होति। 
बेकुणठ मारग जात मुक्तनि की नवे ज्यों जोति? ।[ 
वर्षा तथा शरद्‌ ऋतुओं के वर्णन के प्रसग में केशव ने सन्देह तथा श्लेपालड्वार के 
सहारे अनेक रूपक धाघे हैं | इन स्थलों पर भाव-ब्यजना के स्पष्टीकरण की अपेक्षा चमत्कार- 
प्रदर्शन ह्वी विशेष है, यथा : 
जवाल जगै कि चले चएला नमधूम धनो कि घनो घनघूरो । 
खेचर लोगनि के अंशुत्रा जत्न बंद किों बरनों मति शूरो। 


१ विज्ञानगीता, छुं० सं० २६, प्‌० स० १४ । 
२. विज्ञानसीता, छं० सं० १७, एृ० सं० ३४ | 
३ चिज्ञानगीता, छु० स॒० है, छ०सं० €१। 
४ विज्ञानगीता, छे० सं० ४, ए० सं० <*९। 


श्द 


श्श्८ केशवदास 


केकी कहै इृद कीकई वेशव गौ जरि जोर जवासो समूरो | 
भागहु रे बिरही जन भागहु पावस काल कि पावक पूरो ॥" 
आअथवा 
दूषित है पर पकज श्रीगति हसनि को न तऊ सुखदाई । 
अंबर भोट किये मुख चंदृह्वि छूटि छुपे छुन भानु छपाई । 
सोहति है जत्नजावज्ञी केशव पीन पयोधर से दुखदाई | 
मारय भूनलती देखत हो श्रभिसारिणि सी वर॒षा बनि आई! ॥* 
जहॉगीर-जस-चंद्रिका : 
जहॉगोर-जस चकद्रिका में उपमा, रूपक, उद्मेज्षा, अतिशयोक्ति, विरोघाभास, विभावना, 
सन्देह तथा परिसख्या आदि अलड्डारों का विशेष प्रयोग हुआ है । 'जहाँगीरजस-चन्द्रिका' में 
प्रयुक्त अलकार भाव-व्यजना का उत्कष-साधन अथवा स्वरूप के स्पष्टीकरण की अपेक्षा 
चमत्कार-प्रदर्शन ही विशेष करते हैँ । इस रचना में सम्राट जहॉगीर के यश तथा प्रताप और 
उसकी सभा तथा सभासदों आदि का वर्णन किया गया है, अ्रतण्व कवि की चमत्कार-प्रदर्शन 
की भावना की प्रधानता नहीं खटकती। केशव द्वारा अयुक्त कुछ अलकारों के उदाहरण यहाँ 
उपस्थित किये जाते हैं | विरोधाभास अलकार के सहारे जहॉगीर के प्रताप का वर्णन करते हुये 
कवि का कथन है ; 
“एक थत्र थित में चत्षत जग़न जिय, 
ढ्विकर में देस देस कर का घरतु हैं | 
जिगुन बलित बहु ललित बल्नित, 
गुननि के गरुन तरु फलित करतु हैं । 
च्यारहू पदारथ को लोभ केसोदास याको, 
सबको पद़ारथ समूह का भरतु हैं | 
सादिनि को सादि जद्दोगीर सादि भ्राहि, 
पंचमृत की प्रभूत भवभूति को सरतु हैं? ॥ ३ 
निम्नलिखित छंद मे परिसख्या अलकार के द्वारा जहाँगीर की सुशासन-व्यवस्था फा 
वर्णन किया गया है | 
नगर नगर पर घन ईतो गाजे घोरि, 
ईति की न भीति भीति थ्रधम् झधीर की । 
थारि नगरीन प्रति करत श्रगम्या गोन, 
भावे विभिचारी जट्टाँ घोरी पर पीर की | 
मूमिया के नाते भूमि भूघरे तो लेपियतु, 
दुर्गनि ही केसोदास दुर्गति शरीर की। 





विज्ञानगीता, छुं० सं० ६, पृ० स० एप | 
विज्ञानगीता, छुं० स० १०, पृ० स ० ४६ । 


१. 
२ 
३, जहॉगीरजस पन्द्रिका, ह० लि०, छुं० सं० ३३, ए० सं० १३ ) 


काव्य-विवेचन - २१६ 


गढ़नि गढ़ोई आज देवता सी देफियतु, 
अेसी रीति राजनीति राजे जहोगीर की! ॥।* 


निम्नलिखित छुद्ट में विभावना अलकार की सहायता से जहाँगीर के प्रताप का वर्णन 
किया गया है : 


अरिगन ईंघन जरि गये जहपि केस्ोदास । 
तद॒षि प्रतापानलन को पल पत्न बढ़त प्रकास! ॥।'* 
निम्नलिखित छुन्द में अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा जहाँगीर के समासद तथा ब्रीखबल 
के पुत्र धीर के दान का वर्णन किया गया है : 


भूमिदेव नरदेव देव देव आदि कोन; 

कोन दीनो दान दीन ऊचो करि करु है। 
कोरि विधि करि करि सेर करतारु करि, 

झावत न तेंसीं कर नूतिनि को घर है। 
परदुख दारिंदनि कोऊक न सकतु छरि, 

केसोराई जद॒पि जरातु हरि रु है। 
या बिन कधि अभूत सूत से भवत, 

तादि राजा वीरवर छू को येटो धीरवरु है! ।|१ 


रसिकग्रिया ; 


इस ग्रथ में केशव ने उपमा, रूपक, उद्मेक्षा, अपन्हुति, विभावना, प्रतीप, अतिशयोक्ति, 
सन्देह, स्वभावोक्ति, सद्ोक्ति, पर्यायोक्ति तथा समाहित आदि अनेक अलकारों का प्रयोग 
किया हैं, तथा अधिकाश स्थलों पर अलकारों का प्रयोग भावव्यजना का उत्कर्ष साधन करने 
एवं रूप को अधिक स्पष्ट करने के लिए, ही हुआ है । ऐसे स्थल बहुत कम हैं, जहाँ कवि 
को कल्पना अस्वाभाविक हो गई हो अथवा पाडित्य-प्रद्शन की रुचि से प्रेरित होकर उसने 
अलकार-योजना की हो । निम्नलिखित छन्द्‌ में अतिशयोक्ति अलकार के सहारे अभिसारिका 
नायिका का वर्णन किया गया है, किन्तु यहाँ केशव को कल्पना अस्वाभाविक हो गई है: 
डरमूत उरग चपत घरणनि फरणि, 
देखत विविधि निशिचर दिशि चारि के। 
रानत न ल्ञागत मुसलधार बरपत, 
मिहली गन घोष निरघोष जत्घारि के । 
जानति न भूषण गिरत पट फाटत न, 
कंटक अटकि उर उरज उडज़ारि के । 


१, जष्टोंगीरजस चन्द्रिका, ह० जलि०, छु० स० ३४६, ए० स्‌० १४। 
२ जद्दोगीरजस-उद्धिका, ह० लि०, छु० स० ३१३, पू० स॒० हे७ | 
रे. जद्दोगीरजस चढ्विका, ह० लि०, छृ० सं० ८९, प्‌ ० स० २६। 


२२० केशवदास 


प्रतनी की पूछें नारि कौन पै तें सीख्यों यह, 
योग केंसो सार अभिसार अभिसारिके? ॥* 
निम्नलिखित छन्द में नायिका के द्ृदूय और शतरज की बाजी का रूपक बॉधते हुए 
कवि ने अपना पाडित्य प्रदर्शित किया है, उपमेय तथा उपमान में कोई साहश्य नहीं है : 
भप्रेस भय भूप रूप सचिव संकोच शोच, 
विरह विनोद फील पेलियत प्‌थि के । 
तरल तुरंग श्विज्ञोकनि अनंत भर्ति, 
रथ मनोरथ रहे प्यादे गरुन गनि के। 
दुहू श्रोर परी जोर घोर घनी केशोदास, 
होश जीत कौन की को द्वारे जिय ल्पि के । 
देखत तुम्हें गुपाल तिहिं काल उद्दि बाल, 
डर शतरज कैसी बाजी राखी रचि के! ॥* 
किन्तु अधिकाश स्थलों पर, जैसा कि आरम्भ में कहा गया है, फेशव का अलड्ढार- 
प्रयोग स्वाभाविक तथा साव-व्यजना में सहायक है। यहाँ कुछ छुंद अवलोकनाथ्थ उपस्थित 
किये जाते हैं । 
स्वभावोक्ति अलड्लार के द्वारा नायिका को देख कर कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन करते 
हुए. कवि का कथन है : 
दछोरि छोरि बांधे पाग भ्रारस सा भारसी ले, 
झनत ही थान भांति देखत पनेसे हो । 
तोरि तोरि डारत तिनूका क्ट्टी कौन पर, 
कौन के परत पॉय बावरे ज्यों ऐसे ही । 
कयहूँ घटक देत चटकी खुजावी कान, 
मटकी यों डाउ जुरी ज्यों जम्हात जैसे दी । 
बार बार कौन पर ठेत मणिमाल्रा भोहिं, 
गावत क्छूक क्टछू श्राज कानद् केसे हो? ॥* 
निम्नलिखित छुद्र में केशव ने घन तथा कृष्ण का रूपऊ बाधा है : 
ध्वपूला पट मोर किरीट लसे मघवा धनु शोम बढ़ावत दे । 
झदु गावत शआाचत वेश बजावत मित्र सयूर नचावत हं। 
डॉ देस्ि भट्ट भरि लोचन चातक चित्त की ताप घुमावत ईं । 
घनश्याम्त घने घनवेष धरे सु बने बन ते प्रज्ञ आवत हैं? 


३, रसिकप्रिया, छूं० स० ३१, ए० सं० १४३८म। 
२. रप्तिकप्रिया, छुं० सं० $८5, ए० सं० १४२ । 
३, रसिक्प्रिया, छ० सं> ११, पृ० स० ७० | 
४, रसिकप्रिया, छू" स० २६, ए० स॒० ध्८। 
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निम्नलिखित छुँद में कवि ने सदेद्दालकार का स्वाभाविक प्रयोग किया है | नायिका 
मायक के न आने के सबंध में अनेक कल्पनायँ करती है: 
क्ेधों गृह काज केन छूटत सल्ला समाज, 
कैचों कछु आज क्रस बासर विशात तें। 
दीन्‍्दी दें न शोध किधों काहू सो भयो, 
विरोध उपजो प्रबोध किधों उर श्वदात तें | 
सुख मै न देह कि्धों मोहीं सो कपट नेह्ट, 
किधों भ्रति मेह देख डरे अधिरात तें। 
किधों मेरी प्रीति की प्रतीत ल्ेत केशवदास, 
झजहूँ न आये मन सूधो कौन बात तें?॥" 
कृष्ण तथा राधिका सरोवर से स्नान करके निकले हैं | उस्मेत्ञालकर के सहारे उनकी 
उस समय की शोभा का वर्णन करते हुए. कवि का कथन है : 
“हरि राधिका सान सरोवर के तट ठाढ़े री हाथ सो हाथ छिये । 
प्रिय के शिर पाग प्रिया सुकताछुर राजत माल दुहून हिये। 
कटि केशव काछुवी श्वेत कसे सब ही तन चंदन चित्र किये | 
निकसे जनु ज्षीर समुद्र द्वी ते समर श्रीपत्ति मानहु भरीहि लिये? ॥* 


बिना कारण के कार्य की सिद्धि विभावना का क्षेत्र है। निम्नलिखित छुद में केशव ने 
विभावना का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है : 


'इखत ही जिदि मौन राह्दी अरु मौन तजे कद बोल उचारे । 
सोहँ किये हू न सोहेँ कियो मजुहार किये हू न सूधे निहारे । 
हा हा के हारि रहे सन सोहदन पाहू परे जिन्द्द लातनि सारे । 
सबतु है मु द् ताहीं को अ्रंक ले हैं कछु प्रेस के पाठ नितारे! (३ 
निम्नलिखित छद॒ में अपन्हुति अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ है : 
भोजन के छृपसानु सभा सह बैठे हैं नंद सदा सुखकारी | 
गोप घने बक़वीर पि्राजत खात बनाहू बिरी गिरधारी ! 
राधिका मॉकि सरोखनि हो कवि केशव रीकि गिरे सुविहारी । 
शोर भयो सकुचे समुमे हरघाहि कहो हरि लागि छुपारी? ॥४ 
समाद्वति अलंकार वहाँ होता है जह्टों कार्य की सिद्धि दैववश होती दहै। निम्नलिखित 
छुंद में समाहित अलंकार के द्वारा कवि ने राधाक्ृष्ण का मिलन कराया दै। 
एक समय सब देखन गोकुल गोपी गोपाल समूह सिधाये । 
राति हो भाई चलते धर को दश हूँ दिशि मेघ मद्दासद़ि आये । 


33-39... 





१, रसिकरप्रिया, छुं० स० ८, पुृ० स्‌० १२१ | 
२ रसिकप्रिया, छु० सं० ३७, पृ० सं० ८७ । 
३, रसिकप्रिया, छु० सं० <9, पृ० रू० ११९। 
४, रसिकप्रिया, छु० सं० २१, ए० स० ११३। 


१२२ केशवदासे 
जी 


दूसरी बोलत ही समुमे कद्दि केशव यों ज्षिति में तम छाये । 
ऐसे स श्याप्त सुजान बियोग बिदा के दियो सु किये मन भाये? ॥ " 


इसी प्रकार इस ग्रथ से अनेक अन्य छुन्द उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें अलकारों 
का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। 


रामचंद्रिका + 

रामचद्रिका की रचना प्रमुख रूप से पाडित्य-प्रदर्शन के लिये हुई थी, अतएव 
केशव ने अलकार-प्रयोग के ज्षेत्र में भी इस ग्रथ में अपना पाडित्य-प्रदर्शन किया है। विविध 
अलकारों के प्रयोग का जितना आग्रह इस रचना में दिखलाई देता है कवि की किसी अन्य रचना 
में नहों दिखलाई देता | अनेक स्थलों पर तो कबि ने उपमा, उत्प्रेज्ञा तथा सन्देद आदि अल- 
कारों की लड़ी सी लगा दी है। इस रचना में प्रयुक्त अलकारों में उपमा, रूपक, उस्येक्षा, 
प्रतीय, व्यतिरेक, अपन्हुति, विभावना, अतिशयोक्ति, सह्दोक्ति, स्वभावोक्ति, श्लेष, परिसखझ्या 
तथा विरोधाभास मुख्य हैं | इनमें भी जितना अधिक प्रयोग उत्प्रेज्ञा अलकार का हुआ है, 
किसी अन्य अलकार वा नहीं हुआ । 


श्लेप, परिसख्या तथा विरोधाभास आदि अलकार भावव्यजना में विशेष सद्ययक न 
होकर चमत्कारद्वत्ति को ही विशेष संतुष्ट करते हैं | पाठकों वो चमत्कृत करने की भावना से 
प्रेरित होकर कवि ने अनेक स्थलों पर इन अलकारों का प्रयोग किया है | श्लेपालकार के द्वारा 
जनकपुरी का वर्णन करते हुए. कवि का कथन है : 

'तिन नगरी तिन नागरी प्रति पद हंसक हीन। 
जल्जज हार शोभित न जहूं प्रकट पयोधर पीन? ॥? 

इस ढोहे में श्लेप का सुरुचिपूर्ण प्रयोग हुआ हैं, किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी हैं 
जहाँ कवि ने श्लेप के सहारे प्रस्तुत तथा श्रप्नस्तुत में कोई साम्य न होते हुये भी 
अप्रस्तुत के गुण प्रस्तुत मे हढ निकालने का प्रयाम किया है। प्रवर्णणगिरि, दएडकबन 
तथा सागर का वर्णन झ्रादि ऐसे ही प्रसंग है। प्रवर्षणगिरि का वर्णन करते हुये कवि 
नेलिखा द: 

(सिसु सो लसे सद्ठ धाय | बनमाल् ज्यों सुर राय । 
अहिराज सो यहि काल | बहु सीस सोभनि भाल? । * 

इसो प्रसार श्लेप के सहारे "नागर! के गुण सागर”! में दढ निकालने का प्रयत्न 

किया गया है : 
'भूति विभूति पियूपहु की विष ईश शरीर कि पाय वियों हैँ । 
है क्थी केशव कश्यप को घर देव अरदेवन के मन माह । 
१, रसिक्प्रिया, छु० स॑० ३१, पए० स ० ८४ । 
२ रामचंद्रिका, पूरधि, छु०ण स० १६, पृ० सर ७३ | 
४, रामघद्ठिका, पृवधिं, छु० स० ८, ए० स० २६४० | 


काव्य-विवेचने रै२३ 


संत द्वियों कि बसे हरि संतत शोम अनन्त कहे कवि को है । 
चन्दन नीर तरह्न तरंगित नागर कोड कि सागर सोहै! ॥” 
फिर भी श्लेपालड्लार का प्रयोग भाषा पर कवि के अधिकार का परिचय देता 
है। दो अ्रर्यों को प्रकट करने वाले अनेक छुद 'रामचन्तिका? में ही हैं। केशव 
के ग्रंथों विशेवतया कविप्रिया” मे कुछ छन्द तीन-तोन, चार-चार और पॉच-पॉच अथ 
प्रकट करते हैं । 


परिसंख्या अलड्लार केशव को विशेष प्रिय प्रतीत होता है! 'रामचन्द्रिका? के पूर्वाध 
में अवधपुरी-वर्णन एवं विश्वामित्र तथा भरद्वाज मुनि के आश्रम के वर्णन के प्रसंग में तथा 
उत्तरार्ध में देव-स्तुति तथा राम-राज्य-ब्यवस्था के वर्णन के प्रसगों में परिसख्या अलड्लार का 
प्रयोग किया गया है | यहाँ दो उदाहरण प्रस्ठुत किये जाते हैं। श्रवघपुरी का वर्णन करते हुये 
कवि का कथन है : 
'लूज़नन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइय | 
होम हुताशन धूम नगर एके मलिनाहय। 
दुगंति दुगन ही जु कुटिल गति सरितन ही में । 
श्रीफत् को अ्रभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में? ॥* 
राम-राज्य की सुब्यवस्था का वर्णन करते हुये कवि ने लिखा है : 


'लूफहि मे कलह कलह प्रिय नारदै, 
कुरूप है कुब्रेरे ्ञोभ सबके चयन को । 
पापन की हानि डर गुरुत को यैरी काम, 
आगि स्वंभछी दुखदायक अयन को | 
विद्या द्वी मे बादु बहुनायक है वारिनिधि, 
जारज है हनुमन्त मीत उदयन को । 
झोंखिन आाछुत अघ नारिकेर कृश कटि, 
ऐसो राज राजे राम राजिव नयन को? ॥3 
विरोधाभास अलकार का भी कवि को विशेष आग्रह प्रतीत होता है। राजा दशरथ 
की वाटिका के वर्णन में, विश्वामित्र द्वारा राम आदि चारों भाइयों का जनक से परिचय दिये 
जाने के अवसर पर राम के नखशखि-वर्णंन तथा शिव जी द्वारा राम की खुति आदि के प्रसंग 
में इस अलकार का प्रयोग हुआ है| राम के नखशिख-वर्णन के प्रसग॒ में कवि ने लिखा है: 
जदृपि म्ुकुटि रघुनाथ की, कुटिल देखियति जोति । 
तदाप सुरासुर नरन की निरखि शुद्ध गति होति” हर 


२, रासचन्द्रिका, पूर्वाघ, छुँ० सं० ४१, प० सं० ३१३ | 
३ रामचन्द्रिका, पूर्वाघ, छुं० स० ४८, पु० सं० २६५ । 
३ रामचन्द्रिका, उत्तराथे, छं० स० पृ० सं० १३०७ । 

४, रामचन्द्विका, पूर्वा्ध, छुं० सं० ४८; पृ० सं० १११ । 


१२२४ केशबर्दा|स 


यहाँ इस अलकार का प्रयोग बढ़ा ही स्वाभाविक हुआ है। यद्री स्वाभाविकता शिव 
जी द्वारा राम की स्तुति के प्रसग में भी है। 


अमल चरित तुम बैरिन मल्िन करो, 

साधु कहें साधु परदार प्रिय अति हो । 
एक थल्र थित पे बस्तत जग जन मध्य, 

केशोदास द्विंपद पै बहु पद गति हो। 
भूषण सकल युत॒ शीश धरे भूप्ति भार, 

भूतल फिरत या अभूत भुवपति दौ | 
राषो गाइ ब्राह्मणनि राजसिंह साथ चिरु, 

रामचघन्द्र राज करो अदभुत गति हो? ॥* 


साहश्यमूलक अलड़्ारों उपमा-उम्मेज्ञा आदि का प्रयोग करते हुये केशवदास ने 
अपने पाडित्यप्रदर्शन की घुन में कुछ खलों पर ऐसा अप्रस्तुत-विधान किया है, जिससे 
प्रस्तुत का रूप तनिक भी स्पष्ट नहीं होता हैं तथा कुछ स्थलों पर श्रप्रस्तुत विधान बड़े श्ररुचि 
कर रूप में हुआ है | इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं । पपासर में 
खिले हुये 'कमल? का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है : 
'सुन्द्र सेत सरोरुद्द में करहाटक हाटक की थुति को है। 
तापर भोर भलों सनरोचन कोक विलोचन की रुचि रोहै । 
देखि दुई उपस्ता जत्देविन दीरध देवन के मन सोहे । 
केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहै? ॥ 
इसी प्रकार 'रामचन्द्रिका? के उत्तराध में राजमहल के वर्णन के प्रसग में मडप का 
वर्णन करते हुये कवि उत्प्रेन्षा करता है . 
'मण्डप सेत लसे श्रति भारी | सोहत है छतुरी अति कारी । 
सानहु ईश्वर के सिर सोह । मूरति राघव की मन मोह? ॥ ३ 
प्रथम उस्मेक्षा में ब्रह्मा के शिर पर विष्णु के बैठने तथा दूसरी उत्पेज्ञा मे शकर जी के 
मस्तक पर राम के शोभित होने की कल्पना नहीं वो जा सकती। यह दोनों ही कल्पनाए 
उपहासास्पद हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित अवतरणों मे भी श्रप्रस्तुत-विधान अरुचिकर 
रूप में हुआ हैं। सीताराबव के सवाद के श्रन्तर्गत सीता की उपमा बाज पत्ती से 
टी गई है| 
(बिदृकन घन घूरे भक्ति क्यों बाज जीये । 
प्रिवशिर शशिश्री को राहु कैसे सु दीचे! ॥* 
१, रामचद्रिका, उत्तरराघ, छु० स> २; पृ० सं० १०६। 
२ रामचंद्रिका, पूर्वां, छु० सं० ४६ एृ० सं० २३े८। 
३ रामघद्विवा, उत्तराघें, छुँं० स० ३३, पृ० सं० 4६० । 
४, रामचंद्रिका, पूर्वां, ए० स? २७६ । 


काव्य-विवेचनत श्श्पू 


इसी प्रकार हनूमान, राम की विरहावस्था का वर्णन करते हुये राम की उपमा “उल्ुक! 
से देते हैं 
'बासर की सपत्ति डलूक ज्यों न खितवत |) 
अग्नि की ज्वाला में जलते हुए राक्षुरों का वर्शंन करते हुए! कवि ने राक्षुसों की 
तुलना कामदेव से की है : 
कहूँ रेनचारी गह्े ज्योति गादे । मनो ईश रोपाग्नि से काम डाढ़े! 
निम्नलिखित अवतरण में घनशाला का प्रेक्षण करने जाते हुए, राम की उपमा चोर! 
से दी गई है : 
“चतुर घोर से शोमित भये। घरणीघर घनशाज्ञा गये ॥३ 
जिन स्थलों पर कवि ने पाडित्य-प्रदर्शन अथवा दूर की सुक का आग्रह त्याग दिया 
है, वहाँ सुन्दर अलझ्जार-योजना मिलती है जो भावव्यजना में सहायक है । इस प्रकार के कुछ 
छन्द यहाँ उद्भधुत किये जाते हैं | निम्नलिखित छुद में कवि ने इनूमान द्वारा समुद्रोल्लंघन 
का वर्णन करते हुये अनेक उपमार्यें दी हैं, जो दनूमान के वेग तथा हनूमान द्वारा समुद्र 
लाघने के कार्य के सम्पादन की शीघ्रता प्रदर्शित करती हैं: 


“हरि कैसो वाहन कि विधि कैसो दे्नहंस, 

लोक सी लिखत नभ पाहन के अंक को | 
तेज़ को निधान रास सुद्विका विप्तान कैधों, 

कष्छुन को बाण छुव्यो रावण निशक को । 
गिरिगज गंड ते उड़ान्यों सुबरन अति, 

सीता पद्‌ पंकन सदाउकलक रहछू को। 
हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, 

कम्तान कैसो गोक्ता धनुमान चत्यो कक को! हे 


रामचन्द्र जी रावण के बंध के उपरान्त अयोध्या लौट रहे हैं। भरत उनके आने 
की सूचना पाकर जिस ओर से विमान आ रहा है उधर बढते हैं। रामचद्र जी यह देख कर 
विमान पृथ्वी पर उतार देते हैं| भरत, राम के चरणों की ओर इस प्रकार दौढ़ कर बढ़ते हैं, 
जिस प्रकार भौंरा कमल की ओर । इस उपमा के द्वारा कवि ने राम के प्रति भरत के प्रेम की 
सुन्दर व्यजना की है| कवि का कथन है: 


झावत विजक्नोकि रघुबीर लघुबीर तजि, 
व्योम्गति भूतल विम्तनान तब आइयो । 


१. रामचन्द्रिका, पूर्वाघे, ए० सं० २८६ ॥ 

३. रामचन्द्विका, पूर्वाघे, पु० स० २६४६ । 

३, रासचन्द्रिका, उत्तराध, पु० सं० १९१ । 

४, रामचन्द्रिका, पूर्वाधे, छु० सं० शे८) एू० सं० २६१४। 
६ 


२२६ केशवदास 


रामपद पश्मन सुख सपझ कह बन्धु युग, 


_ दौीरि तब पटपद समान सुख पाइयो! ॥* 
इसी प्रकार भावव्यजना में सहायक उत्प्रेज्ञो अलड्जार के प्रयोग के भी दो उदाहरण 


यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं । उद्मेज्ञा के सहारे लड्ढा में स्थित सीता की करुणाजनक स्थिति 
का चित्रण निम्नलिखित अवतरण में कवि ने सफलता से किया है: 
घिरे एक बेयी पिल्री सैज्ञ सारी ! 
सणाजी मनो पंक तें काढ़ि डारी? ॥ 
लड्ढा में इनूमान ने आग लगा दी है| सोने की लड्ढा का सोना पिघल कर समुद्र 
में जा रहा है | इसके लिये कवि की उत्स्रेज्षा है * 
“क्चन को पघिल्ो पुर पूर पयोनिधि में पसरो सो सुखी हो । 
गंग हजार सुखी गुनि केशो गिरा मिली मानो अपार सुखी हो? ॥३ 
इसी प्रकार 'रामचद्रिका? में प्रयुक्त कुछ श्रन्य प्रमुख अलकारों के उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 


रूपक + 
'चढ़ो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुन सुख। 
कीन्हो छुकि सहराय, सकल तारका कुसुम बिन! ॥४ 
अथवा 
सातहु दीपन के भ्रवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने । 
बीघ बिसे बत संग भयो सु कही श्रव केशव को धन ताने। 
शोक की श्ाग लगी परिप्रण भाहू गये घनश्याम॒ बिहाने | 
जानकि के जनकादिक के सब फूलि उठे तरु पुण्य पुराने! ॥" 
प्रतीप + 


कलित कक्‍लक केतु केतु श्रारि सेत गात, 

भोग योग को ञझयोग रोग ही को थल सो | 
पून्योई को पूरन पै प्रति दिन दूनो दूनो, 

छण ज्॒ण क्षीण ध्वोत छीज्र को जल सा । 
चन्द्र सो जो बरणत राम॒चद्र कौ दोहाई, 

सोई मति मद कवि केशव कुशल सो। 
सुन्दर सुवास श्रर कोमल अम्ल झअत्ति, 

सीता जी को मुख सखि फेवन्त कमल सो ॥* 


$, रामचन्द्रिका, उत्तराघे; एृ० सं० ११ | 

२, रामचन्द्रिका, पूर्वांध, ए० सं० २७० । 

३, रामचन्ट्रिका, पूर्वाघं, ए० सं० २६५ | 

४ रामचन्द्रिका, पूवांघे, छुं० से १३, ए० स'*० ०२ 

४, रामचन्द्रिवा, पूर्वाध, छूृ० सं० १०, पृ० स ७४ | 

६. रामचघन्द्रिका, पूर्वाप, छुं० स० ४१, एृ० स० १3८ | 
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अपन्हुति 
(हेमांश सूर सो लगे सो बात बच्च सी बहै। 
दिसा लगे कसानु ज्यों विज्ञेप अर को दहे | 
बिसेस कालिराति सा कराल राति मानिये। 
वियोग सीय को न; काल लोकहार जानिये! ॥* 


विभाषना 


रामचद्र कटि सां पटु वांध्यो | छीलयेव छरि कौ घनु सांध्यों। 
नेकु तादि कर पढलव सो छवे | फूल मूल जिमि हक कस्यो हे! ॥९ 
अथवा 
ज्ञाम वरण लघु वेश लघु, कद्दत रीमि इलुसंत | 
इतो बड़ो विक्रम कियो, जीते युद्ध अनत! ॥ 


अतिशयोक्ति : 


<दुशप्रीव को बघु सुम्रीव पायो | यो लंक लेके भत्ते अंक ज्ञायो | 
हनूमंत लाते रस्यो देह भूल्यो | छूब्यो क्‍ये नासाष्ि ले इन्द्र फूल्यो । 
संभारयौ घरी एक दू में मरू के | फिरयौ रामही सासुद्दे सो गदा ले । 
इनूमंत सो पूछसों जाइ छीन्‍्ही ! न जान्यौ के सिन्धु में ढारि दौन्‍्ही! ॥४ 
सहोक्ति : 
अ्रथम्न टंकोर क्ुकि सारि संसार मद, 
पड कोदड रह्यो मंडे नवखड को। 
घालि अचला अचल घालि दिगपाल बन, 
पालि ऋषिराज के बचन परचणड को | 
सोघु दे ईश को बोध जगदीश को, 
क्रोध उपजाइ म्ठगुनंद चरिवणए्ड को। 
ज्ांघि घर स्वर्ग को साधि अपयर्ग, 
धनुभंग को शब्द रायो भेदि ब्रह्मंड का ॥४ 7: 
स्वभावोक्ति : 


“कंपे उर बानि डगे वर डीडि त्वचाउति कुचे सकुचे मति बेली | 
नवे नवप्रीव थके गति केशव बाक्षक ते संग ही संग खेली । 


३. रामचन्द्रिका, पूर्वाध, छु० सं० ४२, ए० सं० २३९ | 

३२ रामपघन्द्रिका, पूर्वाघ , छुं० सं० ४१, पएृ० सं० ८६ | 

३, रामघन्द्रिका, उत्तराघ, छुं० स ० ४७, ए० स ० ६४२ । 

४ रामचन्द्रिका, पूर्वांच, छु० सं० २९, २६, पृ० सं० रे८प८, ८६ । 
९. रासचन्द्रिका, पूर्वाधे, छुं० सं० ४३, ए० सं० ८७, रूप । 


ञ् 


श्श्८ केशवदास 


लिये सब आधिन ब्याधघिन संग जरा जब श्ावे ज्वारा की सहेली । 
भगे सब देह दुशा, जिय साथ रहे दुरि दौरि दुराश अकेली! ॥* 

वीरसिंहदेव-चरित + 

इस रचना के प्रथमाध में अकत्रर की सेनाओं से वीरसिंहदेव के अनेक युद्धों का 
वर्णन किया गय, है । अतएव इस भाग में केशव को अपना अलकार-प्रयोग-नैपुण्य दिख- 
लाने का अधिक अवकाश नहीं मिला है। इस अ्रश में हश्य तथा वस्त॒बर्णंन में ही कुछ 
स्थलों पर अलकार-योजना हुई है। ग्रथ के उत्तराध॑ में वीरसिंहदेव के यश और प्रताप का 
वर्णन है । यह अंश रामचद्रिका के उत्तरार्ध का परिवर्धित तथा संशोधित संस्करण ही है। 
अधिकाश प्रसग, दृश्य तथा वस्तुयें वही हैं, जिनका वर्णन 'रामचद्विका? अथ में क्रिया गया 
है। अतएव इनके सम्बन्ध में प्रायः वही कल्पनायें की गई हैं, जो 'रामचद्रिका? में मिलती हैं । 

जिन स्थलों पर कवि ने अपना पाडित्य-प्रदर्शन श्रथवा पाठकों में चमत्कार की 
भावना जागत करने का प्रयास किया है, उन स्थलों पर कवि की अलकार-योजना भावव्यजना 
अथवा दृश्य तथा वस्तु के उत्कर्प-साधन में सफल नहीं हो सको है | इस प्रकार के दो उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रयाग में वीरसिंह द्वारा दान के लिये प्रस्ठुत द्वाथी का वर्णन 
उद्पेज्ञालकार की सह्यायता से किया गया है, किन्तु हाथी की उपमा ठुलसी इक्ष से देना 
उपहासात्त्पद हैः 

जब गज गंगाजल सहं गयो । बहुत भांति करि सोमित भयो | 
स्वेत कुसुम 'चौसर मय स्वच्छ | सोहत तुलसी कैसो इच्छा ।* 

अन्य स्थल पर वर्षा का वर्णन करते हुये वर्षा की ठुलना अनुसूया श्रथवा द्रौपदी से 

की गई है यद्यपि वास्तव में दोनों में कोई साम्य नही हैः 
अबुसूया सी सुनो सुदेस | चार चन्द्रमा गये सुवेस । 


रात्स पति सो दुल देखियो | स्वर्ग सासुद्दी गति लेखियो । 


0२ 2९ 


भर >् भर 
दुपद्‌ सुता कैसी दुति धरे । भीम भूरि भावनि अजुसरे! ॥3 
किन्तु फिर भी वीरमिंददेवचरित में अनेक स्थल ऐसे हैँ जहाँ कवि सुन्दर अलकार- 
योजना करने में पूर्यरूप से सफल हुआ हे । कुछ उदादरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैँ | वीर- 
सिंह एक के बाद दूसरा स्थान छोड़ता हुआ चला जाता है | उपमालकार की सद्दायता से इस 
तथ्य का वर्णन करते हुये कवि कट्टता है कि, 'वीरतिंद के प्रयाण करने पर उसके सम्मुख एक 
के बाद दूसरा स्थान उसी प्रकार विलुत होता चला जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय के साथ 
तारागण? । 
रात भये तारानि ज्यों, रवि को होत प्रवेस | 
एरे हर॑ छूटत घर्यो केसव दौीरघ देस! ॥४ 





३, रामरचंद्विका, उत्तराधे, छुं० सं० ११, ए० सं० €८ | 
२, वीरसिंहदेवचरित, ना० प्र० सं०, ए० सं० ३१ । 
३. वीरसिहदेवचरित, ना० प्र० स०, पृ० स॒० ६७ | 
२, वीरपिद्ददेवचरित, ना० प्र० स०, ए० सब ६११ । 
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अबुलफजल की मृत्यु के समाचार से सम्राट अकबर के नेन्नों से अभ्रुधारा प्रवाहित 
है। उसके नेत्रों के लिये केशव ने 'रहटघरी” से उपमा दी है जो सुन्दर तथा स्वाभाविक है : 
'भरि भरि रीति रीति, रीति रोति भरे पुनि । 
रहट घरी सी श्र साहि पकबर की! ॥” 
इसी प्रकार कई स्थलों पर केशव ने उद्प्रेज्ायें भी बढ़ी ही स्वाभाविक की हैँ | अवुल- 
फजल की मृत्यु के समाचार से सम्राट अकबर के अश्रुपूर्ण नेत्रों के लिये कवि का कथन है 
“चंचल जलोचन जल मलमले । 
पवन पाह जनु सरसिज हले! |* 
कलकल करती हुई बहती वेतवा का वर्णन करते हुये कवि उत्प्रे्ञा करता है कि मानो 
राजा रामशाह की प्रिया ( नदी ) उनसे रूठ कर बखब॒राती चली जाती है : 
शब्दृति चंचल चतुर विभाति | 
मनी रास सो झूठी जाति! ।3 ह 
एक स्थल पर युद्ध के वर्णन में कवि ने युद्ध-स्थल तथा वर्षा का स्वाभाविक रुपक 
बाघा है; 
“हुलयल सद्दित उठे दोह बीर | मनो घनाघन घोर गंभीर । 
घुन्ध धूरि घुरवा से गनौ। बाजत दुन्दुमि गजत मनौ । 
जहां. तहों तरवारे कढ़ी | निनकी दुति जजु दामिनि बढ़ी । 
सुपक तौर घुव धारा पात | भीत भये रिपुद्ल भट आत | 
श्ोनित जलन पैरत तिहिं खेत | कूरम कुल सब दुलहि समेत [४ 
इसी प्रकार अन्य श्रनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैँ जहाँ कवि ने सुन्दर 
अलकार-योजना की है| अंत में यदि केशव की रचनाओं पर सामूहिक रूप से विचार किया 
जाये तो यह मानना पड़ेगा कि यदि कुछ स्थलों पर कवि ने पाडित्य-प्रदर्शन, दूर की सूक 
तथा पाठकों में चमत्कार-श्रत्ति जागत करने के लिये आकाश-पाताल एक कर दिया है तो 
अनेक स्थलों पर स्वाभाविक, भावव्यजना में सहायक तथा दृश्य एवं वस्तु का उत्कर्प-साधन 
करने वाली अलकार-योजना भी की हैं ओर ऐसे स्थल ही अधिक हैं। अतएव अलकार- 
योजना के ज्षेत्र में केशव को असफल सिद्ध करने का प्रयास करना हृठधर्मी होगी । 


१, वीरसिंहददेवचरित, ना० प्र० स०, घु० सं० ४० | 
२, वीरसिंहदेवचरित, ना० प्र० स०, घृ० स॒० ३६ | 
३ वीरसिंहदेवचरित, ना० प्र० स०, पृ० सं० ६६ | 
४. वीरसिंदकेवचरित, ना० प्र० स०, ६० सं० *३ ! 


पंचम्‌ अध्याय 


आदचाय॑त्व 
केशव के पूव रीति-अंथों की परम्परा । 


केशवदास जी काव्य-शात्र के प्रथमाचार्य और रीति-मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं 
किन्तु रीतिग्रथों को रचना का सूत्रपात्र इनसे पूर्व ही हो चुका था। हिन्दी का सर्वप्रथम कवि 
पुष्य माना जाता है जो शिवसिंह सेंगर के अनुसार स० ७०० बि० में हुआ । पुष्य का ग्रथ, 
जो अब श्रप्राप्य है, अलकार-प्रथ कहा जाता है | इस मार्य का अनुसरण करने वालों में ब्रज 
के क्षेम कवि और मुनिलाल का नाम भी लिया जाता है| इनमें मुनिलाल तो इस प्रकार के 
अंथों का जन्मदाता ही माना गया है |" ज्षेमकवि तथा मुनिलाल का विशेष विवरण अज्ञात 
है । इनके ग्रथ भी प्राप्य नहीं हैं | हिन्दी-ताहित्य-शाब्र-सम्बन्धी प्रथम प्राप्य अथ कृपाराम 
का 'हित-तरंग्रिणी! नामक रसग्रय हैं। इन्हों के समसामयिक्र गोप और मोहन लाल कवि 
भी थे । गोप ने दो छोटे छोटे श्रलकार-प्रथ 'राम-भूषण”ः और अलकार-चन्द्रिकः लिखे 
थे किन्तु यह सब अप्राप्य हैं । मोइनलाल ने श्य गार-सागर' लिखा था किन्तु वह भी अ्प्राप्य 
है। नाम से यह रस-प्रथ प्रतीत होता है| इसी समय के लगभग रहीम ने बरवे में 'नायिका- 
भेद? लिखा और कर्णेश कवि ने अलकार पर तीन छोटे-छोटे अथ 'क्यांमरण?, 'भुति-मुप्रण? 
और “भूप-भूषण? लिखे थे | स्वय केशव के बढ़े भाई बलभद्गर मिश्र ने दूषण-विचार! श्रौर 
'नखशिस! लिखा था। किन्धु ये सत्र छ्षीण और उथले प्रयक्ष थे और शने- शने. परिवर्तित 
होती हुई लोकदचि को ओर सकेत-मात्र करते थे | वास्तव में साहित्य-शान्र को व्यवस्थित 
रूप देकर उसके लिये अग्रतिब्रध मार्ग खोलने का श्रेय आचार्य केशव को ही ६, श्रतण्व 
केशव को ही रीतिमार्ग का प्रवर्तक मानना ठीक होगा। 

, (8 बागी] $९छगग्रागह ॥9व 9००7 गरशतेढ छाण' (0 गत (९४३९०) 
9५ दिशा रण जिन] ब्याते 9ा6 िए्या तर, 46 ॥5 7ट2820९0 35 (6 0प्रा- 
दे ण 6 4 €लाग्राट्य 5.00] ० 70०75 ? 

प्राएठ्वेपएलाता, उध्यादानरेटठ॒णा 09 नियत ५5, 3906-8 ४७४ 7, 
छाए) 5प्रातेश' क्‍095, 

2, 'गुरुढ्१ए० 095 (555-67) ७ णाग्लाएश्तीए 6 0प74थ ० 
॥6९ 4 ९०ाएालयं 90000] ० निययता 700४, 

5च्याटं 0 नरीएव ५5 909-] 87 
5छाएगाय उिशीधाय) 5579. 
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आचार्यत्व का आधार और मौलिकता : 
केशव के आचार्यत्व की प्रतिष्ठागकफ मुख्यतया दो पुस्तकें हैं, “कविप्रिया' तथा 'रसिक- 

प्रिया ।? 'कवि-प्रिया? में सोलह प्रभाव हैं | पहले प्रभाव में गणेश-वन्दना के बाद अंथ-प्रणयन- 
काल और फिर नृपवश-वर्णन है | दृपबश-वर्णन के साथ ही कवि के आश्रयदाता इन्द्रजीत 
सिंह की पटपातुरों का भी वर्णन है। दूसरे प्रभाव में कवि ने अपने वश का वर्शन किया है । 
तीसरे प्रभाव में काव्य के दोष तथा गण-अगण का विचार किया गया है | इस प्रकार वास्त- 
विक ग्रथ का आरम्भ तीसरे प्रभाव से ही होता है| छद॒ दो प्रकार के होते हैं मात्रिक, जिनमें 
दी्घ-लघु का विचार किया जाता है और - वर्णिक, जिनमें वर्णों तथा अच्ञरों की गणना की 
जाती है। वर्शिक छुंदों के सम्बन्ध में गए-अगण का विचार किया जाता है। तीन अक्षरों 
के समूह को गण? कहते हैँ । प्रत्येक अ्क्षुर गुरु अथवा लघु दो ग्रकार का होता है। तीन 
अच्चर के गण के आठ स्वरूप हो सकते हैं, अतएव आठ गण बतलाये गये हैं| केशवदास 
जी ने इन्हीं आठों स्वरूपों अथवा गणों का वर्णन किया है | तीनों अक्षर गुरु हों तो 'मगण?, 
लघु हों तो 'नगणु” तथा केवल आदि में गुरु हो तो भगण” तथा लघु हो तो 'यगणः | यह 
चार गण शुभ माने गये हैं | इसी प्रकार मध्य में गुरु हो तो 'जगण?, मध्य में लघु हो तो 
(गण, अंत में गुरु हो तो सगण? तथा अत में लघु हो तो 'वगण? । यह चार गय अशुभ 
माने गये हैं । 

प्रगन नरान घुनि भगन अरु, यगन सदा शुभ जानि। 

जगन रगन अरु सगन पुनि, तगनहि अशुभ बखानि ॥ 

मगन त्रिगुरु युत आब्रिलघुसय, केशव नगन प्रम्नाव । 

भगन झादि गुरु आदि लघु, यगन बखानि सुजान ॥ 

जगन सध्य गुरू जानिये, रगन मध्य लघु होय । 

सगन श्रंत गुरु अंत लघु, तगन कहै सब कोय? ||” 

वृत्तर्नाकर आदि छद्-प्रथों में गण के देवता, गणों की मैत्री तथा शत्रुता और 

देवतानुसार गणों के फल का वर्णन भी किया गया है| 'मगण का देवता (पृथ्वी), 'नगण? 
का स्वर्ग', येगण! का जल), 'भगण? का चन्द्र!, 'जगण? का सूर्य”, रगण? का 'अप्िः, 
'सगण? का वायु! तथा 'तगण? का देवता आकाश? माना गया है। 'मगण”? और “नगण? 
आपस में मित्र कह्दे गये हैं, 'मगण! और (रगणु! दास, 'जगण”? और 'तगण? उठासीन तथा 
'रगणुः और 'सगण? आपस में शत्रु माने गये हैँ | गणों के फल के सम्बन्ध में 'मगण? का 
फल लक्ष्मीः बतलाया गया है, 'नगण” का आयु), 'भगणु? का यश), 'यगण? का (वृद्धि), 
जगण' का 'रोग?, 'तगण? का 'घनहानि?, 'रगण” का विनाश! तथा 'सगण? का 'देशाटन! [रे 
केशवदास जी ने भी यद्द सत्र वर्णन किया है | 


१ कृविप्िया, तीसरा प्रभाव, छुं० सं" १६-२१, पृ०-स० ३३, ३े४। 
२, मो भूमिखियुरुः लिय॑ दिशति यो दद्धि जल चादित्यो | 
रोअभिप्नप्यलघुधिंनाशसनिलो देशार्टन सोन्स्यरा३ | 
तो प्योप्तान्तलघुधंनापहरण जोक रु स्ध्यगों 


र३२ केशवदास 


ही देवता मगन को, नाग नगन को देखि । 
जल्ल जिय जानों यगन को, चंदु भगन को लेखि ॥ 
सगन नगन को मित्रगानि, भगन यगन को दास | 
डदासौन ज व्‌ जानिये, र स॒ रिपु केशवदास ॥| 
भूमि भूरि सुख देय, नीर नित आनन्द कारी । 
आगि अगर दिन दृहै, सूर सुख सोखें सारी ॥ 
केशव अकलज अकाश वायु किल देश उदासें | 
मंगल 'चद अनेक नाग बहु छुद्धि प्रकाशें! ॥* 
केशवदास जी का गय-श्रगण-वर्णन (ृत्तरत्नाकर! के वर्णन के समान है, केवल देवतानुसार 
गणफल-वर्ण न में कुछ अन्तर है। केशव के अनुसार 'मगण” का फल सुखाधिक्य है, 'नगण! 
का बुद्धि, भगण? का मंगल अथवा कल्याण, 'यगण? का आनन्द, 'जगण” का सुखद्ञनि, 
पतगण? का निष्फलता, 'रगण”? का शारीरिक क्लेश तथा 'सगण” का देश से उदासीनता | 
कवि-मेद-वर्णन : 
चौथे प्रभाव में कवि-मेद तथा कवि-रीति का वर्णन है। केशव्रदास जी ने तीन प्रकार 
के कवि माने हैं उत्तम, मध्यम और अधम । इनका वर्णन करते हुये लिखा है . 
'हैं भ्रति उत्तम ते पुरपारथ जे परमारथ के पथ सोहैं। 
केशवदास अजुत्तम ते वर सतत स्वारथ सयुत॒ जोहें ॥ 
स्वारध हू परमारथ भोग न मध्यम लोगनि के मन मोह । 
भारत पारथ पिन्र क्द्यो परमारथ स्वारथ हीन ते को हैं? ॥ ९ 
यह छुन्द भतृ हरि के श्लोक के आधार पर लिखा गया है | मत हरि ने मनुष्यों की 
कोटि बतलाते हुये इसी प्रकार कद्दा है कि 'सज्जन वे हैं जो स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ का 
साधन करते हैँ | सामान्य पुरुष वे हैं जो स्वार्थ का विरोध न होने पर परमार्थ करते हैं । 
वे मनुप्यों में रास के समान हैं जो स्वार्थ के लिये दूसरों के द्वित की द्वानि करते हैँ और वे 
कौन है, जो निरथंक ही दूसरों की द्वित की द्ानि करते हैं, नहीं कहा जा सकता? ।3 


मश्चन्प्रोयशउज्ज्वलं॑ मुखगुरुनेनाक शायुस्त्रित्त: ॥ 
वृत्तल्लाकर-टीका | 


धमनो मित्रे भन्‍यौ भृत्यावुद्रासीनती ज तो स्मतो । 
रसावरी नीच संत्नी ज्ञयचैतती मनीपिमिः ॥ 
चृत्तत्नाकर टीका | 

१ कंविश्रिया, तीसरा प्रभाव, छंद सं० २३-२६, ए० सं० ३४, रेट । 
२, कृविप्रया, तीसरा प्रभाव, छु० स० ३, ए० सं० ४८ | 
३, पते सत्पुरुषाः परावंघटकाः स्वार्थ परित्यम्य ये । 

सामान्यास्तु पराव॑मुच्यमम्दत. स्वार्याविरोधन ये । 

तेञ्मी सानवराक्षसाः प्रद्धित स्वार्याय निन्नन्ति ये । 

ये तु ्लन्ति निरथक परहित ते के न जानीमहे! ॥ 

भरत इरि, नी० श०, श्लोक ७४, ४० सं० ३०१ ) 
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कपिरीति-वर्णनः 


कविरीति के अन्तर्गत केशव ने तीन बातों का उल्लेख किया है, सत्य को भूठ कहना, 
मूठ को सत्य मान कर वर्णन करना, और कवियों के नियमबद्-बर्णन अर्थात्‌ वह वर्णन जो 
कवि परम्परा से करते चले आते हैँ | कविरीति-बर्णन से लेकर सप्तम प्रभाव तक के लिये 
सामग्री सचित करते समय केशव के सम्मुख दो ग्रथ थे | एक तो अमर कवि-कृत “काव्यकल्प- 
लता-इत्ति' और दूसरा कोट कांगड़ा के राजा माशणिक््य चन्द्र के आश्रित केशव मिश्र का 
अलकार-शेखर' । यह दोनों ग्रंथ नवोद्भूत कवियों को कवि-कर्म की शिक्षा देने के लिये लिखे 
ग़ये थे | इन दोनों ग्रंथों के बहुत से अश एक दूसरे से प्रायः ज्यों के त्यों मिल जाते हैं । 
कहीं-कहीं तो केवल दो-एक अक्षर या शब्द का ही अन्तर है । केशव कविरीति-बर्णुन के लिये 
'अलकार-शेखरः के दी ऋणी प्रतीत होते हैं। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती है कि 
कवि के नियमत्रद्ध-वर्णन के अन्तगत केशव ने लिखा है : 


(ंश शीश शशि तृद्धि की चरनत बालक वानि? |) 
तथा 


चरणंत देवन चरण तें, सिर ते मानुष गाता १) 
इन दोनों बातों का उल्लेख काव्यकल्यलताबृत्ति! में न होकर फेवल अलकार-शेखरः 
ही में है ।? कविरीति-वर्णन के अन्तर्गत अलकार-शेखर-कार ने अपेक्षाकृत अधिक उदाहरण 
दिये हैं, किन्ठ॒ केशव ने थोड़े से उदाहरण देकर पथ-प्रदर्शन-मात्र किया है। सत्य को झूठ 
करना, और भूठ को सत्य मानकर वर्णन करने के सम्बन्ध में केशव द्वारा दिये हुये उदाइरणों 
का आधार अलकार-शेखर” ही है | केवल दो चार उदाहरुण ऐसे हैँ जिनका उल्लेख केशव 
मिश्र ने नहीं किया है यथा : 


(कृष्ण पक्ष की जोन्ह ज्यों शुक्ल पक्ष तम चूल! 
अथवा 


अजुत्षि भर पीवन कहें, चन्द्र चंद्विका पाया! |४ 
कवि के नियम-बद्ध वर्णन के अन्तर्गत अधिकाश उदाहरण केशव के अपने हैं, केवल 
निम्नलिखित ही 'अलकार-शेखरः से लिये गये हैं 
'चर्णत घंदन मलय ही, द्विमगिरि ही भ्ुज॒पात्त । 
वर्णंत देवन चरण ते, सिर तें माहुप गात! ॥* 





१, कविप्रिया, चहुर्थ प्रभाव, ए० सं० १४ । 
२ कविश्रिया, चतुथथ प्रभाव, पृ० स० ४४ । 
३ िरंतनस्पापि तथा शिवचन्द्रस्य वालता? । 
अझलकार-शेखर, सरीचि १९, ए० सं० २६ | 
४. ्ानवा मौलितो परारया देवाश्वरणतः पच/ । 
झअलंकार-शेखर, मरीधि ९ ४; पृ० स॒० ४६ । 
£, कविश्रिया, चतुर्थ प्रभाव, ए्‌० सं० €०। 
६, कविध्रि या, चहुर्थ प्रभाव, छुं० सं० ११, ए० स० *२ | 
३० 


| 


२३४ केशवदास 


कोकिल को कलि बोलिबो बरनत हैं मधुमास। 

वर्षा दी इर्षित कहें, केकी केशवदास? ॥* 

“दनुजन सो दिति सुतन सौ, असुरे कहदत बखानि। 

ईशा शीश शशि बुद्धि की, बरनत यात्ञक बानि' ॥े 
अलंकार-भेद-वणन 
वर्णालकार 

केशव ने अलंकारों के दो भेद किये हैं | साधारण और विशिष्ट, और फिर साधारण 

अलकारों के चार भेद किये हैं वर्णालकार, वरायालकार, भूमिश्री-वर्णन तथा राज्य-श्री-वर्णन | 
कविप्रिया के पाचवे प्रभाव में वर्शांलकार का वर्णन किया गया है। वर्णालकार के अ्रन्तर्गत 
केशवदास ने कविता में सात रगों, श्वेत, पीव, काला, अरुण, धूमर, नीला और मिश्रित के 
वर्णन की शिक्षा दी है ।३ 'काव्यकल्पलताशति? में केवल छुः रगों का उल्लेख है, श्वेत, 
पीत, काला, नीला, अरुण और धूमर ।* “अलकार-शेखर” में केवल पॉच ही रग गिनाये 
गये हूँ, श्वेत, पीत, अरुण, नीला और धूमर |" काले रग को केशव मिश्र ने नीले के ही 
अन्तर्गत माना हैं | अमर ने कृष्ण, चद्राक, राहु, यम, राक्षस, शनि, द्रोपदी, विप, अम्भर, 
कुह, अगरु, पाप, तम और निशा झआादि का वर्णन काले रंग के अन्तर्गत किया है और 
केशव मिश्र ने नोले के अन्तर्गत । केशवदास ने अमर का अनुसरण करते हुये इन वस्व॒श्रों 
को काले रंग के ही अन्तर्गत माना है। अमर ने हरे रग का उल्लेख नहीं किया है। 
किन्तु केशव मिश्र ने उपलक्षण के रूप में हरे रण का भी उल्लेख किया है। घुध तथा 
मरकत मणि आदि वस्तुर्ये हरे रग की बतलाई हैँ । केशवदास ने अमर का ही अनुसरण करते 
हुये दरे रण का उल्लेख नहीं किया है और हरे रंग को नीले के अन्तर्गत माना है । इस प्रसंग 
को समाप्त करते हुये केशव मिश्र ने दी रूप अर्थात मिश्रित रगवाली वस्तुओं की ओर सकेत- 
मात्र किया है किन्तु ऐसी वस्तुश्नों का नाम नहीं ठिया है ।* श्रमर ने ऐसो वस्तुश्रों का उल्लेख 


१, कविश्रिया, चत्तुर्थ प्रभाव, छुं० सं० ३४, ए० सं० ९४। 
२ क्विश्रिया, चतुथ प्रभाव, छुं० सं० १९, ए० सं० ९४। 
३ सित पीत कारे श्रुण धूमर नीले पणे। 
मिश्रित वेशवदास कट्टि, सात भांति शुभ कण! ॥४॥ 
कचिप्रिया, पाचवा प्रभाव, एृ० स० ६०। 
४. वा० क० वृत्ति, प्रतान ४, स्तवक २, पृ० स० ११७-१२२ । 
&, 'भलंकार शेखर, मरीचि १७, ए० सं० ६१ । 


६. इद्मुपलप्तणम्‌ | ह हि 
हरिता' सूयहुरगा बुधों मरकवादुयाः । 


अलंकार-शेखर, सरीचि १७; पृ० सं० ६२। 
धो गै नियमों दे 
७, 'द्विरुप्ये चाप्रमद्धों व अम्रुदाहतः | 
चर बढ 
अन्यद्वस्तु यथा यत्स्यातत्तववोपवरायते' । 
झलंकार-शेयर, सरीचि १७, पृ० सं० ६१ | 
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किया है। मिश्रित रड्डू के अन्तर्गत अमर ने श्वेत और श्याम, श्वेत और रक्त, श्वेत और 
पीत, रक्त और श्याम, पीत और श्याम, तथा पीत और रक्त का बोध कराने वाले द्वयाथी 
शब्द गिनाये हैँ ।१ किन्तु केशव ने केवल श्वेत और कृष्ण, श्वेत और पीत, तथा श्वेत और 
लाल रह्डू का बोध कराने वाले दयार्थों शब्दों का द्वी उल्लेख किया है, अमर हारा दिये हुये अन्य 
भेदों को छोड़ दिया है | इसके अतिरिक्त अमर ने बहुत सी वस्तुओं का उल्लेख किया है किन्तु 
केशवदास ने उनमें से कुछ ही गिनाई हैं | श्वेत और लाल के अन्तर्गत केशव ,ने शुचि, हरि, 
पुष्कर, हस, अर्क, अव्ज और कमल, सात शब्द दिये हैं । श्वेत और पीत के अतर्गत केशव- 
दास ने छः शब्द दिये हैं शंभु, रजत, अ्रष्टायद, सोम, कलघौत और तारकूट। 'धोम? शब्द 
अमर के हेम का पर्यायवाची है ! श्वेत और कृष्ण के अन्तर्गत केशवदास ने हरि, विश्व, 
अश्रक, पाख, घन, नागराज, पयोराशि, सिंहीज, अनंत तथा अजुन दस शब्द दिये हैँ | अमर 
ने पयोरासि का उल्लेख नहीं किया है । श्रन्य शब्द अमर के अनुसार हूँ। केशवदास का 'नाग- 
राज!” और अमर द्वारा दिया हुआ नागेन्द्र' एकही है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्रित रग के अन्तर्गत दी हुई सूची के प्रायः सच शब्द केशव 
ने 'काव्य-कल्पलता-्चत्तिः से ही लिये हैं | किन्तु अन्य रट्डों के अन्तर्गत दी हुई सूची के लिये 
केशवदास अलकार-शेखरः और '“काव्य-कल्पलता-ब्त्ति? दोनों ही ग्र'थों के ऋणी हैं, यद्यपि 
प्रथम की अपेक्षा द्वितीय ग्रथ का ऋण अधिक है। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि अ्रमर की 
सूची केशव मिश्र को सूची की अपेक्षा अधिक विस्तृत है | इन दोनों ग्रथों में भिन्न-भिन्न रड्डों 
के अन्तर्गत दी हुई सूची और केशवदास द्वाग दी हुई सूची की तुलना करने पर कुछ शब्द 
ऐसे मिलते हैं जो 'अलड्लार-शेखर' और “काव्यकल्पलता-द्त्ति! दोनों में आये हूँ | इन शब्दों 
के लिये यह नहीं कह्दा जा सकता कि केशव ने यह शब्द दोनों में से किस ग्रथ से लिये हैं। 
कुछ शब्द ऐसे हूं जो केवल 'अलड्जार-शेखर” या "काव्यकल्पलता-द्त्ति? ही में मिलते हूँ । 
कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों ग्रथो में नहीं मिलते । यह स्पष्ट ही फेशव के निजो हूँ | एक 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट द्दो जायेगी । श्वेत रड्ढू के अन्तर्गत केशबदास द्वारा दी हुईं वस्तुओ्रों 
में से निम्नलिखित शब्द दोनों ग्रथों में आये हैं : 

हरिहय, हर, नारद, चल ( बलराम ) शेप, सिंह, सीध, काचली, द्विम, सस, कमल, 
सिकता, सुधा, खाड, और शशि । 

निम्नलिखित शब्द केवल अलड्जार-शेखरः म ही आये हैं, जो इसी ग्रथ से लिये 
गये है : 

सुखवारण, भाडर ( अश्नक ), सुरसरित, शरदघन, मुरार ( मृणाल )। 

निम्नलिखित शब्द 'काव्य-कल्पलतादत्ति? से लिये गये हैँ 

छत्र, सीप, कीड़ी, उड़मार ( नक्षत्र ), सूर, करका, (ओला ) शारदा (चाणी ), 
जोन्द ( चन्द्रभभा ), हरि ( इन्द्र ), सलगुण, सतयुग,सुकृति ( पुराय ), शुक्र, हरिगिरि, मदार, 
कपास, कास, घनसार, कीरति, चंदन, दथि, द्वाड़, खटिका, फटिक, भस्म, जरा, चंवर, हीरा, 
वज्र, दूध, कमल, जल, नि्र, पारद, इंस, चक, सख तथा कुद । 


१. का० क० छू०, प्रतान ३, स्तबक २ तथा हे, ए० सं० ६७--७३ | 


२३६ केशवदास 


केशव के निजी शब्द : 
केवड़ा, शुचि, सतमन, चून, फेन | 


वर्ण्यालंकार ; 


कृविप्रिया के छुठे प्रभाव में केशवदास ने वर्ण्यालकार का वर्णन किया है। जिन 

वस्तुओं की श्राकृति या गुण लेकर कोई उक्ति कह्दी जाये उनको केशव ने वर्श्यालकार माना है। 
इस प्रकरण के अन्तर्गत केशव ने २८ प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख किया है। इनमें से सम्पूर्ण, 
कुटिल, त्रिकोण, सुदृत्त तथा मंडलाकार वस्तुओं का आधार काव्यकल्पलताबति का प्रतान ४, 
स्तत्र॒क ३, तथा दीक्ष्ण, कोमल, कठोर, निश्चल, चंचल, सुखद, दुखद, मद्गति, शीतल, तप्त, 
सुरूप, कुरूप, सुस्वर, मधुर, अबल, बलिष्ट, तथा दानी का आधार इसी ग्रन्थ का प्रतान ४, स्त- 
बक ४ है | अमर ने बहुत से अन्य आकार और गुणवाली वस्तुओं का भी वर्णन किया है जिनको 
केशव ने छोड़ दिया है तथा दूसरी ओर केशव ने कुछ अन्य वस्तुयें दो हैं जिनका अमर ने 
कोई उल्लेख नहीं किया है, जैसे आवतांकार, गुरु, सत्य, कूठ, अगति तथा सदगति आदि फा 
वर्णन । इन वस्तुओं का वर्णन केशव का निजी है। जिन वस्तुओं का अमर ने वर्णन किया है 
उनके अन्तर्गत उन्होंने केशवदास जी की अपेक्षा अधिक विस्तृत सूची दी है । केशव ने कुछ 
बस्तुर्यें तो अमर से ली हैं शेप भ्रपनी ओर से बतलाई हैं | उदादरण-स्‍्वरूप कोमल वस्तुओं के 
अन्तर्गत अमर ने स्री के अंग, शिरीप पुष्प, नव पल्‍लव, हस के रोयें, कदली-स्तग्भ तथा 
रेशमी वस्त्र का उल्लेख किया है।" केशवदास ने निम्नलिखित बरतें बतलाई हैं $ 

'परलव, कुसुम, दयाल्लुमन, माखन मैन, मुरार | 

पाठ पामरी, जीभ, पढ़, प्रेम सुपुन्ध विचारों ॥रे 

कुछ वस्तुओं के अन्तर्गत दी हुई केशव की सब वस्तु॒यें ग्रमर से मिल जाती हैं, किन्तु 

ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, जैसे सुरूप, निश्चल आदि वस्तुयें | निश्चल के अन्तर्गत केशव 
ने निम्नलिखित वस्त्॒यें बतलाई हैं : 

सती, समर भट, संतमन, घमें, अधम निम्तित्त। 

जहाँ जहाँ ये बरनिये, केशव निरचल चित्त) | 


अमर ने भी यही वस्तु॒यें गिनाई हैं ।* 
१, ्टोप्नद्वान्यंगनांगानि शिरीपनवपदलवाः । 
इंस रामराजिकदलीस्तम्भा; पट्टांशुकान्यपि! ॥ 
काध्यक्टपत्नतावुत्ति, प्रतान ४, रतयक ४, ए० सं० १४२ । 
२, कविश्रिया, छुठ प्रभाव, छुं० सं० ४, पृ० सं० श्८ ) 
३ क्विश्रिया, छठा प्रभाव, छु० स'० २३, पृ० स० ६३।॥ 
४, 'स्थिराशि पृथ्वी शैलो धर्माधमो सतां मन । 
सती झोल रणे घौरः प्रतिपन्‍नमद्दाम्ननाम! ॥ 
काब्यक्द्पलताचुत्ति, प्रतान ४, स्तवक ४, ए० सं० १४० | 
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हि 


भूमिश्री तथा राज्यश्री वर्णन : 


'कविप्रिया? के सातवे प्रभाव में केशवदास ने भूमिश्री का वर्णन किया है और आठवें 
प्रभाव में राज्यश्री का | देश, नगर, वन, वाग, गिरि, आश्रम, सरिता, रवि, शशि, सागर 
ओऔर पथ्ऋत को केशव ने भूमिश्री के अन्तर्गत माना है श्रौर राजा, रानी, राजसुत, प्रोहित, 
दलपति, दूत, मन्नी, मत्र, प्रयाण, हय, गय ओर सम्राम को राज्यश्री के अन्तर्गत | इन वस्तुओं 
का वर्णन अमर तथा केशव मिश्र दोनों ही ने किया है। इन दोनों झाचायों ने इस प्रकार का 
कोई विभाजन नहीं किया है और इन सब वस्तुओं के वर्णन की विधि एक ही प्रकरण के अन्त- 
गंत बतलाई है। ४ 


काव्यकल्पलताबत्ति? में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जो 'अलकार-शेखरः में नहीं 
हैं जैसे मन्नी, राजकुमार, पुरोहित, दत्तपति, दूत और मंत्र | केशव ने इनका वर्णन किया है, 
अतएव स्पष्ट ही इनके लिये 'काव्यकल्पलता-च्त्ति? से सहायता ली है। अलकार-शेखर? में भी 
कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जिनका वर्णन 'काव्यकल्पलता-द्त्ति? में नहीं है जैसे सायंकाल, 
अभिसार और अन्धकार । केशव ने भी अमर के ही समान इन दुस्तुओं को छोड़ दिया हैं । 
अतएव यह निश्चय करना कि केशव ने अलकार-शेखर? से भी सहायता ली है या नहीं, 
कठिन हो जाता है। कुछ वस्त॒यें ऐसी हैं जिनका वर्णन 'अलकार-शेखरः और 'काव्यकल्पलता 
वृत्ति! में अच्तषरशः मिलता है जैसे गिरि, सू्योद्य और वर्पा । राजा, रानी, मत्नी तथा दय के 


वर्णन में 'काव्यकल्पलतादत्ति? भ 'अलंकार-शेखर” की अ्रपेज्षा अधिक विस्तार से काम लिया 
गया है । 


देश, नगर, वन, सरिता, आदि केशव द्वारा वर्णित शेप वस्तुओं के वर्णन में दोनों 
ग्रथों में बहुत सूक्रम अन्तर है । कुछ स्थलों पर तो केवल एक ही दो शब्दों का अन्तर है | इस 
भिन्नता के आधार पर हमारे प्रश्न का निर्यय हो सकता है। केशव ने प्रत्येक वस्तु की वर्णुन- 
. विधि बतलाते हुये अधिकाश उन्हीं वस्तुओं का उल्लेख किया है जो दोनों अन्थों में मिलती है । 
फिर भी कुछ स्थलों पर कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जो केवल 'अलकार-शेखरः में 
हैं, जैसे देश के वर्णन के सम्बन्ध में अमर ने खान, नाना द्रव्य, पण्य, धान्य, दुर्ग, आम, 
जन-समूह, नदी आदि के वर्णन करने की शिक्षा दी है।* 'अलकार-शेखर? में 'पर्य? के स्थान 
पर पशु! का उल्लेख है | केशवदास ने भी पशु का उल्लेख किया है , 


रतन खानि, पशु, पक्ति, बसु भसन सुगन्ध सुवेश | 
नदी, नगर, गढ़ बरनिये, सापा; भुपण देश” ॥? 


इसी प्रकार विरद्द के सम्बन्ध में अमर ने ताप, निश्वास, मौन, ऋशागता, अब्ज-शब्या, 


१, दिशे बहुखनिद्ृष्यपण्यधान्यक्रोश्मवा । 
दुर्गम्रामजनाधिक्यनदोसातुकतादयश | 


का०क० चूत्ति, श्लोक ६२, ए० सं० २९ । 
२, क॒विप्रिया, सातवां भसाव, छुं० स० २, पृ० सं० १२३ | 


श्श्८ केशवदार्स 


निशादीघंता जागरण, ठडक, उष्मता आदि के वर्णन की शिक्षा दी है ।" अलकार-शेखरः में 
(चिन्ता' का भी उल्ज्तेख है ।१ केशवदास ने भी 'चिन्ता? का उल्लेख किया है : 
स्वास निशा चिन्ता बढ़े, रुदन परेखे बात । 
कारे पीरे होत कृश, ताते सौरे गाता।।? 
इस प्रकार ज्ञात होता हैं कि केशवदास ने कहीं-कहीं 'अलकार-शेखर” से भी सहायता 
ली है। किन्तु अलकार-शेखर? की अपेक्षा 'काव्यकल्पलताइत्ति' से अधिक सहायता ली गई 
हे जैसा कि मत्री, राजकऊुमोर, पुरोहित आदि के वर्णन से ज्ञात होता है। यहाँ यह कह देना 
आवश्यक हैं कि केशव ने सर्वत्र इन म्न्‍्थों में दिये लक्षणों का शब्द प्रतिशव्द अनुवाद करके 
नहीं रख दिया है, वरन्‌ अपने शञान और अनुभव से भी काम लिया है। ऐसे स्थल बहुत कम 
हैं जहाँ केशव के लक्षण इन ग्रन्थों से अच्षरश मिल जाते हैं जैसे “चन्द्रोदय” ओर 'स्वयवरः 
की वर्णुन-विधि | 'स्वयवर? के सम्बन्ध में अमर ने शची द्वारा रक्षा, मच-मण्डप आदि का 
सजाव, राजकुमारी तथा राजाश्रों के आकार, अवयव, चेष्टा आदि के वर्णन की शिक्षा दी है ।४ 
अलकार-शेखरः में भी इन्हीं बातों का उल्लेख है, केवल 'सज्जता? के स्थान पर 'सज्जना? 
पाठ है ।* केशव ने भी इन्हीं वातों के वर्णन की शिक्षा दी है ।६ 
कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहों केशव ने अधिकाश बातें इन अ्रम्थों से ही ली ह जैसे 
लगरः अथवा 'ूर्योदय” के वर्णन के सम्बन्ध में | सूर्योदय” के वर्णन के सम्बन्ध में अमर 
ने अरुणाई, यूसकान्त मणि, कमल, पथिक तथा नेत्नो को सुख तथा तारे, चन्द्र, दीपक, 
आपधि, घृक, अन्धकार, चोर, कुमुद तथा कुलगाओ के दुख के वण न की शिक्षा दी है ।९ 


१ “विरदेतापनिश्वासचिन्द्ामौन॑कृर्शांगता | 
झच्जशथ्या निशादेध्य जागरश शिशिरोप्मता! ॥! 
का० क० चृत्ति, शलाक ८०, ए० सं० २६ | 
२ विरहे तापनिश्वासचिन्तामोनकृशांगता । 
झ्रब्जशय्या निशारदेध्य जागर३ शिशिरोप्मता? ॥ 
अलकार-शखर, ए० सं० ६० | 
३ क्वविप्रिया, सातवा प्रभाव, छृ० सं० ३४, ए० सं० १७१। 
४, ्वयवरे शचीरक्षा मंच सचमराडइपसज्जता । 
राजपन्नीनूपाकारान्वयचप्टाप्रकाशनम्‌? ॥ ८८ ॥ 
का० क० वृत्ति, पृ० सं० २६। 
&€ ्वयँवरे शचीरण्षा मंच मराडप सज्जना । 
राजपुत्री नुपाकारान्वयचेप्टाप्रकाशनम! ॥ 
अब्कार-शेखर, ए० सं* €£ | 
६. शी स्वयंवर रक्तियी मंडल मंच बनाव | 
रूप, पराक्रम, वंश गुण वरणिय राजा राव! ॥ ४४॥ 
कृविप्रिया, ए० सं० $०८। 
७ सय प्रदुणता रविमणिच्कराग्उुज़पथिकलोचनप्रीतिः । 
तारन्दुदीपकापधिघृकतमस्चीरज्षमुदइददातिं? ॥ ८४ ॥ 
का० कृ ध्त्ति पृ० स॑० २६ | 


श्राचायेत्व म्३६ 


गअलकार-शेखरः में दिया लोक अमर के इलोक से अक्षरशः मिलता है। केशव ने 
अरुणता, कोक ओर कोकनद को प्रीति तथा कुबलय, कुलटाओं, तारा, श्रीपचि, दीप, शशि, 
धूक, चोरों और अन्धकार को दुख आदि अधिकाश बातों का वण न 'अलकार-शेखर! तथा 
क्षव्यकल्पलता-बृत्ति? के ही अ्रनुतार किया है | जल की स््रच्छुता, मुनियों के शब्ठ और वेद- 
ध्वनि करने आदि का उल्लेख करने का नियम अपनी ओर से बतलाया है।* 

कुछ स्थलों पर केशव ने इन अन्थों से बहुत छम लिया है जैसे 'हेमन्त' के वण न के 
सम्बन्ध में | अमर ने हेमन्त? में दिन का छोटा होना, शीत, मरुषक, यव आदि को दृद्धि के 
वर्ण न करने की शिक्षा दी है।" 'अलकार-शेखरः में भी इन्ही बातों का उल्लेख है |३ किन्तु 
केशव ने तेल, वूल, ताइल, जी, ताप, रात्रि बड़ी होना, दिन छोटा होना तथा शीत आदि 
के व न की शिक्षा दी है।* स्पष्ट ही यहाँ केवल रात का दीर्घ होना और शीत यही दो बातें 


केशव ने इन ग्रन्थों से ली हैं। _ #. 
दो-एक लक्षण ऐसे भी हैँ जहाँ केशव ने इन भ्र थो से तनिक भी सहायता नहीं ली 


है, जैसे 'शिशिरः के वर्णन के सम्बन्ध में | इस सम्बन्ध में अमर ने 'शिशिरः ऋतु मे शिरीष, 
कुन्द, कमल आदि पुष्पों का दग्ध होना तथा शिखिर? के उत्कर्प का वण न करने की शिक्षा 
दी है। अलकार-शेखर में भी इन्हीं बातों का उल्लेख है।* किन्तु केशवदास ने शिभिर 
में राजा-रक सभी के हृदय की प्रफुल्लता और सरसता तथा रात और दिन के नाच-गाने, 
हसने-खेलने में बिताने का वर्णन करने की शिक्षा दी है ।” यह लक्षण केशव का निजी है। 


ब्ब 
कप 


१. सर उदय ते अरुनता पय पावनता होय। 
- शंखवेद ध्वनि सुनि करें, पथ लगे सब कोय ॥ 
कोक कोकनद शोक हस्त, दुख कुबलय कुलदानि । 
तारा भ्रौषधि दीप शशि, घूक चोर तम्र हानि! ॥ १६६ ॥ 
कविभिया, एृ० सं० १३४ | 
२, 'हसन्ते दिनलघुता शीतयवस्तम्यसरू्ब॒कद्दिसानि! | 
फका० क० चृत्ति पृ० सं० २६ । 
३, हेमन्ते दिनलघुता सरुबकयववुद्धिशीतसम्पत्ति: । 
अलंकार-शेखर, पु० सं० ५६ | 
४. 'तेल, तूल, तांबूल तिय, ताप, तपन रतिवंत।.._ 
दीह रयनि, लघु दिवस सुनि सीत सद्दित हेमंत” ॥ ३५ ॥ 
कविश्रिया, ए० सं० १४६ | 
९. 'शिशिरेशिरपीधूमादिकुन्दाग्वुजदाहशिखिरोस्करप:? ।. 
का० क० चुत्ति घु० सं० २६।॥ 
६. 'शिशिरे हुन्दुसमक्धिः कम्रलइतिर्वागुडामोद-? | 
अलकारशखर, ए० स० ६६ । 
७, 'शिशिर सरस सन घरनिये केशव राजा रंक । 
माचत गावत रेन दिन, खेलत हंसत निशहू॥३७॥ा 
कविप्रिया, पृ० सं० १४७ । 


२४० केशवदासं 


विशेषालंकार + 
किविप्रिया? के नवम्‌ प्रभाव से पन्द्रहृवें प्रधाव तक केशव ने विशिष्टालकारों का वर्णन 
किया हैं जिसके अन्तर्गत शब्दालकार और अ्र्थालंकार दोनों ही आ गये हैं, किन्तु उन्होंने 
अलकारों का इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया है। केशव द्वारा वर्शिंत अलकारों की 
सूची केशव के ही शब्दों में निम्नलिखित है : 
'जानि स्वभाव, विभावना, हेतु विरोध विशेष । 
उप्प्ेक्षा, आक्तेप, कम, गणना, पझ्राशिप लेप ॥१॥ 
प्रेमा, श्लेप समेद है निग्रम विरोधी मान | 
सूचम, लेप, निदुशना, उजस्वा पुनि जान॥रा 
रस अर्थान्तरन्यास है, भेद सहित व्यतिरेक । 
फेरि अ्पन्हुति दक्ति है चक्रोकति सविवेक ॥शे॥ 
अ्न्योकति, व्यधिकरन हैं, सुविशेषोकति भाषि | 
फिरि सहोक्ति को कह्ठत है, क्रम ही सौ भ्रमिन्नापि ॥४॥ 
व्याजस्तुति निन्दा कहें पुनि निन्‍्द्ा स्पुतिवंत | 
अ्रमित सु पर्यायोक्ति पुनि, युक्त सुनो सभ्न संत ॥९॥ 
ससमाहित जुसुसिद्ध पुनि श्री प्रसिद्ध विपरीति । 
रूपक दीपक भद पुनि कद्दि प्रहेलिका मीत ॥६॥ 
अलंकार परश्ृत कहीं उपम्ता जमक सुचित्र | 
भाषा इतने भूपणनि भूपित कीजे मित्र! ॥७॥* 
इस प्रकार केशवदास ने स्वभाव, विभावना, हेतु, विरोध, उद्प्रेक्षा, श्राक्षेप, क्रम, 
गणना, आशिप, प्रेमा, श्लेप, यूक्षम, लेश, निदर्शना, ऊजंस्व, रसवत, अ्र्थान्तरन्यास, व्यतिरिक, 
श्रपन्हुति, उक्ति, व्याजस्व॒ति, अमित, पर्यायोक्ति,युक्त, समाहित, सुसिद्ध, प्रसिद्ध,विपरीत, रूपक, 
दीपक, प्रद्देलिका, परब्त, उपमा, यमक तथा चित्रालकार का भेद-सहिंत वर्णन किया हैं। इस 
सूची मे प्रत्येक अलकार के भेदों का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल उक्ति के भेदों वक्रोक्ति, 
अ्न्योक्ति, व्यधिक्रणोक्ति, विशेषोक्ति, सद्दोक्ति तथा श्लेप के दो भेदों नियम श्रौर 
विरोधी का ही उल्लेख है । 
कतिपय नवीन अलंकार + 
इस सूची के मुसिद्ध, प्रसिद्ध, विपरीत तथा अ्रन्योक्ति अलंकार का भद्ठि, भामदद, दण्डी, 
ड्झ्मट, वामन, भोज, मम्मट, और झुव्यक श्रादि सम्कृत के किसी आचार्य ने उल्लेस् नद्ी किया 
हैं। यट नवीन हैं| अ्रन्योक्ति को तो आधुनिक विद्वान अलकारों के अन्तर्गत मानते हैँ. किन्हु 
सुसिद्ध, ग्रमिद् और विपरीत को नहीं। कन्ट्रेयालाल पोौद्दार के शब्दों में यह महत्वपूर्ण नहीं है ।? 
पाणुना? अलम़ार के अन्तर्गत केशब ने एक से दस तक की सख्यावाली वस्त॒यें गिनाई हैँ | इसका 
उल्लेख भी संस्कृत के झिसी आचार्य ने अलकारें ऊे अन्तर्गत नही किया है | वाम्तव में यह 
१, क्धिप्रियां, ए० स० $फरे ) 
२, काध्यककपत्रुम, भूमिका, एृ० सं० ( श )। 


पघ्राच।येत्त २४१ 


अलकार है भी नहीं | इसका आधार अमर का काव्य-कल्पलतावुत्ति! नामक ग्रथ है। केशव 
मिश्र के 'अलकार-शेखर! मे भी इसका वर्णन है किन्तु बहुत ही सक्षित | अमर वा वर्णन 
अपेक्षाकृत विषतृत है। केशवदास ने प्रत्येक सख्या के अन्तर्गत अलकारशेखरः की अपेक्षा 
अधिक वबस्तुयें दी हैँ जो प्रायः सम्पूर्ण अमर की दची से मिल जाती हैं । अतः स्पष्ठ ही इस 
सम्बन्ध में केशव अमर के ऋयणोी हैं । 


केशव तथा आचार्य रुय्यक 


विभावना : 
केशव के कुछ अलकारों का आधार आचार्य रुय्यक का अलंकारसूत्र! नामक ग्रथ॑ 


प्रतीव होता है | केशव की प्रथम विभावना का लक्षण रुय्यक के विभावना के सामान्य लक्षण 
से मिलता है। केशव के अनुसार विभावना वहाँ होती हैजहों ब्रिना कारण के कार्य होता है |* 
रुय्यक ने भी विभावना का यही लक्षण बतलाया है ।? 
विरोधाभास ; 

केशव ने विरोधाभास अलंकार को आचाये दराडी के ही समान विरोध अलकार का 
मेद माना है | स्पष्ट>रूप से केशव ने यद नहीं कह है, किन्तु ऊपर दी हुई सूची से यह बात 
प्रकट हो जानी है, क्योंकि इसमें विरोध का तो उल्लेख है, विरोधाभास का नहीं है | किन्तु केशव 
के विरोधाभास का लक्षण रुग्यक के विरोध का लक्षण है। रुव्यक के अनुसार जहाँ विरोध 
का श्राभास हो वहाँ विरोधालकार होता है ।३ केशव के विरोधाभास का भी यही लक्षण है ।४ 
क्रम $ 

केशव का क्रम अलकार रुय्यक का एकावली है। दोनों के उदाहरुणों को देखने से 
शात होता है कि केशव ने रुय्यक के एकावली का ही क्रम नाम रख लिया है। रुय्यक ने 
एकावली का जो उदाहरण दिया हैं उसका भाव हैं कि वह जलाशय नहीं, जहाँ सुन्दर कमल 
न खिले हों । वह कमल नहीं, जिस पर भौरे न गुजार करते हों। वह भौंरा नहीं, जो 
मधुर ग़॒जार न करता हो और वह गुजन नहीं, जो मन को मोहित न करे |" केशव का 
उदाहरण है: 





१, कारज को बिनु कारणहि उदी द्ोत जेहि दौर! । 
कविश्रिया, ए० सं० १८६ | 
२. 'कारणासावे कार्यस्योत्पत्तिविभावना | 
अलंकार सूत्र, रुय्यक, 0० सं० ११८। 
३, (विरुद्धाभासत्व॑ विरोध! । 
झलकारसूत्र, स्थयकू, एृ० सं० १३४ | 
४. बरनत लगे पिरोध सो धर्थ सूबे अविरोध | 
प्रगट विरोधाभास यह सम्ुकत सये सुबोध” ॥२८ा। 
फविध्रिया, ए० स॑ं० १६४ । 
* न तज्जल यनन्‍्न सुचारु पंकज न पंकन तद यठलीनपटपदुम्‌ | 
न पठपदो&पसो न जुगुंज य+/क्नल न श॒जितं तप्ष जहार यन्मन/ ॥ 
भलंकार-सूत्र, घु० सं० १६४ | 
१ 


न्फ्ा 


हि 


१४२ केशवदासे 


पध्िक संगन बिन गुनहि, गुण सुधिक सुनत न रीमिय । 
रीक सुधिक बिच मोज, मौज घिक देत जु खीमिय! ॥" आदि 


विशेष + 


केशव के विशेषपालकार का आधार भी रुय्यक का अलकार-सूत्र ही प्रतीत होता है। 
आचाये दण्डी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। रुव्यक के अनुसार विशेषालक्लार का लक्षण 
है, (बिना आधार के आधेय का उपनित्रन्ध, परिमित गोचर वस्तु का अनेक गोचरत्य वर्णन 
तथा किसी का के आरम्भ करने से किसी अन्य असम्भव वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन! ।* 
इस प्रकार रुव्यक ने विशेपालकार के तीन भेद माने हैं | समुद्रबन्ध ने बत्ति की टीका करते 
हुये कहा है कि असम्भव से सम्भावित निबन्ध विशेषालकार है [२ यद्यपि केशव का लक्षण 
रुय्यक के लक्षण से भिन्न है किन्तु उदाहरण का समुद्रत्रघ के शब्दों से पूर्ण सामंजत्य है। 
केशव का उदाहरण है : 


] 
बाजी नहीं गजराज नहीं रथपत्ति नहीं बल गात विहीनो | 


क्ेशवदास कठोर न तीक्षण, भूलि हू हाथ हृथ्यार न लीनो। 
जोग न जानत, भत्र नजंत्र, न तंत्र न पाठ पढयों परवीनो | 
रघ्तक लोकन के सुगरवारिनि एक विज्ञोकनि ही वश कीनो ॥7 


केशव तथा आचार्य दराडी 

केशव के शेप अलकारों का आधार प्रायः आचार दराडीकृत-काव्यादर्श” है| दोनों 
के श्रधिकाश लक्षणों का भाव एक ही है। केशव के कुछ अलकारों और उनके भेदों 
का दराडी से केवज्ञ नाम-साम्य है| उनका लक्षण भिन्न हैं। कुछ स्थल ऐसे भी हैँ, यद्यपि 
बहुत कम, जहाँ केशव के लक्षण तथा उदादरण दराडी की अपेक्षा अधिक विशिष्टता रखते 
हैं | उदाहरण दो ह्वी चार ऐसे हैं जो दराडी के उदादरणों का भावानुवाद अथवा छायानुवाद 
हैं, अन्यथा प्रायः सब्र ही केशव के अपने हैं। यह बातें केशव के विभिन्न अलड्वारों के 
विवेचन से स्पष्ट हो जायेंगी । 


स्वभावोक्ति. 


दराडी के अनुसार ध्वभावोक्ति वहाँ होती है जहाँ नाना अवस्थाओ्रं मे वस्तुआ के 


जय 


१ कविध्रिया, पृ० स० २२६ । 

२, 'अनाधारमाधेयमेक्मनेकगा चरशक्यवस्तु श्रस्त+करणं च विशेष: । 
झलंकार सूत्र, पू० स० ६४३ । 

३, शसस्सचिना सम्मविस्वन निबन्धा विशेष/ । इति सामान्यलक्षण । 
प्लझ्ार-सूत्र, ए० सं० १५३ | 

४, बविप्रिया, नवां प्रभाव, छू० सं० २७, ए० स० १६७ ॥ 


शआचायत्व श्ष्३े 


साज्ञात-रूप का वर्णन होता है ।* केशव के लक्षण का भी यद्दी भाव हे ।* 
विभाषना ; 

टयडी के अनुसार विभावनालड्डार वहों होता है जहाँ प्रसिद्ध देतु से इतर किसी कारण 
से कार्य की उत्पत्ति होती है ।३ केशव की द्वितीय विभावना का भी यही लक्षण दै।४ दण्डी 
ने विभावना के दो भेट माने हैँ, स्वाभाविक विभावना तथा कारणान्तर विभावना। केशव ने 
दो भेद प्रथम और द्वितीय विभावना माने हैं किन्तु उदाहणों के देखने से शात होता है कि 
केशव ने आचाय दराडी द्वारा व्यि भेढों का ही नाम क्रमशः प्रथम और हितीय विभावना 
रख लिया है। केशव का प्रथम विभावना का उठाहरुण तो दण्डी के स्वामाविक विभावना के 
उदाहरण का भावानुवाद ही हे। स्वाभाविक विभावना का उठ्हरण देते हुये दण्डी 
ने लिख है कि, है सुन्दरि | तुम्दारी श्वेत, पृथ्वी की ओर कुकी, एकटक देखती हुई, 
त्रिना आँनी आँखें तथा बिना रगे हुये अधर अरुण हैं?।" यहो भाव केशव की निम्न- 
लिखित पक्तियों का है : 

अकुटी कुटिल जेमी तैसी न करेह होहिं, के 
शॉजी ऐसी श्रॉखें क्ेशोरोय हेरि द्वारे हैँ। 
कहे के सिगार के विगारति है मेरी भ्राजी, गा 
बत तेरे भ्रंग बिना ही सिंगार के सिंगारे हैं? ॥९ 
तु 

'प्रसिद्धार्थानुयायि? होने के कारण दण्डी ने हेतु का लक्षण न बतला कर भेदों के 
उल्लेख से ही आरम्भ किया है। केशव ने भी दश्डी का ही अनुसरण किया है। दण्डी ने 
इसके दो भेद बतलाये हैँ, कारक देतु ओर दोपक हेतु | कारक द्ेठ के भी ठो भेद्र किये ईं, 
भाव-साधन में कारक हेतु और अभाव-साधन में कारक हेतु | फिर इनके भी उपमेद् किये हैं । 


१, नानावस्थां पदार्थानां रूपं सानाहिद्वस्थती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याथा सालकृतियथा? ॥५॥ 
काव्यादश, पए० स० १६५। 
२. 'जाको जेसो रूप गुण किये ताददी साज! | 
कृविप्रिया, पृ० स० १८४ । 
३. 'प्रसिद्धहेतुब्यावृत्या यस्विंचित कारणान्तरम्‌ । 
यत्र स्वाभाविक वा चिभाव्यं सा विभावना? ॥१६६॥ 
काब्यादुश, घृ० सं० २०७ । 
४ 'कारण कौनहु आन ते कारज ट्वोय जु सिद्ध । 
क्विप्रिया, पृ० सं० $८७। 
र्‌ 'अन्जितासिताधप्टिभ्रनावर्जितानता । 
« थरज्ञितोरुणाम्चयम्घरस्तवसुन्दरि! [ 
काध्यादशं पृ० से ०२०६ | 
६ क्वविप्रिया, ए० सं० १८७ | हि 


२४४ + केशवदास 


केशव के द्वेतु के भेदों, सभाव हेतु और अभाव देतु का आधार दर्डी के कारक हेतु के भेद 
ही हैं । दीपक हेतु वा केशव ने उल्लेख नहीं किया है, और न वे प्रमेदो में ही गये हैं। 
किन्तु केशव ने दश्डी के लक्षण से भिन्न लक्षण विये हैं | टश्डी के अभाव-साधन में कारक 
हेतु और केशव के सभाव हेतु के उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि केशव का सभाव 
हेतु का उदाहरण दण्डी के अनुसार अभाव-साधन में कारक हेतु का उदाहरुण है। दरण्डी ने 
अभाव-साधन में कारक हेतु का उदाहरण देते हुये जो श्लोक दिया है उप्तका भाव है, 'मलय- 
गिरि के चन्दनवृत्षों और निमरों का स्पर्श करके बढती हुईं वायु पथिकों के विनाश के लिये 
उपस्थित है? |* केशव के सभाव द्वेतु के उदाहरण का थी यही भाव है : 


केशव चंदन वृन्द घने अरविन्द्न के सकरद शरौरो। 
मालती, बेल, गुलाब, सुकेसरि, केतकि, चपक को वन पीरो | 
रंभन के परिरंभमन संभ्रम गंध घनो घनसार को सीरो । 
शीतल मंद सुगन्ध समीर हरथो इनसों प्िल धीरज धीरो? ॥* 


विरोध + 

दराडी और केशव दोनों के विरोधालकार के लक्षण का भाव एक ही है। दश्डी के 
अनुसार विशेषता प्रदर्शित करने के लिए जहाँ विरोधी वस्तुओं का ससर्ग दिखलाया जाता है 
वहाँ विरसोधालकार होता है ।१ यही भाव केशव के लक्षण का भी है ।४ दण्डी ने क्रिया विरोध, 
श्सगति विरोध आदि छुः भेदों का उल्लेख किया है किन्तु केशव ने भेद नहीं बतलाये हैं। 
केशवदास ने विरोधालकार के उदाहरण-स्वरूप जो छुँद दिया है उसका अन्तिम चरण है : 


“पुरी मेरी सखी तेरी केसे के प्रतीत कीजे | 
कृशनानुसारी दृग करणानुपतारी हैं! ॥" 
यह पंक्तियों दरडी के विरोधाभास के उदाहरण मे दिये श्लोक का भावानुवाद हैं। 
ख् ८ 
दण्डी ने लिखा है कि, 'कृप्ण ( भगवान कृष्ण तथा काली ) तथा अजुन ( पाए्डव तथा 
बुक्ष-विशेष जिसका तना तथा डालें श्वेत-बर्ण होती ईद ) में अनुरक्त होते हुये थी हग्हारे नेत्र, 


३ “बन्दुनारण्यप्राधूय स्पप्रा सलयनिभभरान्‌ | 
पथिकानामभावाय पवनोयमुफ्स्थितः! ॥२१ण८)। 
काय्याद्श , ए० सं० २३६ | 
२० कपिप्रिया, नवां प्रभाव, छुं> सं० २६, ए० स० १८्८ । 
३, 'विरुद्वानां पदार्थानां यत्र संसरगदर्शनम्‌ । 
चिशेष दुशनायेव सः विरोध३ स्घखतो यथा” ॥३२३॥ 
काध्यादश , ए० सं० २६४ | 
४, 'केशवदरास विराघसय रचियत बचन विचारि। 
तासों कइ्टत विरोध सब, क्विकुत्ष सुबुधि सुधारि! ॥५ धा। 
कविप्रिया, ए० सं० १६० 
& कृविश्रिया, नवां प्रभाव, पृ० सं० १६१ । 


आचायेत्व श्छ्प 


कर ( कुन्तीपुत्र कर्ण तथा काम ) का अवलम्बन करने वाले हैँ | है कलभाषिणी, उनका कौन 
विश्वास करेगा? |" 
आत्तेप 

दण्डी के अनुसार 'प्रतिपेधोक्तिराक्षेप” है किन्तु केशव ने वास्तविक प्रतिपेष को हौ 
आत्षिप मान लिया है [* दण्डी के अनुसार भविष्य तथा वर्तमान दो ही कालों में प्रतिपेष का 
वर्णन हो सकता है किन्तु केशव भतकाल में भी प्रतिपेष सम्भव मानते हैँ | दण्डी ने आर्िपा- 
लकार के चौत्रीस भेद चतलाये हैं किन्तु केशव ने बारह भेदों का ही उल्लेख किया है| इनमें 
भी भविष्य, वर्तमान, संशय, आशिप, धरम तथा उपायाक्षेप का ही आधार दरण्डी का काब्या- 
दर्श है। कुछ का केवल नाम-साम्य ही है, लक्षण भिन्न हैं। प्रेम, ग्रघीरज, धीरज, मरण, 
तथा शिक्षाक्षेप आदि केशव द्वारा दिये अन्य भेदों का दर्डी ने उल्लेख नहीं किया है | दण्डी ने 
धमज्षिप के अन्तर्गत जो श्लोक दिया है उसका भाव है, हे तन्वंगि | तुम्हारे अंग मिथ्या ही 
कोमल क्दे गये हैँ | यदि वास्तव में वह म्रदु हैं तो व्यर्थ ही मुझे पीड़ा क्‍यों पहुँचाते हैँ? ।३ 
इस श्लोक से स्पष्ट है कि द्राडी ने धरम शब्द से गुण का भाव लिया है। किन्तु केशव के 
धर्माज्षेप के लक्षण से प्रकट होता है कि केशव ने धरम से कर्तव्य का भाव लिया है ।४ 
आशिप ओर उपायाक्षेप के दए्डी और केशव के उठाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि 
दोनों ने इनका लक्षण समान ही माना है। उपायाक्षेप के अन्तर्गत दिये गये केशव के 
उदाहरण पर तो दराडी के उदाइरण की स्पष्ट छाप ही हैं। दराडी के उदाहरण का भाव है, 
है नाथ | आपके विरह को मैं सहन कर लूंगी किन्तु मुके अ्रदश्य अजन दे दीजिये, जिससे 
कामदेव मुझे देखकर मोहित न कर सके? ।५ केशव की नायिका भी दूसरे शब्दों में यही 
कहती है | 


१ कृष्णाजनुरक्तापि धृष्टः कर्णावलम्बिनी। 
याति विश्वसनीयरव॑ कस्य ते कलभापिणी” ॥३३ ६॥ 
काव्यादश , ए० सं० २६७ | 
२, 'कारज के आरम्भ ही, जहं कीजत प्रतिपेघ। 
आज्ेपक तासों कह्दत, वहु विधि बरनिं सुमेघ/ ॥१॥ 
क्विप्रिया, दुसवां प्रभाव, ए० सं० २०४ | 
३, तिव तन्वति सिथ्येव रूढ़मगेपु साठ्वम्‌। 
यदि सत्य रूदून्‍्येव किमकाराडे रुजन्ति माम्‌! ॥१३७०॥ 
काव्यादश, पु० सं० १७७ | 
४ 'राखत पअपने धर्म को, जहाँ काज् रहि जाय! | 
कविप्रिया, ए० स० २१२॥ 
*, सहिष्य विरहू नाथदेद्मद्श्याक्षन॑ साम्‌ । 
यद॒क्‍्तनेत्रां बन्‍्टप१ प्रषतु ४ सां न पश्यति' ॥१२९१॥ 
काव्यादुश, पृ० से० १४८४६ | 
६ 'मुरति मेरी घदीठ फे ईंडठ चलो, के रही जो कद सन माने! | 
कविप्रिया, पु० स० २६४ | 


२४६ केशबदास 


आशिपषालंकार + 

दराडी के आधार पर केशव ने आशिपालकार भी माना है किन्तु यहाँ वह दराडी से 
एक पग आगे बढ गये हैं | दराडी के अनुसार आशिपालकार वहाँ होता है जहाँ अमिलषित 
वस्तु को प्राप्ति को इच्छा अथवा श्रमिलाषा का प्रकटीकरण हो,” किन्तु केशव ने माता, 
पिता, गुरू, देव तथा मुनियों द्वारा दिये आशीर्वाद कों ही आशिषालकार मान लिया है |* 
प्र मालंकार 

आचाये दराडी ने प्रेमालकार वहाँ माना है जहाँ प्रियतर आख्यान हो ३ केशव का 
लक्षण स्पष्ट नहीं है किन्तु उदाहरण में प्रेम भाव का ही वर्णन है |४ 


इलेप ; 

केशव ने श्लेष के सात भेदों का उल्लेख किया है | भिन्न-पद्‌, अमिन्न-पद, अभिन्न 
क्रिया, भिन्न-क्रिया, विरुद्ध-कर्मा, नियम तथा विरोधी। भिन्न-क्रिया और विरुद्ध-कर्मा केशव 
के अ्रपने नाम ईं। शेप का आधार दराडी का काव्यादर्श हैं। भिन्न-क्रिया नाम केशव ने 
कदाचित्‌ द्राडी के विरुद्ध-क्रिया के आधार पर दिया हो। दण्डी के द्वारा दिये अन्य भेदो 
का केशव ने उल्लेख नहीं किया है। लक्षण केशव ने केवल भिन्न-पद श्लेप का ही दिया है, 
शेप का दराडी के ही अ्रनुकरण पर नहीं दिया । दोनों आचारयों के उदाहरण को देखने से 
ज्ञात होता है कि दोनों लक्षण भिन्न समभते हैं । 


सक्ष्मालंकार 
केशव के सूक्ष्मालकार का ग्राधार दराडी का काव्यादर्श ही है | रुव्यक ने लक्षेण में 
इगित और आकार का उल्लेख न कर दो भिन्न उदाइरणों भें इंगित और आकार द्वाग 
भाव-प्रकाशन दिखलाया है किन्तु केशव ने दराडो के ही अनुकरण पर लक्षुश में भी इन 
दोनों बातों का उल्लेस किया है। केशव के इंगित-लक्ष्य सूद्म का उदाहरण दराडी के 
उदाहरण का भावानुवाद दी है। दराडी की नायिका लोगो के सामने कान्त से स्पष्ट न कह 
१, 'थ्राशी नाममिलपिते वस्तुन्याशसन' । 
काच्यादर्श, ए० सं० ३१३ ॥। 
२ मात, पिता, गुरू, देव, मुनि कहत जु क्छु सुस् पाय | 
ताही सो सच कहत हैं, श्राशिप कवि कविराय! ॥र८॥ 
कविध्रिया, ११वा प्रभाव, ए० स० २३६ | 
३, प्रिय थ्ियतरास्यान?! ५ 
काच्यादश, एृ० स० रेर८ | 
४. क्छु बात सुने सपनेहु चियोग की टोन चई छुड दृक हियो। 
प्रिलि खेलिय जा सग बालक तें, कहि तासों श्रयोलो क्यों जात कियो ॥ 
कहिये कष्ट क्शव नेनति सो बिन काजदि पावक पुज वियो। 
सम तृ यरजै शरद लोग हमें सब, काहदे को प्रेम्त को नेम लिया! ॥ 
कविश्रिया, ११वा प्रभाव, ए% सं० २३४०-२२ | 


आचायेत्व २४७ 


घ 


सकती हुई, लीला-कमल को बन्द कर रात्रि में मिलने का सकेत करती हैं? ।१ केशव के ऋृप्ण 
भी ऐसी ही परिस्थिति में यही करते हैँ ।* 


लेशालंकारः ६ 


दडी के अनुसार सेशालकार वहाँ होता है जहाँ किसी प्रकट वात को छिपाया जाता 
है ।* केशव के लक्षण का भाव भी यही है।" उदाहरण में छिपाने का यह काम केशव ने 
क्रिया द्वार दिखलाया है और दडी ने कथन द्वारा | केशव का उठाहरण “अपन्हुति” अलकार 
से पृथक्ता टिखलाने के लिए. दडी की अपेक्षा अधिक अच्छा है। ढडी के उदाहरण का भाव 
है, 'कन्या को देख कर मेरे नेत्रों में आनन्दाभ्रु आ रहे थे, उसी समय मेरे नेत्न वायु के मोंके में 
आये हुए. पुष्प-पराग द्वारा क्यों दूषित किये गये” ।* केशव का उदाहरण है : 


'खेज्नत हे हरि बागे घने जहं बैठी प्रिया रति ते भ्रति लोनी । 
केशव कैसहूँ पीछि में दीठि परी कुच कु'कुम की रुचि रौनी । 
मातु समीप हुराई भले तिहि सात्विक सावन की गति होनी । 
धूरि कपूर की पूरि विलोचन सू'धि सरोरुद्द झोढ़ि झोढ़ौनी! ॥० 


4 'कदा नौ संगमो भावीत्याकीण वक्तुमच्मम्‌ | 
अवेदय कान्तमबला लीजल्ापप'न्‍्यमीलयत? ॥२६१॥ 
काव्यादुश, पृ० सं० २९१ | 
२. 'सखि सोहत गोपसभा महं गोविद बैठे हुते दुति को धरि के । 
जनु वेशव पूरन चंद लसे चित चार चकोरन को हरि के ॥ 
तिनको उल्टो करि थ्रानि दियो कहुँ नीरज नौर नयो भरि के | 
हु वाहे ते नेकु निद्वारि मनोहर फेरि दियो कलिका करिके! ॥४६॥ 
कृविप्रिया, १५वा प्रभाव, ए० सं० २६६ । 
३ केशव तथा दडी का लेश रुय्यक के अनुसार ध्याजोक्ति है । 
'उममिन्नवस्तुनियूदनं व्याजोक्तिः | ७६ । 
झलकारसूत्र, पृ० सं० १६९ । 
४. लिशों लेशेन निभिन्नवस्तुरूपनिगृद्दनम? | 
काव्यादश, ए० सं० २६१ । 
£ चतुराई के लेश ते चतुर न समर लेश | 
बरनत कवि कोविद सबे ताको केशव लेश” ॥शज्वा 
क्विप्रिया, ११वां प्रभाव, पएृ० सं० २७० । 
६ शानस्वाश्ुप्रवत्त में कर्थ धृप्ट कन्‍्यकाम्‌। 
अक्ति से पुष्परजसा वातादतेन दूपितम! ॥२६७ा। 
काब्यादु्श, ए० सं० २४.४ । 
७, क्विप्रिया, १वाँ प्रभाव, छुद स० ४८, ए० सं० २७० | 


श्ष्टप केशवदास 


हे: 


निदशनाः 
केशव के निद्शना का लक्षण भी दराडी के ही लक्षण के आधार पर लिखा गया 
है, यद्यपि उतना स्पष्ट नहीं है। दराडी के अनुसार निदर्शना अलकार वहाँ होता है जहाँ 
किसी दूसरे कार्य के लिये प्रदत्त होने पर उसके अनुकूल किसी सत्‌ अथवा श्रसत्‌ फल की 
प्राप्ति दिखलाई जाती है |? केशव का लक्षण है : ५ 
कौनहु एक प्रकार ते, सत भ्रु असत समान । 
करिये प्ररट निदुशना, ससुकत सकल सुजान! ॥*९ 


ऊर्जालंकारः 

दराडी के अनुसार उर्जालकार वहाँ होता है जहाँ अहकार का प्रदर्शन हो ।३ केशव ने 
इसका लक्षण यों दिया है, 'तजै न निज हकार को यद्यपि घटे सहाय? ।४ “यद्यपि घटे सहाय! 
कह कर केशव ने अपने लक्षण में दराडी की अपेक्षा अ्रधिक विशिष्टता उत्पन्न कर दी है | 


रसवत। 
जहाँ कोई रस किसी अन्य रस अथवा भाव का अंग होकर उसका पोषण करता है, 

वहाँ उस पौषणकारी रस के वर्णन में रसवत अलकार होता है |" किन्तु दण्डी ने रसमय 
वर्णन में ही रसवत अलकार मान लिया है ।* दराडी का ही अनुसरण करते हुये केशव ने 
भी रसवर्णन को ही रसवत अलकार मान लिया है। केशव के लक्षण के 'रसमय होय' शब्द 
इस बात फी स्पष्ट घोषणा कर रहे हैँ ।? »&गार रसवत का उदाहरण तो रसवत अलकार का 
उदाहरण है | श्रन्य उदाहरण भिन्न-भिन्न रसों के ही उदाहरण होकर रह गये हैं | केशव का 
श्रगार रसवत का उदाहरण हैः 

'आ्रान तिहारी न भान कहां, तन में कछु आरानन आन ही कैसो । 

केशव स्थाम सुजान सुरूप न जाय कहो मन जानत जैसों ॥ 


१, शर्थान्तरप्रवृत्तेन किचित्‌ तत्सदर्श फलम्‌ | 
सदुसदवा निदर्शंत यदि तत स्यान्निदशनम! ॥३४८ा॥। 
काव्यादु्श) ए० स० ३०२ । 
२ कविप्रिया, ११ वा प्रभाव, छुंदु सं० ४६, ए० स० २७०१ । 
३, 'ऊर्जस्विरूठाहकारम! । 
फाव्यादुशे, पृ० स॒० रेख्८ । 
४ कविप्रिया, ११ यां प्रभाव, पु०ण स० २०२ । 
५ झलंकारपीयूष, उत्तराधे, ए० स० इशर | 
६. 'रसवश्बसपेशलम । 
काब्यादश, पृ० स० रेश्८ । 
७ 'रसमय हाय सु जानिये, रसवत वेशवठास । 
नव रस को संक्षेप ही, समुझी करत प्रकाश! ॥द शा 
क्विप्रिया, १३ वां प्रभाव, ए० स० २०३ | 


आचायेत्व २४६ 


जन 


लोचन शोभद्वि पीचत जात सम्रात सिहात अधघात न तैसो । 

ज्यों न रहयात विहात तुम्हें बलि जात सुबात कहों हुक वेसो? ॥"* 
इस उदाहरण में मुख्यता वियोग की है, संयोग गौण हैं। इस सयोग फी वार्ता से नाग्रिका की 
विरह-प्रचल॒ता स्पष्ट होती है | अतः यहाँ गौण 'सयोग? के 'वियोग श्रगारों का पोषर होने के 
कारण 'रसवत? अलकार है। इतनी यूकुम दृष्टि से न देखने पर यह उदाहरण भी शगार 
रस' का ही उदादरण है| 


अर्थान्तरन्यासः 

दण्डी ने अर्थान्तरन्यास के आठ भेदों का उल्लेख किया है, विश्व-व्यापी, विशेपस्र, 
श्लेपाविद्ध, विरोध, अ्युत्त कारी, युक्तात्मा, युक्तावुक्त और विपर्यय | केशव ने युक्त, अयुक्त, 
अयुक्तायुक्त तथा युक्त-अयुक्त चार ही मेद बतलाये है | अयुक्तायुक्त केशव तथा दण्डी दोनों 
ही ने माना है | युक्त और अ्रयुक्त नाम केशव ने दरडी के युक्तात्मा और अयुक्तकारी से लिये 
हैं। युक्त-अयुक्त केशव का निजी नाम है ।परिभात्रा केशव दण्डी से भिन्न समभते हैं । यह 
दोनों के उठाहरणों की तुलना करने से स्पष्ट हो जाता हैं। केशत्र के युक्त अर्थान्तासन्यास मे 
आधुनिक आचायों के अनुकूल 'काव्यलिंग! है। 


व्यतिरेक ; 

वेशव के व्यतिरेक का सामान्य लक्षण दण्डो के अनुकूल हैं। दुएडी के अनुसार 
व्यतिरेक श्रल॒कार वहाँ होता हैँ जद्ाँ दो सदश वस्तुओं में कुछ मेद रिखलाया जाता ह |३ यद्दी 
भाव केशव के लक्षण का भी है ।१ दण्डी ने व्यतिरेक के दस भेदों का उल्लेख किया द किन्तु 
केणव ने दो ही भेद, सदज व्यतिरेक और युक्त व्यतिरेक चतलाये हैँ | दोनों के उद्हरणों को 
देखने से ज्ञात होता है कि ढण्डी के श्लेप व्यतिरेक को ही केशव ने युक्त ब्यतिरेक माना ई | 
केशव के सहज व्यतिरेक फा उदाहरण दणडी के व्यतिरेक के सामान्य लक्षण के अनुकूल दे | 
टण्डो द्वारा श्लेप व्यतिरेक के अ्रन्तर्गत दिये उदाहरण का भाव है, आप और समुद्र दोनों का 
पार पाना कठिन है, दोनों महत्वशाली तथा तेजवान हैँ | आप दोनों में भेद इतना है कि 
समुद्र जढ़ है ओर आप पटु हूँ! [४ इसी प्रकार केशव का उदाहरण है ; 


$ कंविग्रिया, ११ वां प्रभाव, छु० सं० ९४, एृ० स० २७४ । 
२, 'शब्ठोपाते प्रतीते वा साइरये वस्तुनोद्दयों $। 
तत्र यदभेदुकथन व्यतिरेक स कध्यसे? ॥१5०॥ 
काब्यादुर्श, पृ० स० ६६७ । 
३, तिमें आने भेदु कछु होय छु वस्तु समान । 
च्यतिरेक सुमाति हूं, युक्ति सहज्ञ परमानों ॥5झा। 
क्विप्रिया, ११ वाँ प्रभाव, प० स० २६२ | 
४. सं समुद्वरुच दुर्व्वारी सहासत्वी सतेजसी । 
चयस्तु युवयोभदु' समड्ास्मा पहुमवानों ॥5५ा॥ 
वाब्यादश, पए० सं० २०० | 


न 
है 


२५० केशवदास 


सुन्दर सुखद श्रति श्मत्न सकल्न विधि 
सदल सफल बहु सरस संगीत सो । 
विविध सुवास युक्त केशवदास आस पास, 
राजे द्विजताज तनु परम पुनीत सो। 
फूले हो रहत दोऊ दौबे हेत प्रतिपत्न, 
देत कामसनानि सब मीत हू अम्ीत सा | 
तल्लोचन बचन गति बिन, इतनोई भेद, 
इन्दु तरुवर अरु इन्द्र इन्द्रजीत सी! ॥" 
अपन्हुतिः 
केशव के अपन्हुति का लक्षण भी दरण्डी से मिलता है | दश्डी के अनुसार अपन्हुति 
अलकार वहाँ होठ है जहाँ कोई बात छिपा कर कोई दूसरी बात कह दी जातो है ।* केशव 
का लक्षण भी यही है ।३ दरडी ने अपन्हुति के भेद भी बतलाये हैं, केशव भेदों में नहीं गये | 
केशव के उदाहरणों के विपय में कृष्णुशकर शुक्ल ने 'केशव की काव्यकला? नामक ग्रथ में 
लिखा है कि इस अलकार के लिये जिस प्रकार की योपनक्रिया ग्रावश्यक है वेसी उदाहरण 
में न आ सकी । केशव का उदाहरण 'मुकरी” है, अपन्हुति नहीं ।* किन्तु शुक्ल जी यह बात 
भूल गये कि 'मुकरी? में भी अपन्हुति” अलकार ही होता है । 


विशेषीक्ति ४ 


केशव के विशेपोक्ति का दग्डी से केवल नाम-साग्य है। लक्षण दोनों ने भिन्न 
समभा है, यह दोनों के उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है । 


सहोक्ति 
सह्दोक्ति अलकार का दण्डी तथा केशव दोनों का लक्षण एक ही है | दर्डी के अनु- 
सार सहोक्ति अलकार वहों होता है जद्दों एक साथ गुण अथवा कर्मो का वर्णन किया जाता 
हैं।" केशव के लक्षण का भी यद्दी भाव है ।* 
१ क्विश्रिया, ११ वा प्रभाव, छुंदू सं० ०७६, ए० स० २६३ । 
२ “अपन्हुत्ति श्रपन्हुत्य क्चिन्यथंदश नस्‌ !? 
काब्याठ्ण, पृ० स*० २०८ | 
३ कम्न की बात दुराय सुख भौरे कहिये बात! । 
क्विग्रिया, खारहवों श्रमाव, पृ० स० २६५ । 
४ क्शव की काब्यकत्ता, कृष्णण कर, पृ० सं० १६८ | 
९, सहोक्तिः सहभावेन क्वन गुणक्मंणाम्‌ |! 
काब्यादश , पृ० सं० ३१६ । 
६ हानि बृद्धि शुभ घशुभ क्छु फट्टिये गृढ प्रवास | 
प्टोय सहोक्ति सु साथ ही चरणत क्शवद्ास”? ॥२०॥ 
कविप्रिया, १२ वां प्रभाव, ९० सं० ३१० | 


आर यत्व २५१ 


व्याज़स्तुति ; 


केशव के व्याजस्वुति के लक्षण का आधार भी दण्डी का ही लक्षण दे। दण्डी के 
अनुसार व्यातस्तुति वहाँ होती है जहाँ प्रकट में निन्‍्दा किन्तु वास्तव मे स्तुति दो।" केशव 
का लक्षण दण्डी की श्रपेज्ञा अधिक व्यापक है | केशव के अनुसार व्याजस्तुति अलकार वहाँ 
होता है जहाँ निंदा के बहाने स्तुति अथवा स्त॒ुति के बहाने निंदा की जाय |" केशव का 
पहला उदाइरण भी वणडी की अ्रपेज्ना अधिक उत्कृष्ट है| यह व्याजस्तुति और व्याजनिन्दा 
दोनों दी का एक साथ उदाहरण उपस्थित करता है, यथा* 


शीवत्ष हु हीतल तुम्हारे न चसति चढ़, 

तुम न तजत तिल ताको डर ताप गेहु। 
आपनो ज्यों हरि सो पराये हाथ ब्रजनाथ, 

दे के तो श्रकाथ साथ मैन पूसो मन लेहु 
एसे पर वेशवदास तुम परवाह नाहिं, 

वाहँ जक लागी सागी भूख सुख भूल्यो गहु । 
मांदो मुख छोड़ो सुख छिन छल छुपीले लाल, 

ऐसी तो गंवारिन सो तुम्तद्टी निवाहो नेहु! ॥ 

समाहित : 


दस्डी तथा केशव के समाद्त के लक्षणों में थोड़ा सा अन्तर है | दण्डी के अनु- 
सार समाहित अलकार वहाँ द्वोता है जहाँ आरम्भ क्यि हुए कार्य की सिद्धि दविक सद्दायता से 
सरलता से हो जाती है | किन्तु केशव समाद्ित अलकार वहाँ मानते हूँ जहाँ कोई काय, जो 
किसी प्रकार न हो रहा हो, देविक सहायता से समापन्न हो जाये ।" केशव का उठाइरण 
दण्डी के हो उदाहरण का भावानुवाद हैं। दुए्डी के उदाहरण का भाव है . 


१, यदि निन्‍्ठन्निव स्तोति व्याजस्तुत्तिरसौं समता । 
काव्यादश, पृ० सं० ३४३ । 
२ स्तुति निन्‍्दा मिस द्ोत जहं, स्तुति सिस निनन्‍्द्रा जान। 
व्याज़ स्तुति निन्‍्द्रा चहैँ, वेशवटहास बयान ॥ २२॥ 
कविग्रिया, १२वष् प्रभाव, पृ० स० ३११7 
३ कविभिया, $२वां प्रभाव, छुं० सं० २३, पृ० स० ३१३ | 
४. क्विदारभम्ताणस्य काव्य टेंबबशान पुन । 
तससाघनसमापत्तिया तदाहु४ समाद्वितम! ॥ २६८॥ 
स्वाध्यादश , पृ० सं० २८१ । 
९. होत न क्योंह काज जहू देदयोग से काज़ । 
तादि समाद्दित नाम फट्टि बरणत कचि सिरताज! ॥ १ ॥ 
क्विप्रिया, $रेपा प्रभाव, ए० रू० ३२०१ । 


श्प्र्‌ केशवदास 


उसके मान को दूर करने के लिये जिस समय मै उसके चरणों पर गिर रहा था 
उसी समय दैवेच्छा से बादलों की गरज ने मेरा उपकार किया! ।* केशव के उदाहरण का भी 
यही भाव है; 
छवि सो छुबीली इृपभान की कुँबरि आज, 
रही हुती रूप मद मान मद छुकि के । 
मारहु ते सुकुम्तार नंद के कुमार ताहि, 
झाये री सनावन सयान सब तकि के । 
हंति हंसि, सोहि करि करि पांय परि परि, 
केशोराय की सों जब रहे जिय जकि के । 
ताद्दी समे उठे घन घोर घोरि, दामिनी सी, 
लागी लौटि श्यामघन उरसों लपकि के ॥* 
रूपकः 
दण्डी ने रूपक के अनेक भेदों का उल्लेख किया है किन्ठु केशव ने तीन ही भेद, 
अद्भुत रूपक, विरुद्धरपपक, रूपक-हूपक बतलाये हैं। केशव के विरुद्ध रूपक तथा रूपक- 
रूपक का दण्डी से नाम-साम्य है किन्तु लक्षण दोनों के भिन्न हैं | केशव के विरुद्ध रूपक का 
उद दरण तो आधुनिक आचार्यों के अनुकूल 'रूपकातिशयोक्ति' ही हैं |? रूपक-रूपक के 
उठाइरण पर दण्डी के उदाहरण की छाया है क्न्तु दए्डी का भाव न समझने के कारण 
केशव का उदा- हरण साधारण रूपक का हो उदाहरण रह गया है। दएडी के रूपक-रूपक के 
अन्तर्गत डिये उदाहरण का भाव है, 'तग्हारे मुख-रूपी कमल के रगमच पर त॒म्दारी ञआल्पी 
लता-नर्तकी लीलानृत्य कर रही? है। केशव का रूपक-रूपक का उदादरण हैः 
क्वाद्दे सितासित काछनी केशन पातुरी ज्यों पुतरीनि विचारों | 
कोटि कटा चहेी गति सेडइ नचावत नायक नेद्द निनारो । 
याजतु हैं खदु ह्वास म्दग सुदीपति दीपन को उजियारों | 
देखत हो हरि देखि तुम्हें यदि होत दे भाखिन ही में अखारो? ॥५ 
4 'मानमसस्या निराक्तु' पाठयोम पतिष्यत' । 
उपकाराय दिष्टयेतदुद्ीण घनगर्जितम! ॥ २६६ ॥ 
काव्यादुश, ए० स० २८२ । 
२, कविग्रिया, १३ वां प्रभाव, छ० स० २३, पृ० सं० ३१२ । 
३ झूपकातिशयोक्ति वहॉ होती है जहाँ डउपसेय का निगरण करके उपमाद के 
साथ उसके अमभेद का निश्चय-रूप से कथन किया जाता है । 
अलकारपीयूप, प्रबम्माधे, पु० सं० ३१३ | 
४. 'मुसपंकजरगेअस्मिनू भूलतानत्तंकी तव | 
लीज्ञानृत्ये करोत्रीत रग्ये रूपकरूपकम? ॥ ६३ ॥ 
काब्यावुश, पु० सं० १७९ । 
४ कविध्रिया, १३ चां प्रभाव, छुूं० स० २०, ए० सं० ३३० | 


आवचायेत्व २५३ 


अद्भुत-रूपक का ढराडी ने उल्लेख नही किया दै किन्तु केशव के अद्भुत-रूपक फ्रे 
उदाहरण पर दण्डो के श्लिष्ट-हपक के अन्तर्गत ठिये उदाइरण की स्पष्ट छाप है। दण्डी 
के उदाहरण का भाव है, 'हे सखि तुम्हारा मु्ब-फमल राजहवसों के उपभोग-बोग्य हैं तथा भौरे 
उसके सीरस के लोन में निकट मडराया करते हूँ ।१ केशव का उठाहस्ण है : 


शोभा सरवर माहि फूर्योई रहत सखि, 

राजे राजहतसिनी समीप सुखदानिये। 
केशोदास आसपास सौरभ के लोभ घनी, 

प्राननि की देखि भोरि अप्रत बखानिये। 
होति जोति दिन दूनी निशि में सहसगुनो, 

सूरण सुहृदु चार 'चदु मन सानिये। 
रति को सदन छुह सके न मदन पऐसो, 

कमल बदन जग जानकी को जानिये! ॥? 


दीपक ; 


दीपक अलकोौर का केशव का लक्षण दण्डी के ही समान है | दण्डी के अनुसार दीपक 
अलक्कार वहाँ होता दे जहाँ जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य तथा वाच्य का एक साथ वर्शन, समस्त 
वाक्य का उत्कर्पसाधन फरता है ।* केशव के लक्षण का भी अक्ञरश, यद्दी भाव है [९ 


दण्डी ने दीपक के अनेक भेद बतलाये है| केशव ने मणि और माला दीपक, दो ही 
का वर्णन किया है, यश्वपि यह कटा है कि दीपक अनेक प्रकार के-द्वोते हैं [५ केशव का माला 
दीपक तो दण्डी के इसी नाम के भेद से प्रिल जाता है किन्तु मणि दीपक का दण्डी ने उल्लेख 
नहीं किया है। केशव ने यह भी बतलाया है कि मणिदीपक की शोभा किन-किन बस्तुश्रो के 


ब्9 


राजइसोपभोगाई. अन्तरप्राध्येतौरसम्‌ । 
सखि वक्ताग्वुज़प्तिठं तचेति शिव्नप्टरलू्पकम! ॥८७॥। 
काष्यादश, ए० सं० १२३ । 
२ क॒विश्रिया, १३ वां प्रभाव, छुं० सं० १६, ए० स देशे८ | 
३. जितिक्रियागुणव्रृब्यवाचिनेकत्रचतिना | 
सर्ववाक्योपकारश्चेत तमाहुदीपक यथा? ॥६७॥| 
४ फाव्यादर्ण, ए० सं० २९६ | 
४, दाच्य फ्रिपा गुण द्वव्य को बरनहु करि हक ढठौर । 
दीपक दीपति कहत हैं, केशद कवि सिरमीर! ॥२१॥ 
फविप्रिया, १३ यां प्रभाव; ए० सं० रे३्८ | 
भू दीपक रूप प्नेक हैं, में बरनों हो रुप। 
सणि साला तिनर्सो कहें, केशव रय कवि भूप! || २३ ॥ 
क्विप्रिया, १+ यां प्रभाव, पृ० सं० रे३१ | 


२५४ केशवदास 


वर्णन में विशेष द्वोती है।* केशव के मणिदीपक का दूसरा उदाहरण दरडी के जाति दीपक 
के उदाहरण के भाव पर लिखा गया है | दए्डी के उदाहरण का भाव है, 'दक्षिण-पवन 
जो बक्षों के पुराने पत्तों को गिराता है, वही सुन्दारियों के मान-भग कराने का भी कारण होता 
है|? केशव ने इसी भाव को यों लिखा है : 
दुक्षिण पवन दुक्षि यक्षिणी रसमण लगि, 
लोलन करन लोग लवली लता को फझ। 
केशोदास केसर कुसुम कोश रसकण, 
तनु॒तजनु तिनहू को सहत सकल भरु। 
क्यों हूँ कहूँ होत हठि साहस बिलाश बश, 
चंपक चमेली मिलि सादती सुवापत हरु । 
शीतल सुगंघ भेद ॒ गति नवुनंद की सों, 
पावत कहा से तेज तोरिबे को मानतरु? ॥| > 
प्रहेलिकाः 
दणडी और केशव दोनों ही ने प्रहेलिका अलंकार माना है किन्तु वास्तव में यद्द अल- 
कार नहीं है क्योकि रस के उत्कर्ष मे सहायक नहीं है | 
परिवृत्त 
परिवृत्त अलकार दण्डी तथा केशव दोनों ही ने माना है किन्तु केशवका नतो 
लक्षण दी स्पष्ट है और न उनके उदाहरण से ही जात होता है कि वह इसका लक्षण कया 
समभने हैं । 
उपग्ना $ 
उपमा का सामान्य लक्षण दण्डी की अपेज्ञा केशव का अधिक पूर्ग ६ | दण्डी के 
अनुसार उपमा श्रलकार वहों होता है जहां वस्तुश्नों मे किसो प्रकार का साहत्य दिखलाया 
जाता है ।४ दण्डी ने अपने लक्षण में रूप, गुण, शील आदि का उल्लेस नहीं किया ई 
यद्यपि यथा क्थचित? शब्दों के श्रन्तर्गत इन वस्तुओं का वर्णन थ्रा जाता है | केशव ने अपने 
लक्षण में इनका स्पष्ट डल्लेख किया दे। केशव का लक्षण दे : 








१ वबिरपा; शरद, वर्सत, ससि, शुभता, शोभ, सुग्रंघु । 
प्रेम, पवन, भूषण, भवन, दीपक दीपक बंघु' | २३ ॥ 
क्विप्रिया, १३ वां प्रभाव; पु० स॒० शैरे२ | 
२ 'पवनों दक्षिण पर्ण जीण हरति वीरुघाम्‌ । 
स एवावनतांगीनां मानसगाय क्शपते! 0 ६८ ॥ 
काष्यादश, पृ० सं० १६० । 
8 कृविप्रिया, 5३ वा प्रभाय, दुं> स० २६, पृ० सं० ३३४। 
४, यथा क्वंचित सादश्ययत्रोद्रमत प्रतीयते | 
अपम्ता नाम्न सो तस्या। प्रपश्शोय दिद्शते! [[६४॥ 
काब्यावश, ए० सं० १०६ । 


आचायेत्य म्प१ 


रूप शौल गुण होय समर जो क्योंहू अनुसार । 
तारों उपस्ता कहदत कवि केशव बहुत प्रकार! [7 

टण्डी और केशव दोनों ही ने उपमालकार का बहुत ही सागोपाग विवेचन किया द | 
केशव ने बाईस भेट द्वी गिना कर सतोष कर लिया दे किन्तु ढण्डी ने बत्तीस भेडों का उल्लेस 
किया है। धर्मोपसा, नियमोपमा, अतिशयोपमा, श्रदूभुतो पमा, मोहोपमा, संशयोपमा, निर्णयो- 
पमा, श्लेपोपमा, विरोधोषमा, अभूतोपमा, असम्भावितोगमा, विक्रियोपमा, मालोपमा, 
उद्येक्षितोपमा तथा हेनूपमा का दणडी तथा केशव दोनों ने वर्णन किया हैं। शेप भेदों 
में केशव वी दूपणोपमा, भूषणोपमा, ग्रुणाधिकोपमा, लाक्षणिकोपमा ओर परसरोपमा 
क्रमश' दण्डी की निनन्‍्दोपमा, प्रणसोपमा, प्रतिपेघोषमा, चद्दपमा ओर अवभ्न्योपमा हैं। केशव 
के श्रन्य दो भेढों सकीर्णोपमा तथा विपरीतोपमा के उठाहरण टण्डी के किसी भेद के अन्तर्गत 
नहों थाते । वास्तव में इनमें उपमा अलकार का अस्तित्व ही नहीं है । इस सम्बंध में ला० 
भगवान दीन जो दीन? वी टिप्पणो द्रष्टब्य हैं| सकीर्णोपमा के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हू 
कि 'ठोक समता तो नहीं पर समता का सा भाव अवश्य भाषित होता ६? |? इसी प्रकार 
विपरीतोपमा के सम्बन्ध में दीन जी ने लिखा है, इसमें उपमालकार जान नहीं पड़ता, 
समझ मे नहीं झ्राता कि केशव ने केसे इसे उपमा के अन्तर्गत माना € [2 अन्य भेटो 
के अन्तर्गत व्ये दोनों के उदाइरणों की ठुलना से जात द्वोता है कि अधिकाश का लक्षुण 
दण्डी तथा केशव दोनों ने एक ही माना है किन्तु केशव के कुछ भेटों का ढण्डी से केवल 
नाम-साम्य हैं, अन्यथा लक्षण तो अ्रस्पष्ट है ही, उदाहरण से भी लक्षण वा पता नहों 
लगता । उदाहरण-स्वरूप केशव की घर्मापमा तथा श्रतिशयोपमा के लक्षण और 
उदादरण उपस्थित किये जा सकते हैँ । विक्रयोपमा, मालोपमा और हेतूपमा आदि के लक्षण 
भी स्पष्ट नहीं हैं किन्तु उठाहरणों से उनके रूप का पूर्ण शान हो जाता दै। दो-एक उदा- 
हरण भी केशव ने दण्डी के दी आधार पर लिखे हैँ | दण्डी के असम्भावितोपमा के 
उदादस्णु फा भाव है, 'मुख से कठोर बाणी निकलना वैसे ही है बैसे चन्द्रमा से विय 
निकलना तथा चन्दन से अग्नि का प्रकट होना । केशव ने इसी भाव को विस्तार-पूर्वक मों 
लिखा है : 

जैसे प्रलि शीतल सुचास मलयज माहिं, 
अमल  धघनल चबुद्धिवल पहिचानिये | 
जैसे कौनो कालवश कोस्तत्त कंम्तल माहि, 
केशरे ई वेशवद्रास क्टक से जानिये। 





१. ब्विपिया, १४वां प्रभाव, छं० सं० १, ए० स० ३४४ । 
२, कविग्रिया, १४ वां प्रभाव, पाउटिप्पणी, ए० सं० ३६३ | 
३, कविधिया, १४ वा प्रभाव, पाररिष्रणी, पुृ० संण० ३७६ | 
४, 'चघस्ट्रड्िग्याठटिय दविप चन्‍्दनादिव पायक । 
परुपा वारिनों दत्ताठिस्यसस्भावितोपमा! ॥३४६॥ 
काष्यादर्श, १० स० १२७ | 


२१६ केशवदास 


जैसे विधु सघर मधुर सधुमय माहि, 

मोहे भोहरुख विप विषम बखानिये । 
सुन्दरिं, सुलोचनि, सुबचनि, सुदृति तेसे, 

तेरे मुख झाखर परुपरुख म्ानिये? ॥" 


यमक $ 


यमक का सम्पूर्ण प्रकरण केशव ने दश्डी के ही आधार पर लिखा है। यद्यपि केशव 
उतने भैंदो-प्रभेदों में नहीं गये हैँ फिर भी उन्होंने दरडी के बतलाये हुये प्रायः सभी मुख्य भेदों 
का उल्लेख किया है | दरडी ने मुख्य ठो भेद बतलाये हैं, अव्यपेत तया व्यपेत और फिर 
स्थान के विचार से आदि, मध्य, श्रन्त, एक, दि, त्रि, चतुष्पाद आदि उपमेदों का उल्लेख 
किया है | सुगमता और कठिनता की दृष्टि से भी दरडो ने दो भेद सुकर और दुष्कर बतलाये, 
हैं । केशव ने भी प्रायः इन सत्र भेढों का उल्लेख किया है, किन्तु दर्डी के “अव्यपेत! तथा 
व्यपेतः कविप्रिया में अव्ययेतः तथा 'सब्ययेत' हो गये हैं | सम्भव है यह भुटि ला० भगवान 
दीन जी की हो श्रथवा उन प्रतिलिपिकारों की जिनको लाला जी ने आधार-स्वरूप माना हो 
आर जिन्होने 'अव्यपेतः तैथा व्यपेतः का अर्थ न समझकर 'यः और ५? के लिपि-भ्रम के 
कारण इन भेदों को श्रव्ययेत तथा सव्ययेत लिख दिया हो । कुछ श्राधुनिक रीतिग्न थ-प्रणेताश्रों 
ने भी इन लोगों का ही अ्रन्धानुसरण किया है ।* 


मोलिकता तथा सफलता ६ 


अलकार-विवेचन «के क्षेत्र में सामान्य और विशिष्ट वर्गों में अलकार का विधाजन 
केशव की निजी कल्पना है। सामान्य अ्रलकार को फिर केशव ने चार वर्गों में विभाजित 
किया है, वर्णालकार, वर्ण्यालकार, भूमिश्री-वर्णन तथा राज्यश्री-वर्णन | विशिष्ट अ्रलकारों के 
अन्तर्गत णब्द-अ्र्थ से सम्बन्ध रखने वाले दोनों प्रकार के प्रमुष अलकारों का विवेचन किया 
गया है। इस प्रकार का विभाजन सस्क्ृत के किसी आचार्य ने नहीं किया है| सामान्य अलकारों 
का विवेचन प्रमुख-रूप से अलकार-शेखर! तथा 'काव्यकल्पलतावृत्ति? ग्रथों के आ्राघार पर 
किया गया दे, किन्तु स्थल-स्थल पर केशव ने श्रपनी मीलिकता का परिचय दिया दें । विशिष्ट 
अलकारे का वर्णन आचार्य दरडी के 'काव्यादर्शश तथा रुग्यक के अलकार-यूत्रः के श्राधार 
पर किया गया दे बिनन्‍्तु कुछ अलकारों और उनके भेटों का लक्षण फरेशव का निजी ६ 
अलकारों के कुछ भेद भी केशव के अपने हैं | विशिष्ट अलकारो के अन्तर्गत केशव ने कपि- 
पय नवीन अ्रल॑कारों का भी सजन क्या है। केशव मिश्र फे आवार पर गणना? तथा उद्मट 
शोर भामद के आधार पर आशिप? अलकार का वर्ण न द्विन्दी-साहित्य के लिये नयीन दै। 
प्रेम, सुसिद्ध, प्रसिद्ध तथा प्रदेलिका अलकार तो नितान्त ही नयरीन हैं| इनका वर्णन सम्कृत 
के कसी आचार्य ऊे ग्रंथ में नहीं मिलता । 

१. क्विप्रिया, १४ वां प्रमाव, छुं० सं० ४०, पृ० सं० ३६६ । 

. २ झलकारपीयूष, रसाल, पृ० सं० २२७। 


आंच यैत्व रप७ 


केशब॒दात जी ने यद्यपि अलऊारों का बहुत ही सूच्रम विवेचन किया है किन्तु उन्हें पूर्ण 
सफलता नहीं मिल सकी है | इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि केशवर्दास जी द्वारा ढिये 
हुये बहुत से अलकारों के लक्षण स्पष्ट नहीं है, जैसे क्रमालंकार, प्रेमालंकार तथा निदर्शना आदि 
के लक्षण | इन अलकारों के लक्षण देखने से अलकार-विशेप का रूप स्पष्ट नहीं होत। | 
उठाहरण के लिये केशव ने क्रमालकार का लक्षण दिया है : 
आदि अंत भरि बरणिये, सो क्रम केशवदास? ।* 
किन्तु ऐसे स्थलों पर अधिकाश उठाहस्णों से लक्षय का भाव स्पष्ट हो जाता हैं। 
उन स्थलों पर केशव की अस्पष्टता अवश्य खटकती है जहाँ केशव के दो भिन्न अलंकारों के 
लक्षण समान दिखलाई देते हैं, जैसे केशव के स्वभावोक्ति? अ्रल॒कार का लक्षण है: 
जाको जेसो रूप गुण, कहिये ताह्दी साज । 
तासों जानि स्वभाव सब, कह्टि वरणत कविराज! ॥* 
यहो भाव केशव के उक्त” अलकार का भी है . 
जाको जैसो रूप बल, कहिये ताहदी रूप । 
ताको कवि कुल युक्त कहि, वरणत विविध स्वरूप! ॥ 
इसी प्रकार केशव के “पर्यायोक्ति! तथा सपाहित' के लक्षण भी समान हैं | केशव 
का पर्यायोक्ति? का लक्षण है , 
क्ौनहु एक भ्रदृ्ट ते, अनही किये जु होय । 
सिद्धि आपने इृष्ट की, पर्यायोकति सोय!॥“ 
पसमादित? का भी प्रायः यही लक्षण है: 
'होत न फक्‍्योंहू होय जहेँ, ठेचयोग ते काज । 
ताहि समाहित नाम कहि, चरणत कषि सिरताज? ॥* 
किन्तु अन्य स्थलों पर यह त्रुटि नही हुई है । इस सम्बन्ध में सब्रसे अधिक खटकने 
वाली बात यह है कि केशव के कुछ अ्रलकारों के लक्षणों और उनके उदाहरणों में समन्वय 
नहीं है | यह त्रुटि थोड़ी सी सावधानी से बचाई जा सकती थी । जैसे केशव के अभाव हेतु 
का उदादरण है . 
जान्यो न में सदु यौवन को उतरचो कब काम को काम गयोई । 
छोद़न चाहत जीव कलेचर जार कलेवर छांडि दुयाई । 
झावत जात ज़रा दिन लीलत रूप जरा सम लीलि लियोई । 
केशव राम ररी न ररो अनसाध ही साधन सिद्ध भयोहें ॥* 





3. कपिप्रिया, ग्यारहवां प्रभाव, पु० सं० २२६ । 

२, कविधिया, नवों प्रभाव, छु० स० ८, ए० सं $८४ । 

है कविप्रिया, बारहवॉ प्रभाव, छु० सं० ३०, एृ० सुं2 २१६ । 
४ फ्विप्रिया, घारहवों प्रभाव, छु० सं० रेह, प्रृ० सं० ३१८] 
* कविश्रिया, तेरहवों प्रभाव, छुँं० स० 3; ए० स० ३२१ । 
६ कपिग्रिया, नवो प्रभाव, छुं० सं० १७, ए० सं० १८६ | 


रेरे 


श्प्८ केशव्दास 


यदाँ राम-नाम के स्मरण रूप कारण के बिना ही कार्य की सिद्धि कही गई है जैसा कि 
“अनछाधे ही साधन सिद्ध भयो' शब्दों से स्पष्ट है, किस्तु बत्रिना साधन के कार्य को सिद्धि, 
केशव के ही अनुसार, विभावना का क्षेत्र है ।" इसी प्रकार केशव द्वारा विरोघालकार के अंत- 
गत दिया दूसरा उदाहरण भी प्रथम विभावना का उदाहरण हो गया है, यथा : 
'झायु सितासित रूप चिते चित श्याम्त शरीर रगे रंगराते ! 
केशव कानन हीन सुने सु कह रस की रसना बिन बातें। 
नन किघो कोड श्रन्तरयामी री, जानति नाहिन बूमति तातें | 
दूर लो दौरत हैं प्रिव पायन दूर दुरी दरसे सति जातें? ॥*१ 
ला० भगवानदीन ने इस उठादरण में विरोधालकार सिद्ध करने का प्रयास किया है 
किन्तु श्रन्त में उन्होंने टिप्पणी में लिखा है कि 'हमारा अनुमान है कि यह छुद प्रथम विभा- 
वना वा उदाहरण हैं| लेखतों की असावधानी से यह छुन्द यहा लिख गया है, ।३ यदि दो- 
एक स्थलों पर ही इस प्रकार वी त्रुटि होती तो यद्द लेखकों की असावधानी कही जा सकती 
थी, किन्तु वास्तविकता यह नद्दों है। उपमा अलकार के भेदों के श्रन्तर्गत कई स्थलों पर लक्षणों 
ओर उठाइरणों मे समन्वय नहीं दिखलाई देता | केशव की “भूषणोपमा? का उदाहरण उन्हीं 
की 'एलेपोपमा? वा बोध कराता है | अतिशयोपमा? का उदाहरण अनन्योपमा? का उदाहरण 
हो गया हैं | इसी प्रकार 'थभतोपमा? के लक्षण तथा उदाहरण में भी समन्वय नहीं है | 'विप- 
गतोपमा? के उठाहरण मे तो उपमालकार का अस्तित्व ही नहों ह, यथा « 
भूपित देह विभूति ठिगयर नाहिन अबर शझग नवीनों । 
दूरि के सुन्दरि सुन्दरी केशव ढौरि वरीन से शासन कीनो । 
देशिय संडित दुंडन सो भुजद्‌ह दोऊ श्रत्ति दंड विदहीनो 
राजनि श्री रघुनाथ के राज कुमइज्न छांढ़ि कमठल लीनो! ॥ 
विभेपालकार्सगे के अन्तर्गत दिये लक्षणों श्र उदादरणों में हा यह सअगाम्य नहीं हू, 
सामान्याज्ञकारा ऊे यिबेचन में भी दो-एक स्वलो पर्यद्दी त्ुद्धि टिसलाई देतो ह। फरेशय- 
द्वारा 'अबल! वर्णन के अतर्गत दिये उदादर्गु मं श्रनावा वी अचलता' का वर्णन ने होसर 
वान्तय में उनकी 'सयलता? का ही वर्गुन दिखलाई देता है, यथा : 
'पात न चधात सव जगत गस्पयावत है, 
द्रीपद्ी के सागपात ग्यात ही थअघाने दो | 
फेशबदास नूरति सुता के सनभाय भये, 
घोर से चनुमुंज घहुँचक जाने हो | 


३ क्रारज् वो विनु कारगष्ठि उद्ते होत जेदि दौर । 
तार्सो कट्ल यिम्ायना केशय कयि सिरमौरा! ॥))॥ 
कर्तिश्रिया, नया प्रभाव, ए० सं? $८६।॥ 
विशरिया, नया प्रभाव, छु० से २२, ए० सें० $६३२। 
फपिश्िया, नोट, ए" स० 47३ | 
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आधचायेत्व २५६ 


मोगनेऊ द्वारपाल, दास, दृत, सूतत खुनो, 

काठ माहि कौन पाठ वेदन बखाने दहो। 
और हैँ श्रनाधन के नाथ कोऊ रघुनाथ, 

तुम तो श्रमावन के हा व ही बिक़ाने हो? ॥ ' 

इसी प्रकार स॒ब्त्तः वर्णन के अतर्गत व्ये उदाहरण मे कामिनी के कुचो की प्रशसा 
है, उनकी 'सुब्ब॒ततता? का कोई उल्लेख नहों है, यथा : 

'परम प्रचीन श्रति कोमल कऊपालु तेरे, 

डरते उदित नित चित हितकारो हैं। 
केशोराय की सा प्रति सुन्दर उदार शुभ, 

सलज सुशील विधि सूरति सुघारी हैं । 
काहू सो न जानें हँसि बोलि न बिलोकि जानें, 

कंचुकी सहित साथ सूची बेववारी है । 
ऐसे दकुचनि सकुचति न सकति वूमि, 

हरि हिस हरनि प्रकृति किन पारी हैं? ॥*े 


रस-विवेचन तथा नायक्र-नायिका-भेद-बर्णन : 


केशवदास जी के आचार्यत्व का प्रतिष्ठापक दूसरा ग्रय (रसिऊग्रिय!! हैं । इसमे मुख्य- 
रूप से श्ड्रार रस के विभिन्न अगों, इत्ति तथा काव्य-दोपों का वर्णन है। अन्य मे सोलह 
प्रकाश हैं । प्रथम प्रकाश में मगलाचरण आदि के बाद सयोग और वियोग शड्भार का वर्णन 
है। दूसरे प्रकाश में नायक के भेद बतलाये गये हैँ । तीसरे प्रकाश में जाति, कर्म, अवस्था, 
तथा मान के अनुसार नायिकाश्ं के भेद किये गये हैँ । चौथे प्रकाश में चार प्रकार के दर्शन 
का उल्लेख है। पोचवे प्रकाश मे नायक-नायिका की चेष्टायँ तथा स्वयद्वत्तत्म का वर्णन है, साथ 
ही यह भी बतलाया गया है कि नायक-नायिका किन-किन स्थलों और अवसरों पर किस प्रकार 
मिलते हैं| छुठे प्रकाश में भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी, सात्विक, और च्यभिचारों भाव 
तथा हावो का वर्णन किया गया हू । सातवें प्रकाश मे काल और गुण के अनुसार नायिकाशओं 
दे; भेद बतलाये गये हैं। आठवें प्रकाश में वियोग थद्भार के प्रथम भेद पुर्वानुगग शरीर प्रिय 
से मिलन न हो सकने के कारण उत्पन्न दशाओं का वर्णुन किया गया है| नवें प्रकाश में मान 
के भेद बतलाये गये हैं और दसवें प्रकाश में मानमोचन के उपायों का उल्लेख द | ग्यारहवें 
प्रकाश में पूर्वानुशण से इतर वियोग शद्भार के मेदों का वर्णन दै। वारहवें प्रकाश में सफियों 
के मेद बतलाये गये है और तेहरवे प्रकाश मे ससीजन-कर वणित दे। यहाँ तक »गार रस 
के विभिन्‍न तस्वों का वर्णन करने के पश्चात्‌ चौदहवे प्रकाश में शूगार से इतर श्रन्य आठ 
रसों का वर्णन किया गया है | इसफ्रे बाद पन्छद्वें प्रकाश में 'बूत्तियों का वर्णन क्या गया है, 
तथा श्रन्तिम सोलटवें प्रताण मे कुछ काव्यलोपो का उल्लेज # | 


के ल++ +++++नह 





$ कृषिप्रिया, छुठा प्रभाव, छुं० सं० ४.२, ए० संण० १०८ । 
२, क्विप्रिया, छुटा प्रभाव, छुं० सं० ६४ पृ० सुं० &3 | 


२६० केशवदास 


बिचे ५ 
केशव के रस-विवेचन के आधारभूत ग्रंथ : 

केशव के 'रसिकप्रिया” लिखने के पूर्व 'रसिकप्रियाः में वर्शित विपयों पर सस्क्ृत में 
अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे, जिनमें भरतमुनि का नास्य-शास््र), भानुभद्ट की 'रसमंजरी' 
भोजदेव का सरत्वती-कुल कठामरण' तथा श्ज्वारप्रकाश', भूपाल का (रसाणव-सुधाकर! 
तथा विश्वनाथ का 'साहित्य-द्पण” मुख्य हैं। किन्तु आचार्य केशव ने 'रसिकप्रिया' के लक्षण 
किस ग्रन्थ के आधार पर लिखे हैँ, इस प्रश्न का निर्णय करना कठिन है। इसका प्रमुख कारण 
यह है कि जिस प्रकार केशव ने 'कविश्रिया के पूर्वाब के लक्षण लिखने में अमर के 'काव्यकल्प- 
लताबृत्तिः अथवा केशव मिश्र के 'अलकार-शेखरः को तथा उत्तरार्ध अर्थात्‌ विशेष'लकारों के 
लक्षण लिखने मे मुख्य रूप से दण्डी के 'काव्यादर्श' को आधार माना है, उसी प्रकार 'रसिक- 
प्रिया, के लक्षण लिखने में उन्होंने किसी एक ग्रथ से सहायता नहों ली है । दूसरे, 'रसिकप्रिया? 
में बर्ित विपयों पर विभिन्‍न सस्क्ृत ग्रन्थों में दिये लक्षणों में बहुधा साम्य है, अतएव यह 
नहीं कहा जा सकता है कि केशव ने उन स्थलों पर सस्क्ृत के किस अन्थ-विशेष से सहायता ली 
हैं। विश्वनाथ प्रसाः जी मिश्र ने 'केशव की काव्यकला? नामक ग्रन्थ में उपक्रम लिखते हुये 
कहा हूँ कि 'रसिकप्रिया' के आधारभूत ग्र थ 'रसमजरी?, 'नाख्य-शात्र!, कामसूत्र” आदि जान 
पढ़ते हैं ।" 'रसिकप्रिया? लिखने के पूर्व 'नाव्य-शाम्तर सा प्रसिद्ध अ्रथ केशव ने श्रवश्य द्वी 
देखा द्वोगा । 'रसिकग्रिया? मे कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन दे जो काम-शाम्र की हैं श्रीर 
कामसूत्र, अनग-रग? श्रादि से इतर ग्रन्थों मे उनका कोई उल्लेस नहीं हे । रसम जरी? में 
फेवल उदाहरण दिये गये हैँ, लक्षण व्यग्य हैं। श्रन्य अथों मे लक्षण भी दिये हैं। ऐसी दशा 
में उन ग्रथों से सद्दायता न लेकर 'रसमजरी” से 'रसिकप्रिया? के लक्षण लिसने के लिये सद्दायता 
लिये जाने का अनुमान समीचीन नहीं प्रतीत द्ोता । , 'रसमंजरी? को छोड़ देने पर "कामसूत्र! 
से इतर पांच सस्कृत के अर थ रद्द जाते हैँ, जिनसे सद्दायता लेकर 'रमिकग्रिया? लिसी जाने की 
सम्भावना होती दे, यथा भरत मुनि का 'नाव्य-्शास्य!, सोजदेव का 'सरस्बती-कुल-क्ठाभरण? 
तथा «ययस्प्रयाण', भूपाल का 'रसार्णवन्सुधाक्र तथा पिश्यनाथ मिश्र का 'साहित्य-दपंण? । 
इन ग्रया मे विये लक्षणों से 'रप्तिकप्रिया! के लक्षणों की तुलना से अनुमान लगाया जा 
सत्ता है कि पेशव ने 'रसिकप्रिया” लिसने मे इनमे से क्सि अ्रयया सिनिनन प्रर्थो से 
सहायता ली ६ । 
रमसमभेद-चर्णन : | 

परम्तिकग्रिया! के प्रयम प्रजाण मे गण॒णश बन्दना के बाट, श्रोड्छा-नगर-णुन, 'रसिव- 
प्रिया” लिसने का कारण, अंथ-प्रणयन जल आदि देने के पश्चात नयरमों के वर्णन के साथ 
मुण्य विपय वा आारम्म ब्या गया हे नवरसों का वगुन करते हये फेशव ने क्रमश” थंगार, 
दाम्य, वर्ण, रीद, यीर, भयानर, पीनत्स, अद्भुत दया शान्‍्त रसों का उल्लेस ल्‍लेय किया ६ ।? 








३ प्ैशव की कास्यकला, उप्रम, ए० संण ३ । 
२, ध्यम व्गार सुदास्यरस, दयणा रुद्ध सुपीर । 
भय यीभःस बसानिये, रद्द तन शान्‍्त सुधीर! ॥ 
रसिउ्त्रिया, छुं० सं० 4%, ए० सर 5२ । 
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भरत मुनि के 'नास्य-शाल्र! में सी नवरसों का उल्लेख इसी क्रम से किया गया हैं।" इसके 
बाद केशव ने »गार रसप्का लक्षण दिया है जो अस्पष्ट है ओर सस्कृत आरचायों द्वाग दिये 
लक्षण से नहीं मिलता । श्गार रस के भेद सयोग और वियोग का उल्लेख-मात्र है, लक्षण 
नहीं दिया गया हैं । सयोग और वियोग के भी दो-दो उपभेद 'प्रच्छन्' और 'प्रकाश” किये 
गये हूँ । इसी प्रकार विभिन्न नायकों, स्वयदूतत्व, दर्शन के मेदों, अवस्थानुसार अष्टनायिकाओं 
के वर्णन, वियोग की दश दशाओं, सचारी भावों तथा मान आदि के वर्णन में भी प्रत्येक के 
धच्छुन्न'ं और प्रकाश? दो भेद किये गये हैं | इन उपमेरों का उल्लेख सस्कृत के किसो आचार्य 
के भनन्‍्य में इस सम्बन्ध में नहीं मिलता | केवल भोजदेव ने “ंगार-प्रकाश” नामक अन्य में 
धनुराग” के चौसठ भेदों के अन्तर्गत दो भेद प्रकाश अनुराग और प्रच्छुन्न अनुराग” बतलाये 
हैं।? सम्भव है केशव को 'प्रच्छुन्न! और 'प्रकाश” भेढों की उद्धावना के लिये इसी ग्रन्थ से 
प्रेरणा मिली हो | किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । विश्वनाथ प्रसाद 
जी मिश्र के अनुसार यह भेद तात्विक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं रखते |? 


नायक के भेद $ 


नायक का सामान्य लक्षण देकर केशव ने 'रसिकप्रिया? के दूसरे प्रकाश में नायकों के 
चार भेद बतलाये हैँ, अनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धघृष्ट । केशव के अनुसार अभिमानी, त्यागी, 
तरुण, कफोक-कलाओं में प्रवीण भव्य, क्षमी, सुन्दर, धनी, शुचिझचि तथा कुलीन पुरुष नायक 
होता है ।* साहित्यदर्णकार के अनुसार नायक को दाता, कृतन, परिडत, कुलीन, क्षमावान, 
लोगों के ग्रनुकरण का पात्र, रूप, यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चठुर और सुशील 
होना चाहिये [* भूपाल के अनुसार शालीनता, उदारता स्थिरता, दक्षता, श्रोज्वल्य, धार्मिकता, 
कुलोनता, वाग्मिता, कृतनता, नयजता, शुचिता, मानशीलता, तेजत्विता, कल्लादिजता, प्रजा- 
रजकता आदि नायकों के साधारण गुण हैं ।* भोज ने कुलीनता, उदारता, भाग्यशालीनता, 


१, 'श्गारहास्यकरुणरौद्दीरमयानकाः । 
चीभससोन्नू त ह॒स्यप्टो रसाः शान्तस्तथा मतः || $८२॥ 
नाव्यशास्, भरत, ए० सं० १३६। 
२. श्यार-प्रकाश, प्रकाश ३२, पुृ० से० ६२३॥ 
३, केशव की काब्यकला, डपक्रस, ए० सं० ३। 
४. अमिम्तानी त्यागी तरुण, कोककलान प्रवीन। 
* अष्य छम्ती सुन्दर धनी, शुचिरुद्धि सद्रा कुलीनां ॥१॥ 
रसिकग्रिया, प्रकाश २, ए० स॑० २०। 
५, एयागी कृती कुलीन' सुश्रीको रूपयोवनोत्साहदी । 
दुषोष्तुरक्तलोक्स्तेजो बैरग्घनीलवान्नेता! ॥३०॥ 
साहित्यवपंण, ए० स० ८४ | 
६ 'झाज़स्वन सतं तत्र नायको गुणवान पुसान । 
तग्दुणास्तु सद्दाभाग्यसौदार्य स्वेयंद्चले ॥६१॥ 


रधर केशवदास 


कृतश्ञता, रूप, यौवन, विदरघता, शील, गे, सम्मान, उदारवाणी, दरिद्रानुरागिता आदि नायकों 
के गुण बतलाये हैं |! सस्क्ृत आचायों हारा विये गये लक्षणों से केशव के लक्षण की तुलना 
करने पर ज्ञात होता है कि केशव ने किसी एक अन्थ के आधार पर अपना लक्षण नहीं लिखा 
है। केशव के लक्षण की अधिकाश वातें साहित्यद््पणकार के अनुसार हूँ यथा, नायक का त्यागी, 
तरुण, सुन्दर, धनी, शुचिरुचि अर्थात्‌ सुशील और कुलीन होना | कोक-कलाशओों में प्रवीण॒ता 
का उल्लेख साहित्य-दर्पणकार ने नहीं किया है। कदाचित्‌ भूपाल के 'क्ला-विशता? के स्थान 
पर केशव ने इसे लिखा हो, और अभिमान का उल्लेख उन्होंने भोज के लक्षण के आधार 
पर किया है । 


अनुकूल नायक $ 

केशव के अनुसार अनुकूल नायक वह हैं जो मन, वाणी और कर्म से अपनी स््री में 
ही अनुरक्त और दूसरी स््रियों में अनासक्त हो ।* साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ तथा भूपाल 
दोनों श्राचा्यों के लक्षण का भी यही भाव हैं ।३ केशव का लक्षण इन दोनो आचार्यों की 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। भोज ने प्रवृत्ति के अनुमार नायकों के चार भेद, शठ, ध्रष्ठ, अनुक्ल 
श्र दक्षिण वतलाये हूँ किन्तु लक्षण नहीं थिये हैं । 


दक्षिण नायक ; 
केशव ने दक्षिण नायक उसे कह्दा है जो पहिली नायिका से डर के कारण प्रेम करता 
हुआ मर्यादा का पालन करता है और हृदय विचलित होने पर भी उसे चचल नहीं होने 


झ्ौज्ज्वल्यं धार्मिकत्व॑ च कुन्नीनत्व॒ 'च वाग्मिता । 
कृत्तश्षत्व नयज्ञत्व॑ शुचिता मानशात्तिता || ६२ ॥ 
तेजस्विता कल्षावत्व॑ प्रजारक्षकतादय- | 
एते साधारणाः प्रोक्ता नायकस्य गुणाखुघेः || ६३ ॥ 
रसाणव-सुधाकर, ए२ सं० ६ । 
३ 'महाकुल्नीनतौदायमहासाग्य. कृतज्ञता । २२॥ 
रुपयौवनवेद्ग्ध्यशी क्षसौ साग्यसस्पद । 
मानितोदारवाक्यस्वसू दरिद्वाजुरागिता ॥ २३ ॥ 
द्वादुशेति गुणानाहुर्नायकेप्वा सिगामिकान! | 
स० कु०कराठाभरण, ए० सं० €३। 
२ रीति करे निज नारि सा, परनारी प्रतिकूल । हे 
केशव मन वच क्से करि, सो कद्दिये अनुकूल! ॥ 
रसिकप्रिया पृ० सं० २१ | 
३. 'पुकस्यासेव नायिकायाम्रासक्तोडनुकूल नायक । 
साहित्य-दुपंण ए० स० प८७। 
'अनुकूलत्वेकजानिः? । 
रसाणंव-सुधारक, ए० स० १६ | 


आचायैत्व २६३ 


देता ।! केशव के इस लक्षण का भाव विश्वनाथ तथा भूपाल दोनो से नही मिलता | विश्च- 
नाथ के अनुसार अनेक महिलाओं में समान रूप से अनुरक्त नायक दक्षिण कहलाता है” 
यही भाव भूपाल के लक्षण का भी है।? 


श नायक; 

केशव के अनुसार णठ नायक वह है, जो हृठय में कपट रखे, मुख से मीठी बातें 
करें श्लौर जिमे श्रपगघ का डग न हो ।” केशव का यह लक्षण विश्वनाथ तथा भपाल के 
लक्षणा का समन्वय सा प्रतीत होता है। विश्वनाथ के अनुसार शठ वह्द नायक हे जो अनुरक्त 
तो किसी अन्य में दो परन्तु प्रकृत नायिका में भी वाह्यानुरगाग दिखलाए और प्रच्छन्न रूप से 
उसका अप्रिय करे ।५ भुपाल के अनुभार मूठ, अपराध करते वाला नायक शठ कहलाता है ।* 


ब्ष्ट नायक $ 

केशव के बरृष्ट नायक का लक्षण विश्वनाथ के लक्षण से मिलता है। केशव के अ्नु- 
सार घूट नायक वह है जिसने त्रास को तिलाजलि दे दो हैं और गाली अथवा मार कसी बात 
की उसे पिन्ता नही है तथा जो अयने दोप के प्रकट हो जाने पर भी अपनो भ्रुढि नई मानवता ।? 
विश्वनाथ के लक्षुण का भी यही सात हैं | 


१ पहिली सो द्विपर हेतु डइइ, सदन बढ़ाई कानि | 
चित्त चले हूना चले, उक्षिण लक्षण जानि! ॥ण। 
रखिकप्रिया, पृ० सं० २३ । 
२, 'एपुस्यनेक सहिलासमराणी दक्षिण: कथित ॥शेशा। 
साहित्यन्दपंण, पु० सं० ८६। 
३, 'नायिकास्वप्यनेकासु छुक्यो दक्षिण डच्यते! । 
रसाणंव-सुधाकर, पएृ० स० १८। 
४, सुख सीटी दाते कहै निपट कपट जिय जान । 
जाहि न डर भ्रपराध्र को श5 कर ताहि बखान ॥११॥ 
रसिक्प्रिया, पृ० स० २९ | 
“. वुशितयहिरनुरागो विश्रियम्तन्यत्र गहमाचरति! ॥३७२॥ 
साहित्य उपंण, पु० स० ८८ । 
६. शो गृढापराधकृन! | ॥८१॥ 
रस्गणव-सुयाकर, पु० सुं० रूप । 
७, लाज़ न गारी भार की छोड़ि दुई सब प्रास । 
देश्यों ठोप न मानही एुप्ट सु वेशयासा! वश 
रसिक्प्रिया, ए० सं० २७ | 
८ 'कृतागा भपि निःशंक्स्तलितोपि न लज्जितः । 
ट्थ्रापाइदि प्विष्याचादधितों घधप्टनाइकर्रं ॥३३॥ 
साहिस्य-दुपंण, पु० सं० ८५ | 


२६४७ केशवद।स 


जाति के अनुसार नायिका-मेद-बरणन : 
पश्मिनी नायिका ; 

'रसिकप्रिया? के तीसरे प्रकाश में नायिकाशों के भेद बतलाये गए हैं | सबसे पहले 
केशव ने जाति के अनुसार नायिकाश्रों के चार भेद किये हेँ। पद्मिनी, चित्रिणी, शखिनी 
तथा हस्तिनी । इन भेदों का उल्लेख सस्कृत भाषा के किसी शाचारय्य के ग्रथ में नहीं मिलता । 
कामशाम्त्र-सम्बन्धी ग्रथो से अवश्य इन भेदों का वर्णन मिलता है। अतणव स्पष्ट ही यह मेद 
केशव ने उन्हीं ग्रथों से लिये होंगे | केशव के अनुसार पद्मिनी नायिका स्वरूपवती, उसका शरोर 
सहज-सुगन्धित तथा वर्ण सोने के समान होता है। पतद्मिनी का प्रेम छुखदाई तथा पुन्यध्वरूप 
होता है | वह लज्जाशील, बुद्धिमतो, उठार तथा कोमल हृदय वाली होती है । पश्मिनी नायिका 
हँसमुख होती तथा अपने शरीर और वस्त्रों को स्वच्छ रखती है | वह अल्प नोजन करती 
है और निद्रा, पान, रोष तथा रति की मात्रा भी उसमें अल्प रहती है।" केशव के लक्षण 
की कुछ बातें अनगरग' अथ के अनुकूल हैं, यथा पद्मिनी का स्वरूपवती होना, उसका वर्ण 
सोने के समान हीना, लज्जावती होना, अल्प भोजन एवं अल्प निद्रा की वाछा तथा स्वच्छ, 
स्वेत वर्चों को धारण करने की रुचि आदि ।+ 
चित्रिणी नायिका : 

केशव के अनुभार चित्रिणी नायिका को शत्य, गीत, कविता श्रादि रुचती है। उसका 
हृदय स्थिर तथा दृष्टि चचल होती है | वहिर रति में उसे अनुराग ह्वोता है, मुख से सुगन्धि 
आती है, उसके शरीर पर रोम अधिक नहीं होते तथा वह चित्रों से प्रेम करती है ३ केशव 


१, 'सहज सुगरध स्वरूप शुभ, पुराय प्रेम सुखदान | 
तनु॒तनु भोजन रोस रति, निद्रामान यान ॥२॥ 
सलज सुबुद्धि उदार र॒दु, पास वास शुचि श्रग | 
असल अज्नोमस अनंग झुव, पश्मिनि हाटक रंग? ॥३॥ 

. रसिकप्रिया, ए० से ३० | 

२ 'प्रान्तारक्तकुरंगशावनयना पूण॒*दुत्ुल्यानना । 
पीनोत्त्‌ गकुचा शिरीपरूदुला स्वत्पाशना दुक्षिणा । 
फुल्ल्ाग्भोजसुगंधिकामसलिला लज्जावती मानिनी । 
श्यामा कापि सुवर्णंचम्पकनिभा देवादिपूजारता ॥११॥ 
उन्मिद्रा ग्हुजकोशतुद्यमदुनच्छुत्रा सरात्तस्वना । 
तन्‍्धी हसवधुूगतिः सुललितं वेष सदा विश्रती ॥ 
मध्य चापि वलिन्नयांकितमसी शुक्लाम्बराकांक्तिणी । 
सुग्रीवा शुमनासिकेति गदिता नारयुत्तमा पश्मचिनी ॥१२॥ 

अनगरंग, ए० सं० ३ । 

३ नृत्य गीत कविता रुचे, श्रचक्न चित चत्न दृष्टि | 
बहिरतिरत भ्रति सुरत जल, मुख सुगध को सृष्टि ॥२॥ 
विरल लोम तन मदन ग्रह, भावत सकल सुधास। 


म्रित्र चिन्रप्रिय चित्रिणी, जानहु केशवदास' ॥६॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० ३१। 


आचायेत्त श्ध्प 


के लक्षण मे चित्रिणी नायिका की दृष्टि का चचल होना, मुख को सुगन्ध, शरीर पर रोमी की 
ग्यूनता आदि बातें अनंगरंग” नामक ग्रंथ के अनुकूल हैं । ' 


शंखिनी नायिका + 

केशव के अनुसार शखिनों नायिका कोपशीला, चतुर, कपटी, तथा सज़ल एवं सलोम 
शरीरवाली द्ोती है । लाल रंग के वन्त्र उसको अ्रच्छे लगते दे | नखदान मे उसे रुचि द्वोती 
है तथा वह निर्लज्ज, निडर एवं अधीर द्ोती दै।” केश द्वारा चतलाये हुये शंखिनी 
नायिका के अधिकाश गुण यथा, उसका फीपशीला, कपटी, अ्रधीरा होना, शरीर का तचना, 
तथा लाल बच्चों से प्रेम होना आहि बातें अ्रनगरण? में दिये लक्षणों में भी बतलाई गई हूँ।३ 


हस्तिनी नायिका + 
केशव के अनुसार दस्तिनी नायिका की अंगरुलियाँ, चग्ण, मुख, अघर तथा भकुटी 
स्थूल द्वोती ५ैं। उसका ब्रोल कई, चित्त चचल तथा गति मद होती है। उसके बाल 


१, तुन्धगी राज़गामिनी चपत्तरकरसंगीततशिद्पान्विता | 
नो दृस्वा न बृददत्तराथ सुकृशा मध्ये सयूरस्वना। 
पीनश्नोणीपयोधरा सुललिते जघ चहन्ती कृशे । 
कामास्तोमघुगन्ध्यथौष्ठप्तवि सा तुच्छोन्नतं वत्धला ॥१३॥ 
कामागारमसान््वलोमसद्दित मष्ये रद प्रायशो | 
विश्वत्युहलसित 'च वत्त लम्थो रत्याखुनाद्यें सदा । 
भंगी श्यासलइुन्तलाथ जलज़ग्रीवोपभागेरता । 
चित्रा शक्तिमतीरतेडर्प्रुचिक्ता ज्ञ यांगना चित्रिणी' ॥९४॥ 
अनंगररा, ए० स॒० ४ । 
२, 'कोपशील कोबिद कपट, सजल सलोम शरीर | 
अरुण यसन नखदान रुचि, निल्षज निशक भ्रधीर ॥८॥ 
सार गंधयुत सार जल, तप्त मर सग होह। 
सुरतारति अति सखिनी चरणत कवि जन लोइ! हवा 
रसिकग्रिया, ए० स० ३२। 
३. ढीथ॑ बाद्शिरं॑ कृर्ण पृथुमथों देहँ चहन्ती तथा । 
पादों छीघेतरी कडि च बुद्दती स्वरपस्तनी कोपिनी । 
गुर कारविगन्धिना स्प्रजलेनस्पेन सास्ठे ' क्ये-- 
रानिग्न, कुटिलिेष्णा द्वुतगति+ सन्तप्तगान्ना मशस्‌ 0१२॥ 
सस्भोगे बरजछातानि बहुशो यच्छस्यनंगाकुला । 
न स्ताक॑ न च भूरि सत्नति सदा प्रायो भ्रेत पित्तला । 
सम्वपारायरुणानि वान्द्रति दुयाह्दीना य पैशन्यन्दत्‌ 
पिगा दुष्टमसनाश्वच घघामद्टारणस्वरा शसििनी? ॥$ दा 


झनंगरंग, पृ० स० ४ | 
टे४ 


२६६ केशवदास 


भूरे होते हैं और उसके स्वेद में हाथी के मठ के समान गध आती है। उसके शरीर पर 
तीक्ष्ण तथा अधिक रोम होते हैं ।' केशव द्वारा दिये हुये कुछ लक्षण, यथा हस्तिनी का 
मुख स्थूल होना, कंठुवाणी, शिर के केश भूरे होना, मद गति, स्वेद में हाथी के मद के समान 
गध आदि बातें अनगरग? के अनुकूल हैं ।? 


स्वकीया : 

इसके बाद केशव ने नायिकाओो का विभाजन स्वकीया, परकीया तथा सामान्या के अन्तर्गत 
किया है। केशव के अनुसार स्वकीया नायिका वह है जो सम्पत्ति में, विपत्ति मे, तथा मरण मे, 
नायक के प्रति मन, वचन तथा कर्म से समान व्यवह्वार करती है |? केशव का यह लक्षण भुपाल 
के 'रसाणव-सुधाकर” नामक ग्रथ के लक्षण से साम्य रखता है [९ 


स्वकीयान्तगत म॒ग्धा के भेद 


केशव ने स्वकीया के तीन भेद बतलाये हैं, मुग्वा, मध्या तया प्रौदा | नायिका भेद पर 
लिखने वाले सभी आचार्यों ने यह भेढ किये हैं | केशव ने इनका लक्षण नहीं दिया है| इसके 
बाद 'भमुग्धा? के चार उपमेद किये गये हैं,'मुग्घा! नववधू, नवयौवनाभूषिता मुग्धा, मुग्धा नवल- 
अनगा, तथा लज्जाप्राइरति मुग्धा। इन उपमेदों के पुथक-पृथक लक्षण भी दिये गये हैं| 
केशब के अनुसार 'नववधू मुग्धा? वह है जिसके शरीर का सौन्दर्य दिन-दिन बढता है, 'नवयौवना- 
भूषिता मुग्धा? वह है जिसने वाल्यावस्था को पार कर यौवनावस्था में पदार्पण' किया हो, नवल- 
अनगा मुग्धा? वह है जो बालकों के समान खेलती, बोलती तथा विलासपूर्वक हँसती और भय 


१ 'थूल अंगुली चरण मुख, अधरम्ठ॒कुटि कटु बोल | 
मदन सदन रदकंघरा, मंद चाल चित लोक ॥१॥ _ 
स्वेद सदन जल दिरदमद, गंधित भूरे केश। 
अति तीक्षण बहुल्ोमतन, भनि हस्तिनि इृष्टि वेश” ॥१२॥ 
रसिकप्रिया, ए० स० ३३। 
स्थून्ञापिगलकुन्तला च बहुभुकक्लरा च्रपावर्जिता । 
गौरांगी कुटिक्वांगुलीचरणाहइस्वानसरकन्घरा । 
विश्रत्येमम॒दाम्बुगन्घिरतिज तोय भ्ठश सन्दंगा । 
दुः साध्या सुरतेति गदुरादरवा स्थूत्तोष्टिका हस्तिनी? ॥१७॥ 
अनगररण, पृ० सं० ४। 
३, 'सम्पति विपति जो मरण हूँ, सदा पृक अनुह्ठार । 
ताको स्वकीया जानिये, सन, ऋ्म पचन विचार ॥१९॥ 
रखसिकप्रिया, एृ० स० ३४ | 
४ 'सम्प्रकाल घिपत्काले या न मुञ्नति वहलभम्‌। 
शील्ञाज॑वगुणोपेता सा स्घीया फथिता छुबें: ॥६१॥ 
रसाणंव-सुधाकर, ए० खं* २१। 


नण 


आचायेत्व २६७ 


प्रदर्शित करती है, तथा लिज्जाप्राइरति मुग्धा' वह है जो लजाती हुई स॒रति में प्रवृत्त होती है।" 
इन उपमेदों के अतिरिक्त केशत्र ने मुग्धा की सुरति? तथा मान! का भी लक्षण तथा उदाहरण 
दिया है। केशव ने लिखा है कि मुग्धा स्वप्त में भी प्रसन्नता से सुरति में प्रच्नत्त नहीं होती तथा 
बह यातो मान करती ही नहीं और यदि करे भी तो उसका मान एक बालक के समान ही 
उसे डरा कर छुड़ाया जा सकता हे ।* 


विश्वनाथ ने मुग्धा के पाच भेद बतलाये हैं, प्रथमावतीणंयीवना, प्रथमावती्मदनविफारा, 
रतिवामा, मानमृद, तथा समविक लज्जावती ।३ विश्वनाथ ने इन भेदों के लक्षण नहीं दिये हैं किन्तु 
लक्षण नामों से ही प्रकट हैं | वि्वनाथ की प्रथमावतीणंयीवना तथा केशव की नवयौवनाभूपिता 
एक ही दै। केशव के लक्षण तथा विश्वनाथ के उदाहरण मे पूर्ण साग्य है| केशव की नवलश्रनगा 
ओऔर विश्वनाथ की प्रथमावतीण मदनविकार में नाम-साम्य है किन्तु विश्वनाथ के उदाहरण से ज्ञात 
होता है कि दोनों लक्षण भिन्न समभते हैं। केशव की लज्जाप्राइरति तथा विश्वनाथ की समधिक 
लज्जावती प्रायः एक हो है। केशव ने विश्वनाथ के रतिवामा और मानमृदु भेदों का उल्लेख नही 
किया है किन्तु, जैसाकि ऊपर कह्दा जा चुका हैं, उन्होंने सुग्धा की सुरति तथा मान का प्रथक वर्णन 
किया है और उनके लक्षण विश्वनाथ के भेदों 'रतिवामार तथा मानमृढु? नामों के अनुकूल 
हैं । केशव को नववधू का उल्लेख विश्वनाथ ने नहीं जिया है । 


भूपाल ने मुस्धा के छ. भेद बतलाये हैं, नवबयसा, नवकामा, रतोवामा, मृदुकोपा, 


१, 'जासा मुख्धा नववधू कहत सयाने लोइ। 
दिन दिन धुति दूनी बढ़ो वरणि कहै कवि सोइ ॥१८॥ 
सो नवयौवनभूपिता, सुम्धा को यह वेश | 
बाल दुशा निकसे जहां, यौवन को परवेश ॥२०॥ 
नवल पनगा होह सो मुग्धा केशवदास | 
खेले बोली घाल विधि हेंसे न्से सविल्ञास ॥२२॥ 
सुग्धा कज्जाप्राइरति वर्णत हैं इ॒ृहि रीति। 
करे जु रति अति लाज सो अतिहि बढ़ाने प्रीत्ति! ॥२४॥ 
रसिकग्रिया, पु० सं० रे४-शेफ८ | 


२. झुग्था सुरति करे नहीं सपनेहूँ सुखमान । 
छत्तबल कीने होत है सुख शोभा की हान ॥ 
सुग्धा मान करे नहीं करे तो सुनी सुज्ञान । 
सो छरपाह छुदाहइये ज्यों डरपै अज्ञान! ॥ 
रखिकप्रिया, पु० सं० ३६, ४० । 
३, 'प्रथमावतीर्णयौदनसदनविकारा रतो वासा । 
क्थिता मदुश्च माने सम्घिकलज्जावती सुसधा! ॥ ७१ ॥ 
साहित्य-दप॑ण, चतुर्थ सस्करण, ए७ सं० १०७ | 


स्ध्८ केशवदास 


सत्रीड़सुरतप्रयत्ना तथा क्रोधादभापण रुदती |! केशव के भेदों नवलयधू, नवलग्रनगा तथा 
लज्जाप्राइरति का भुपाल के भेद्दों नववयसा, नवकामा तथा सत्रोड़सुरतप्रयत्ना से क्रमशः नाम- 
साम्य है | केशय के मुग्धा के सुरति तथा मान के लक्षण भूपाल के भेदों रतौवामा तथा 
मदुकोपा के अनुकूल हैं | 
मंध्या के भेद : 

केशव ने मध्या? नायिका चार प्रकार को बतलाई है, मध्यारूठयौवना, प्रगल्भवचना, 
प्रादुभूतमनो मवा तथा विचित्र-सुरता | केशव के अनुसार पूर्ण युवावस्था को प्राप्त, भाग्य, 
सौभाग्य से पू्ण, नायक को प्रिय नायिका 'मध्यारूढयौवना? है | 'प्रगल्भवचना? नायिका वह है 
जो वचनों के द्वारा उलाइना देती तथा त्रास का भाव प्रदर्शित करती है। 'श्रादुर्भूतमनोभवा? 
वह है जिसका शरीर और मन काम-कलाओों से पूर्ण हो तथा “विचित्रयुरता” वह है जो सुरति 
में विचित्र चेष्टायें करें ।* 

विश्वनाथ ने मध्या? नायिका के पाच भेद बतलाये हैं। विचित्र-सुरता, प्ररूटस्मरा, 
प्ररूटयोवना, ईपत्पगल्भवचना तथा मध्यमत्रीड़िता |? केशव तथा विश्वनाथ की सुरतिविचित्रा? 
एक ही है। दोनों के उदाहरणों में भाव-साम्य है। विश्वनाथ के उदाहरण का भाव है, 
धुरति के समय प्रबुद्धकामा सृगनयिनी ने इस प्रकार की अपूरवे चतुरता दिखलाई कि अनेक 
बार उसके रतिकूजित का अनुकरण करते हुये घर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत होते थे? | 


१, झ्ुग्धा नववयशकाप्ता रतौवासा झदुः क्रुधि || १६ || 
यतते रतचेष्टायांगूढ' लज्जा मनोहरमस्‌ । ! 
कतापराधे दुयिते वीक्षते रुरती सती || ६७ ॥ 
भ्रश्निय॑ वा प्रिय वापि न किबन्विदपि सापते! । 
रसाणैव-सुधघाकर, ए० स० २२ । 
२ 'मध्याख्दयौयना,. प्रण योौवनवत | 
भाग सोहाग भरी सदा, भावत है मन कंते !३३॥ 
प्रगरभवचना जान तिष्टि, वर्ण केशवदास | 
वचनन मोह डराहनो, देह दिखावे त्रास ॥३९॥ 
प्रादुम तमनोभवा, सध्या कहें. बखान | 
तनमन भूषित सोमिये, केशव काम कल्ान [[३७|| 
अति विचित्रसुरता सुती, जाकी सुरत विचिम्र । 
बरणत कवि कुक्ञ को कठिन, सुनत सुष्ावै मित्र! [३६॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० ४१-४२ ) 
प्रध्या विचित्र सुरता प्रसढ़स्मरयोवना । 
ईपरप्रशह्मवचना मध्यमत्रीडिता ॥३६॥ 
साहित्य-दपंण, ए० सं० ६६ । 
४. कान्ते तथा कथम्रपि प्रथित झुगाचया | 
चातुयंमुद्धतमनोभवया रतेषु ! 


न्प्प 


आचायेत्व २६६ 


केशव के उदाहरण के अतिम चरण का भी यही भाव है। केशव का उदाहरण है; 
'क्रेशवदास साविलास मन्दुहासयुत, 
अविलोकन झलापन को आनन्द अपार है । 
बहिरत सात अरु अन्तरित सात सुन, 
रति विपरीतनि को विविध प्रकार है । 
छूटि जात लाज तहाँ भूषण सुदेश केश, 
हृटि जात हार सब मिव्त श्क्वार है। 
फूजि फूजि उठे रति रूजतिन सुनि खग, 
सोई तो सुरति सखि और व्यवहार है? ॥४०॥* 
केशव की आरूढ-यीवना, विश्वनाथ की प्ररुटयौवना है| इसी प्रकार केशव के अन्य दो भेद 
प्रयल्भवचना तथा ग्रादूमतमनोमवा क्रमशः विश्वनाथ द्वारावतलाये भेदों ईपत्पगल्मवचना तथा 
प्ररूदस्मरा के अनुकूल हैं| विश्वनाथ की मध्यमन्रीड़िता का केशव ने उल्लेख नहीं किया है। 
भूपाल ने मध्या के तीन ही उपभेद बतलाये हैं, समान लक्ञामदना,प्रोद्रत्ताररायशालिनी तथा 
मोहान्तसुरतक्षमा ।? अ्रतण्व स्पष्ट ह्वी केशव के उपभेदों का आधार विश्वनाथ का 'साहित्य- 
दप॑ण? प्रतीत होता है । 


मध्या के अन्य भेद : 

बैये गुण के आधार पर मध्या नायिका केतीन भेद धीरा, अधघीरा तथा घीरा-घीरा भी 
किये गये हूँ। वे शव के अनुसार घीरा नाग्रिका, नायक के प्रति वक्रोक्ति का प्रयोग करती है, अ्रधीरा 
कंठु वचन बोलती है तथा घीरा-धीरा अपने प्रिय को उराइना देती है |* केशव की धीरा तथा 
अ्रधीरा के लक्षण विश्वनाथ के लक्षणों के अनुकूल हैं ।* किन्तु धीराधीरा का केशव का 
लक्षण विश्वनाथ अ्रथवा भुपाल किसी में नहीं मिलता | 


तत्दूजितान्यनुव॒दब्निरनेकवारं | 
शिष्यायित गुद्ककपोतशतैयंथास्या3, ।। 
साहित्य-दुपंण, घु० सं० ६७ । 
१, रसिकप्रिया, प्रकाश ३, ए० सं० ४४ | 
२, समान लज्जाम॒दना प्रोधत्तादरायशाल्षिनी (६८॥ 
सध्याकासयते कान्त मोहान्तरसुरतज्षम्ता' | 
रसाणव-खुधाकर पु० स० २३ | 
३, धीरा बोले चक्र विधि, बाणी विपम अधीर | 
प्िय को देहि उराहनो, सो धीरा न अघीर ॥४७।। 
रतिकप्रिया, ए० सं० ४८ । 
४ “प्रिय सोध्पासवक्ोत्तया सध्याधीरा वहेद्रपा ॥७श॥। 
घीराधीरा तु रुवितेरधीरा परुपोक्तिसि३, 
साहिस्यदपेण, चतुर्थ संस्करण, पृ० स० ११४ । 


नर 


५९७० केशवदास 
प्रगल्मा के भेद + 


केशवदास जी ने प्रगल्मा नायिका के चार भे< बतलाये हूँ, समस्तरसकोविदा, विचित्र- 
विश्नमा, अक्रामति नायिका, तथा लव्धापति। केशव की 'समस्तरसकोविदा? का लक्षण स्पष्ट नहीं 
है। उदाहरण से भी लक्षण स्पष्ट नही होता । (विचित्र विश्रमा? वह है जिसके शरीर की थ्रुति- 
रूपी दूती उससे उसके प्रिय का मिलाप करा दे । 'अक्रामतिनायिका? वह है जिसने मन, वचन 
तथा कार्यों से प्रिय को वश में कर रखा है, और “लब्धापति नायिका? वह है जो स्वामी के 
समान ही कुल के श्रन्य सब बड़ों की कानि करती है। भूपाल ने प्रौढा के केवल दो ही भेद 
बतलाये हैं, सम्पूर्णायौवनोन्मत्ता तथा रूढ मन्मथा | भूपाल के अनुसार सम्पूर्णयौवनोन्मत्ताः 
बह है जो रति-केलि में पिय के शरीर में समा सी जाने की चेष्टा करती है तथा 'रूढ-मन्मथा? 
वह है जो रति के प्रारम्भ में ही आनन्दमूछना को प्राप्त हो जाती है |? विश्वनाथ ने प्रगल्भा 
के छ' मंद किये हैं, स्मरान्वा, गाढतारुराया, समत्तरतकोविदा, 'सावोन्नता?, दखीड़ा तथा 
आक्रातनायका । विश्वनाथ ने लक्षण नहीं दिये हैं । क्रेशव की समस्त्रवकोविदा तथा अ्क्रा- 
मति नायिका का विश्वनाथ के भेदों क्रशः समस्तरतकोबिदा तथा आक्रातनायका से 
माम-साम्य है। केशव की विचित्रविश्नमा तथा विश्वनाथ की भावोन्नता के उदाहरण 
का प्रायः एक ही भाव है। विश्वनाथ के उदाहरण का भावार्थ है, 'वह (नायिका) मधुर 
वचनों, भ्रूभड्ो, श्रगुली से तर्जन करती हुई, रतिकेलि के समय के अगन्यासों तथा बार- 
बार की तिरछी चितवनों से तीनो लोकों को जीतने में कामदेव की सह्दायता करती 





१, सो समस्त रस कोबिदा, कोबिंद कहृत बखान। 
जो रस भावें प्रीति में, ताहद्दी रस की खान ॥४२॥| 
अति विचित्र विभ्रम सदा, प्रौढ़ा प्रकट बखान । 
जाकी दीपति दूतिका, पिय्रहि. मिलावे आन १४ 
सो अक्रामतिनायिका, प्रौद्दा करिबे चित्त | 
मनसावाचा कमंणया, वश कीन्हे जेहि मित्त ॥५६॥ 
सो क्षब्घापति जानिये, केशव प्रकट प्रम्तान । 
कानि करे पति कुल सबै, प्रभ्ुता प्रभुद्दि समान! ॥५८॥ 
रप्तिकप्रिया, पु० स० ४१-५३ | 
२ 'सम्पूर्णयौवनोन्मत्ता प्रगर्भा रूड़मन्मथा | 
दयितांगे विज्ञीनेच यतते रतिकेलिधु ||१०१॥ 
रतिप्रारस्ममात्रेपि_ गच्छुत्यानन्दुमूछुनाम! | 
रप्षाणवसुधाकर, पु० सं० २५ | 
३, 'स्मराग्घा भाढ़तारुए्या समस्तरतकोविदा। 
भावोनता दरघीडा प्रगदभा क्रान्तनायका |॥६०॥ 
साहिस्यद्पैण, पु० सं० ३० | 


अंच!येत्व ५७९ 


है? |? केशव का उदाहरण हे : 
'है गति सन्‍द सनोद्वर केशव आननन्‍्दकन्द हिये उसहे हैं | 
भौदद विलासन कोमल हासनि श्रंग सुवासनि गाढ़े गहे हैं।॥ 
बंहे घिल्लोकनि कौ श्रवल्लोकि सुमारु द्यो नंदकुमारु रहे हैं । 
एक तो काम्त के बाण क्द्ावत फूलनि वी विधि भूत्रि गये हैं? ॥” 
केशव की लब्धापति नायिका का विश्वनाथ के किसी मेद से साम्य नहीं हैं । 


प्रगत्मा के अन्य भेद ; 


याहिदाचायों ने प्रगल्‍्भा के तीन भेद धीरा, अ्धीरा तथा घीराघीरा भी किये हैं । 
विश्वनाथ के अनुमार घीरा क्रोध का आफार छिपा कर बाहरी बातों मे आदर-पत्कार प्रदर्शित 
करती है किन्तु सुरति में उठासीन रहती हैं, घीगधीरा प्रिय के प्रति व्यंगयुक्त वाणी का प्रयोग 
करती हैं, तथा अधीरा त्जन-ताड़न आदि से काम लेती है |? केशव तथा विश्वनाथ के धीरा 
तथा घीराधीश के लक्षणों में साम्य है। केशव के अनुमार धीरा नायिक्रा रोपाकृति को छिपा 
कर प्रकट-रूप से छ्विंत प्रदर्शित करती हुई ग्रादर में ही अनादर प्रकट करती है। 'घीरावीए? 
हृदय मे प्रेम दोते हुये भी मुख से कठोर बातें करती हैं तथा 'अबीरा? प्रिय को अपराधी 
समभने हये उसका हित नहीं करती [४ 





3, 'मधुरवचनेः सन्नभगेः हृतांगुलितर्जने 

रभरूरचित्तेरगन्यासेमहोत्सव. बन्धुसि३ | 

घसकृद सकृतफारस्फाररपां गचिलोक्सि ) 

श्रिश्ुवनजये सा पचेषा: करोति सहायताम! ॥। 

साहित्यदपंण, पृ० सं० ८ ] 

२ रप्तिकध्रिया, तृतीय प्रकाश; छ० स० »*५ ए० स० ४२ । 
3, अगदसा यहढ़ि घीरा स्यास्छन्नकापाकृतिस्तदा (६२॥ 

डदास्ते सुरते तन्न वशयत्यादरान्बहि, । 

घीराधीरातु सोल्लुण्ठमापितेंः खेदयस्यसुम्‌ ॥६१॥ 

तजग्रेत्ताडयेकन्या' | 

साहित्य-दुर्पेण, पं ० स॑ं० १००, १०१ | 

४ शादर मांक अनादरे प्रकट करे हित होइ। 

झाकृति आप दुरावई श्ीढ़ा घीरा दोह ॥६०॥ 

सुख रुखी बातें कहै, जिय में पी की भूख । 

भीर श्रघीरा जानिये, जैसी सीडी ऊख ॥६४॥ 

पति को अति अपराध रानि हित न करे हित मानि । 

कहत घधीरा प्रोढ़ तिय केशवदास वसद्घानि! ॥६९॥ 

रसिकप्रिया, ए० स० ६४, २२ । 


२७२ फेशवदास 


परकीया के भेद : 

यहाँ तक स्वकोया नायिका के भेदों तथा उपभेदों का वर्णन किया गया है | इसके बाद 
परकीया के दो मेर ऊढा (विवाहिता) और अनूठा (अविवाहिता) किये गये हैँ | सस्कृत के सभी 
साहित्याचायों ने इन भेदों का वर्णान किया हैं। केशव ने सामान्या अथवा कुलटा का बर्णन 
नहों किया है। 


0९ 

चतुदशन + 

(रसिकृप्रिया? के चौथे प्रकाश में चार प्रकार के 'दशन' का वर्रान किया गया है | साहि- 
त्याचार्यों ने विप्रलम्भ शगार के चार भेद बतलाये हैं, पूवराग, मान, प्रवास तथा करुण। 
सौन्दर्यादि गुणों के श्रवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक तथा नायिका की समागम 
से पूर्व की अवस्था 'पूर्वराग” कही गई है ।* विश्वनाथ ने 'साहित्य-दर्पण” में लिखा है कि 'अवण? 
दुत, बन्दी, अथवा सखी के मुख से हो सकता है और “दर्शन? इन्द्रजाल % द्वारा, साक्षात्‌, 
चित्र अथवा स्त्रम्त में ।* भपाल ने 'रसाणंव-सुधाकर” नामक अथ में (पूर्वानुराग” का वर्णन 
करते हुये श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र तथा स्वप्न-दर्शन का उल्लेख किया है |? केशव ने 
भूपाल का ही अनुसरण करते हुए इन्हीं चार का उल्लेख किया है, इन्द्रजाल सम्बन्धी दर्शन 
का वर्णन नहीं किया है। वह महत्वपूर्ण भी नहीं है। केशव ने 'अवण? को भी “दर्शन! 
ही अन्तर्गत माना है, जो उचित नहीं प्रतीत होता ।* 


दम्पति-चेशवर्णन + 

(रसिकप्रिया? का पॉचवा प्रकाश दम्पति-चेष्टा-वर्णन से आरम्भ होता है। नायिका, नायक 
के प्रति अपना प्रेम अनेक प्रकार से प्रकट करती है । केशत्र ने लिखा है कि जन्न नायक किसी 
दूसरी ओर देखता है, उस समय वह निशक्ल भाव से देखती है। जब वह उसकी ओर देखता 
होता है, उस समय वह अ्रपनी सखी का आलिगन करती है । इसी प्रकार कभी वह कान खुज- 
लाती है, कभी आ्ालस्य से श्रगढ़ाई लेती हैं और कभी बार-ब्रार जमुद्दाई लेती है। सखी से 


१ 'अवणाहशनाद्वापि मिथ” सरूढ़रागयोः । 
दशाविशेषो योउप्राप्तो पूथरागश स उच्यते” ॥१८८)) 
साहित्यदुपंण, पु० स० १४० | 
२, 'अ्रवण तु भवेत्तत्र दूतबन्दी सखी सुखात्‌ | 
इन्द्रजाल्तेच चित्रे व साक्षात्स्वप्ने च दशनम! ॥१८६॥ 
साहित्यद्पंण, पु० सं० १४० | 
३, रसाणुव-सुधाकर, भुपाल, पु० सं० १७६ | 
४, 'एक ज्ञु नीके देखिये, दूजो दर्शन चित्र | 
पीजो सपनो जानिये, चौथो श्रवण सुमित्र' ॥२।॥ 
रसिकग्रिया, पु० स० ६० | 


अआचायेत्व २७३ 


वार्तं ऊरते हुये वह बार-बार हसती और बहाने से नायक को अपने अ्रग टिखलाती है ।" 
नायिका की प्रेमप्रकाशन की चेष्टाश्रों का वर्णन साहित्यदर्पण, कामसूत्र, तथा अनगरग 
नामक ग्रन्थों में किया गया है | केशव द्वारा बतलाई हुई सब्र चेशयें इन अन्थों में मिल जाती 
हैं । किन्तु विश्वनाथ, वात्स्यायन तथा कल्याणमल्ल ने केशव की श्रपेज्ञा अधिक चष्टाओं का 
उल्लेख किया है | 


नायक और नायिका का स्वयंदूतत्व ; 


चेष्टावण न के पश्चात्‌ केशव ने नायक-नायिका के स्वय॑दूतत्वर का वण न किया है । 
रसाणंवसुधाकर, <ंगारप्रताश आदि ग्रन्थों में 'स्वयंद्तत्व! का कोई उल्लेख नहीं हैं । विश्वनाथ 
ने अवश्य अपने 'सहित्यदपेण? में दूतियों का वर्णन करते हुये स्वयदूत्तत्च का भी उदाहरण 
विया है ।* केशव के स्ववदृतत्व के वण न का अवार कद्ाचित्‌ 'साहित्यदर्पश! ग्रथ ही हो | 


अथमनमलन-स्थान ६ 


केशव ने इसी प्रकाश में नायक-नायिछा के 'प्रथम-मिलन-स्थानों! का भी वर न किया 
है। केशच ने दासी, सखी तथा घाय का घर, कोई अन्य सना घर, भय, उत्सव अथवा व्याधि 
के बहाने, तथा निमत्रण के अवसर पर अथवा बनविहार में नायक-नायिका के मिलन का 
उल्लेस 'प्रथम-मिलन-स्थान? के अन्तर्गत किया है ।३ स्पष्ट ही भय, उत्सव श्रथवा व्याधि के 
बहाने तथा निमत्रण में, नायक-नायिका का समागम विभिन्न अवसरों का समागम है और 
मिलन-सयानों के अन्तर्गत नहीं आग | सपाल तथा भोजदेव ने मिलन-स्थानों का वन 
नहीं किया है | विश्वनाथ ने अभिसारिका नायिका का वण न करते हुये अभिसरण? ( मिलन ) 
स्पानों का व्णन किया है | उन्होंने खेत, चरावली, श्मशान, देवालय, दूतीण्ह, बन, नदी आदि 





१, 'जब्र चितवेै पिय भ्रनत हूँ, तव चितवे निरशंक । 
जान विज्ञोकत श्पु सा, श्रत्षिद्दि लगाव अंक ॥ ९ ॥ 
कवहूँ श्रुतिक दुन करे, आरस सा ऐंड्राय | 
केशवदास विज्ञास सो बार बार जमुहाय ॥ ६॥ 
मूठेक एसि हसि उठे कहै सखी सो बात | 
ऐसे मिस ही पलिस पिया पियहिं ठिखावे गरातः ॥ ७ ॥ 
रसिकग्रिया; ए० सं० ७३ । 
२. सादित्य-दुप॑ण, चतुर्थ संस्करण, ए० सं० १४८। 
३. 'ज़नी सहेली घाहु घर सूनेघरनि संचार । 
भतिभय उत्सव व्याधि मिस न्‍योंतो सुवनविहार ॥ २९ ॥ 
इनहीं ठौरन होत है, प्रथम सिलन संखार। 
फेशव राजा रह को रचि राख्यो करतार! ॥ २६॥। 
रसिकत्रिया, ए० सं० ८ | 
रेप, 


२७४ केशवदासे 


का तट तथा मार्ग से दूर आश्रम आदि" स्थान वतलाये हैं किन्तु केशव के बतलाये अधिकांश 
स्थान विश्वनाथ द्वारा बतलाये स्थानों से भिन्न हैं । 
रस के अंग-भाव तथा विभाव + 

'रसिकप्रिया? के छठे प्रकाश में भाव, विभाव, अनुभाव, तथा हावों का वर्णन किया गया 
है। केशव के अनुसार मन की बात, जिसका प्रकटीकरण मुर। नेत्नों तथा वाणी से होता है, 
भाव है ।* केशव का यह लक्षण किसी साहित्याचार्य के लक्षण से नहीं मिलता । केशव ने 
पाच अकार के भाव बतलाये हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी 
भाव। भरतादि साहित्याचार्यों ने सात्विक को अनुभाव? के ही अन्तर्गत माना है। केशव 
के अनुसार जिनके सहारे विभिन्न रसों का प्रकटीकरण होता है वह “विभाव' हैं। विभाव दो 
प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और दूसरे उद्दीपन | जिनके ब्रिना रसोद्धव अतन अथवा 
अस्तित्वहीन है, वह “आलम्बन' विभाव है तथा जिनके द्वारा रस उद्यौत्त होते हैं, वह 'उद्दीपन! 
विभाव हैं [१ भरत मुनि के विभाव, आलम्बन तथा उद्दयीपन के लक्षणों का भी यही 


भाव है ।* 
केशवदास जी ने आलंत्रनों का वर्णन करते हुये नायक नायिका के यौवन, रूप, जाति, 


लक्षण, बसनन्‍्त ऋतु, फूल, फल, दल, उपवन, जलघधारा से युक्त जलाशय, कमल, चातक, 





3, क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयो दूतीग्रृहं वनम्‌। 
मालापंचश्मशान' च नथादीना तटी तथा ॥ ८० ॥ 
एवं कृताभिसाराणा पुश्वल्नीना विनोदुने । 
स्थानान्यष्टी तथा ध्वान्तद्धनने कुत्नचिदाश्नमे” || ८३ | 
साहित्य-दर्पण, धृ० सं० १०४ । 
२, आनन लोचन वचन सग, प्रकदत मन की घात । 
ताह्दी सो सब कहत हैं, भाव कविन के तात! ॥१॥ 
रसिकप्रिया, परृ० स्र० ८६४ | 
४३, जिनते जगत अनेक रस प्रकट होत अनयास | 
तिनसा विमति विभाव कट्ठि वर्णत केशवदास ॥२॥| 
सो विभाव हे भांति के, केशवदास बखान । 
आलंग्रन हक दूसरो, उद्दीपन सन शान ॥४॥ 
जिन्हें झतन अवलबई, ते झालबन जान । 
जितते दीपति होत है, ते उद्दीप बल्चानः ॥९॥| दि 
रप्ििकप्रिया, ए० सं० ८8-६० | 
४. र्याद्‌ दुबोधका लोकेविभावाः काव्यनाद्यो/ | 
नाव्यशासत्र, ए० सं* ८४ । 
आत़म्बन उद्दीपनाख्या तस्यभेदाधुभौस्खतो ॥२६॥ 
झालम्बनो नायिकादिस्तमाक्तव्य रसोत्गमात्‌ | 
डद्दोपनविभावास्ते रसमुद्दीएयन्ति ये” [१३१॥ 
नाव्यशासत्र, एृ० स० १२१ | 


आंचारय॑त्व श्उ५ 


मोर, कोकिला की कूक, भौरों का गु जार, श्वेत सेज, दीप, सुगंधित ग्रह, पावक, वच्र तथा 
नाना नृत्य, वीणावादन आदि को आलम्बन के अन्तर्गत गिनाया है | वास्तव में यह सब्र 
बसख्ुयें उद्यीपन हैं, आलम्बन नहीं | भूपाल ने 'रसाणु॑व-सुधाकर”ः नामक ग्रथ में चार 
प्रकार के उद्दीपन चतलाये हैँ, नायक-नायिका के गुण, चेप्टा, अलकृति तथा तटस्थ उद्दीपन ।* 
गुणों के अन्तर्गत भूपाल ने यौवन, रूपलावराय, मादंव तथा सौकुमार्य आदि का उल्लेख 
किया है; अलकृति चार प्रकार की बतलाई है, चसन, आभूषण, पुष्पह्ाार तथा चन्दनादि 
का लेप, और तठस्य के अन्तर्गत, चन्द्रिका, धराण्द, चन्द्रोदय, कोकिल का आलाप, 
आम्र, मनन्‍्दसमीर, भोंरे, लवामण्डप, भूगेह, कमल, भेत्रों का गजेन, सगीत, क्रीड़ा तथा सरित- 
सरोवर आदि वस्त॒यें बतलाई है ।३ केशव द्वारा आलग्बन के अ्रन्तर्गेत गिनाई हुई अधिकाश 
बस्तुयें भूपाल के भेदों गुण, अलकृति तथा तटस्थ उद्दीपन के अन्तर्गत बतलाई वस्तुओ्रों के 
अनुकूल हैं। केशव ने उद्दीपन के अन्तर्गत केवल नायक-नायिका का एक दूसरे की ओर देखना, 
आलाप, आलिंगन, नखढान, रददान, छुत्न, मर्दन तथा स्पर्श का उल्लेख किया है।४ यह 
चस्तुयें भपाल के उद्दीपन के भेद चेण्टा के अन्तर्गत आयेगी | भरत मुनि, भोज, विश्वनाथ 
आदि आचार्यो ने इन वस्तुओं का वर्णन नहीं किया है । 


१, दपति जोबन रूप जाति लक्षण युत सखि जन | 


कोकिल कल्षित बर्त फूल्ति फत्ष दुत्षि अ्लि डपवन ॥ 
जलन थुत जलचर अमल कमल कम्तला कप्तलाकर । 
चातक मोर सुशव्द तद़ित घन अंबुद अंबर ॥| 
शुस सेज दीप सोगंघ गसुह्द पान खान परिधान सनि। 
नव नृत्य भेद घीणादि सथ पझार्क्षबत केशव घरनि! ॥६॥ 


रसिकप्रिया, एृ० सं० ६१ ॥। 
२, 'डद्दीपन खतुर्धा स्यादालम्बनससाश्नयस्‌ । 


गुणचेप्टालकृतियस्तटस्थान्व ति सेदतः? ॥१६२॥ 


रसाणवसुधाकर, ए० स॒० रेम | 
३, 'यौवनस्पलावण्ये सौन्दयमभिरूपता । 


सादघ सौकुमाय चेस्थालस्बनशतागुणा३ ॥|१६३॥ 
लंकृति रे प्‌ 
प्रतुर्थालंकृतिरयांसो.. भृषासात्यानुलेपनर | 
तटस्थाब्वन्द्रिका घारामृद्दचनन्द्रोद्यावषि ॥१८७)॥ 
को किक्ताल्ापसाकन्द्मन्द्मारुतपटपदा३ | 
लताम्ण्डपभूगेददीधिंकाजलदारचा। [([१८८॥ 
प्रासादगरभेसगीतक्रीड़ाद्वि सरिदादव३ 
एवमूह्ा यथाकालमुपभोगोपयोशिन/ ॥१८३॥ 
रसाणुवस्ुधाकर, पु० स० र२८। 
४. झविलोकन आालाप परि, रसन नरघरद्‌ दान 
चुंबनादि उद्दीपये, सहन प्रस प्रवान॥ाणा 
रसिकप्रिया, ४० सं० ६१ ॥। 


२७६ केशव॒दास 


अनुभाव, स्थायी तथा सात्विक माव ६ 


केशव का 'अनुभाव' का लक्षण स्पष्ट नहीं है | मरत मुनि ने नाव्यशात्र! में आठ 
स्थायी भावों का उल्लेख किया है, रति, शोक, क्रीध, उत्साह, भय, निंदा तथा विस्मय।' 
भोजदेव ने भी अपने 'सरस्वतीकुल-कठाभरण? नामक ग्रथ में इन्हों आठ स्थायी भावों का 
वर्णन किया है। 'सरस्वतीकुलकठामरण? में किंचित्‌ पाठभेद के साथ वही श्लोक मिलताहै जो 
नास्थशास््र में है |* केशव ने इन्हीं आचायों का अनुगमन करते हुये यही आठ स्थायी भाव बत- 
लाये हैं ।३ केशव ने आठ सात्विक भाव भी बतलाये हैँ, स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, सुरभड्ड, कप, 
वैवर्ण, अश्रु तथा प्रलाप ।* भरतमुनि, भोजदेव, विश्वनाथ तथा भूपाल सभी आचार्यो ने 
इन्हीं आठ सात्विक भावों का वर्शंम किया है, केवल केशव के 'प्रलाप! के स्थान पर सभी ने 
प्रलय” लिखा है। सम्भव है यह छापे की मल हो | भरत, भूपाल तथा विश्वनाथ के श्लोक 
भी किंचित्‌ पाठमेद के साथ एक ही हैं और तीनों के ग्रथों में एक ही क्रम से साल्विक भावों 
का उल्लेख किया गया है। भोजदेव का क्रम भिन्न है।" केशव ने भरत, भपाल तथा 
विश्वनाथ के ही क्रम का अनुसरण किया है। 


3, (रतिहॉसश्च शोकश्च फ्रोघोत्साहों भय तथा! 
जुगुप्साविस्ममश्चेति स्थाय्रिभावाः अकीर्तिता? ॥१०८)। 
नाव्यशाख, ए० सं० २६६ । 
२, 'रवि्ांसश्च शोकश्च क्रोधोस्साही सयन्तथा | 
जुगुष्साविस्तयश्वा5ष्टी स्थायिसावा३ प्रकीतिताः” ॥१४॥ 
सरस्वती कुज्ञक्ठा भरण, ० सं० ८५ 
३, 'रतिहासी झरु शोक पुनि, क्रोध उछाह सुजान | 
भयनिंदा विस्सथ सदा, थाई भाव प्रम्तान ॥६॥ 
रसिकप्रिया, प० सं० ४२ | 
४. स्त॑स्त स्वेद्‌ रोसांच सुर, भंग कंप वैबणे | 
अश्लु प्रत्नाप बखानिये, झाठो नाम सुचर्ण! ॥१०॥ 
रसिकप्रिया, ए्‌० स॑० धरे | 
५ ्तस्भः स्वेदोअ्थ रोमाञ्वः स्वरमेदो3य वेपथुः । 
घेवन्यमश्रप्रलय इश्यष्ठो सास्विका सता ||१४८० 
नाव्यशाख पृ० सं० इ८१। 
ते स्तम्मस्वेद्रोम़ान्चाः स्व॒रभेद्श्चवेपथु$ |॥३०१॥ 
घेवन्य॑म्श्न स्वेदो3्य प्रत्नयाविस्पष्टौ परिकीतिताः 
रसाणवसुधाकर, ए० सं० ८६ | 
स्तम्भः स्वेदो5थ रोमांच : स्व॒रभद्बो3थ वेपथु१ |[१३४॥ 
घवरायंम्श्रु लय इृत्यप्टी सारिवकास्मृता.? | 


साहिस्यद्पण, ए० से १२९ । 


आचायेत्त २७७ 


संचारी भाव ; 

केशव का व्यसिचारी अथवा सचारी भाव का लक्षण भरत, भूपाल, भोजदेव तथा 
विश्वनाथ किसी आचार्य से नहीं मिलता। सभी आचार्यों ने दैंतीस व्यमिचारी भावों का 
बर्णन क्या है यथा, निर्वेद, ग्लानि, शका, असूया, मद्‌, श्रम, आलस्य, दैन्‍्य, चिन्ता, मोह, 
स्मृति, धृति, ब्रीढ़ा, चपलता, हर, आवेग, जड़ता, गब, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, 
सुप्ति, विवोध, अमर्ष, श्रवहित्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्‍्माद, मरण, त्रास तथा वितक ।* 
केशव ने भी इन्हीं ३३ सचारियों का उल्लेख किया है। उन्होंने उपरोक्त आ्रचाय्यों द्वारा दिये 
अमर्प, अवहित्या, असया, सुप्ति, वितर्क तथा त्रास आदि शब्दों के स्थान पर क्रमशः कोह, 
निंदा, विवाद, स्वप्त, आशतकक तथा भय शब्दों का प्रयोग किया है ९ 
हाव $ 

केशव के हाव का लक्षण स्पष्ट नहीं है। केशव ने हाव के तेरह भेद बतलाये हैं, 
हेला, लीला, ललित, मठ, विश्रम, विहित, विलास, क्रिलकिंचित, विच्छित्ति, तिब्वोक, 
मोद्चइत, कुद्ठमित तथा बोघ। साथ ही केशव ने कहा है कि इनसे इतर हाव? भी 
माने गये हैं [3 


'सतम्मास्तनूरुह्दोढसेदी गदगढः स्वेदवेषथ्‌ | 
देवन्यप्रश्नुप्रल्याविस्यप्टी सास्विकभावा ॥११॥ 
सरस्पतीकुल्-कंठाभरण, घए० सं० २४ ॥ 
(निवद्र्लानिशंकास्यास्तथासूयासद्श्षस+ । 
आलरस्य॑ चेव देन्य॑ व चिम्तामोह स्खतिष्ट|तिः ॥१६॥ 
घीड़ा 'चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा | 
गर्वोविषाद भौत्सुष्य निद्वापस्मार एवं व ॥२०॥ 
सुप्त॑ विषोधोञ्मपंश्चाप्यवद्दित्यमथोग्रता | 
सत्तिव्याघिस्तथोन्मादस्तथा सरणमेच व ॥२१॥ 
आ्रासश्वैव वितकश्च विज्ञेया ध्यभिचारिणः । 
न्नरगनसतिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः? ॥२२॥ 
नाव्यशाख्र, अ्र्याय ६, ५० सं० २७० । 
२ “निवंदु ग्लानि शक्रा तथा, भालस दैन्यदमोह । 
स्वृति उति घीडा चपलता शअप्त समद्‌ चिता कोह ॥१२॥ 
गये हपे आवेश पुनि, निदा नींद विचाद | 
जड़ता डस्कठा सहित, स्वप्न प्रवोध विपाद ॥१३॥ 
अपस्मार स॒ति उम्रता, आशतकी अति घ्याघ। 
उन्माद सरण भय झादि दे, व्यसिचारी युत आध! ॥१४॥ 
रसिकप्रिया;, ७० स॒० ६४ । 
३, 'हेला लोला लक्षित मद, विश्नलम्त विहित विज्ञास । 
किलकिंचित विक्षिप्त अद्ू, कट्दि विव्योक प्रकाश” ॥१६॥ 


न्की 


श्ष्प केशवदास 


भूपाल के (ससार्ण॑व-सुधाकर? नामक ग्रथ में सत्वज अलंकारों के अन्तर्गत हाव, हेला, 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्नम, किलकिश्वित, मोझायित, कुद्दटमित, विव्बोक, ललित तथा 
विहवत का वर्णन किया गया है ।” केशव के “मद” का भुपाल ने उल्लेख नहीं किया है। भोज- 
देव के 'सरस्वती-कुल-कठा-भरण!? में स्तलियों के ्वभावज अलकारों के अन्तर्गत लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, फिलकिश्वित, मोद्ययित, कुद्टमित विव्योक, ललित, विह्वत, ब्रीड़ित तथा 
केलि का उल्लेख किया है ।* इनमें से ब्रीड़ितः तथा 'केलि? 'रसिकप्रिया? में नहीं मिलते । 
भोज ने केशव के हाव, हेला तथा मद को स्वभावज अलकारों में नहीं गिनाया है। 
विश्वनाथ ने नायिकाओं के तीन अगज, सात अयत्नज तथा अद्भारह सात्विक अलकार बतलाये 
हैं। विश्वनाथ के अनुसार भात्र, हाव, तथा हेला अगज हैं, शोभा, कान्ति, दीपि, माधुय, 
प्रगल्भता, श्रोदाय तथा बैये अयत्नज हैं, तथा लोला, विलास, विच्छित्ति, विग्बोक, किलकि- 
श्वित, मोद्ययित, कुद्दमित, विश्रम, ललित, मद, विह्ृत, तपन, मुग्धता, विक्षेप, कुतृूहल, 
हसित, चकित तथा केलि सात्विक्त अलकार हैं |? केशत्र ने सात्विक अलकारों तथा हैला को 
हाव का ही भेद माना है तथा अयत्नज अलकारो का कोई उल्लेख नहीं किया है। विश्वनाथ 
द्वारा बतलाये हुये सात्विक अलकारों में से तपन, मुग्धता, विक्षेप, कुतूइल, हसित, चकित 
तथा केलि का केशव ने वर्णन नहीं किया है | केशव के “मद? का उल्लेख विश्वनाथ की 
सूची में देख कर अनुमान होता है कि केशव के हाव के भेदों का आधार 'साहित्य-दर्षण”? ही 
है। केशव के बोध? का विश्वनाथ ने उल्लेख नहीं क्या है | इसे केशव ने किस ग्रथ के 
आधार पर लिखा है, नहीं कह्य जा सकता । 


मोद् इत सुन कुदमित, बोधादिक बहु द्वाव । 
झपनी पपनी घुद्धि बल, चर्णंत कवि कविराव” ॥१७॥ 
रसिकप्रिया, छ० सं० 8९ | 
4. रसाणव-सुधाकर, छु० स० १६४ तथा २००, पू० सं० ४६ तथा ५३--१६ । 
२, लीला विज्ञासो विच्छित्तिविश्रमः किलकिब्वितम्‌ । 
मोद्ययितं कुदम्तितं विव्बोकोलल्ितन्तथा ॥४९।॥ 
विहतंक्रीडितकेलिरिति सत्रीणां स्वभावजा४? । 
सरस्वतीकुलकंठाभरण, प्ृ० सं० ८७ । 
३ 'यौवनेसत्वजास्तासाम्रष्टविशतिसंख्यकाः । 
अलकारास्तन्र भावहावहेल्ञास्त्रयो अंगजाः ॥८६।! 
शोमाकान्तिश्व दीघतिश्च माधुय च प्रगह्मता । 
ओऔदाय चैयंप्ित्येत्ते सप्तैवस्युर॒यत्ञजा; ॥६०॥ 
लीलाविलासो विच्छित्तिविव्योक किलकिब्वितम्‌ । 
भोद्ययित कुद्मितं विश्वम्रों ललित सदृः ॥६ १॥ 
विहत तपर्म मौर्य विक्षेपरच कुतूहलम्‌ । 
इसित चकित केलिरित्यप्टादशसंख्यकाः? ६ २॥ 


साहित्यदुर्पण, ए० स० १०८-१०६ | 


आचायत्व २७ 


केशव ने विभिन्न दावों के लक्षण भी दिये हूँ | इनके 'विलासः तथा कुट्ठमितः का 
लक्ष॒ुसा स्पष्ट नहीं है । हिला? का लक्षण विश्वनाथ तथा भूपाल आदि किसी आचाये से नहीं 
मिलता, केशव के शेप लक्षणों का प्राय; वही भाव है जो विश्वनाथ द्वारा दिये लक्षणों का है। 
विश्वनाथ के अनुसार अंग-संचालन, वेष, अलकार तथा प्रेमालाप के द्वारा प्रिया की/अनुकृति 
नीला! है।* केशव ने भी प्रियतम के द्वारा प्रिया का तथा प्रिया के द्वारा प्रियतम का रूप 
घारण कर लीलायें करने को 'लीला? हाव कहा है।* विश्वनाथ के 'ललित? का लक्षण है, 
मुकुमारता के साथ अंगों का सचालनः ।१ केशव के अनुसार जहाँ मनोहरता के साथ 
बोलना, हँसना, देखना, चलना आदि क्रियाश्रों का वर्शन किया गया हो, वहाँ 'ललित? हाव 
होता है ।* विश्वनाथ के अनुसार सौभाग्य, यौवन आदि के गव॑ से नायिका में उत्तन्न विकार 
'प्रद! हाव है |" केशव ने भी लिखा है कि प्रेम अथवा तारुणय के गर्व से उत्पन्न विकार 'मद! 
है।* इस ग्रकार दोनों लक्षण प्रायः एक ही हैं। विश्वनाथ के अनुसार “विभ्रम? हाव वहाँ 
होता है जहाँ प्रिय के आगमन के कारण हर्ष अथवा प्रेमाधिक्य-बश नायिका जल्दी में अलका- 
रादि, जो जिस अ्रग॒ में पहनना चाहिये उससे मिन्न प्ंग में पहन लेती है ।* प्रायः यही भाव 
केशव के लक्षण का भी है। केशव ने लिखा है कि जब नायिका प्रेम-बश प्रिय के दर्शन की 


१, 'अंगैवेपैरक्तकारेः प्रेस्नामिवचनैरपि ॥६ ८)! 
प्रीतिप्रयोजितैलीला प्रियस्यनुकृति विदुई? । 
साहित्यदर्पण, प० सं० १३२ । 
२, 'करत जहां लीलान को, प्रियतम प्रिया वनाय । 
डपजत क्ञीला हाव तहं, वर्णत केशवराय” ॥२१॥ 
रपिकप्रिया, पु० सं० $७।॥ 
३, सुकुमारतया अंग्रानां विन्‍्यासो ललित मवेत? | 
साहित्यद्प॑ण, घूृ० स० ११४ | 
४. बोलनि हंसनि विज्ञोकियो, चलनि मनोहर रूप । 
जैसे ;तैस बरणिये, ललित हाथ अनुरूप! ॥२४॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० ६१०० । 
४, 'झदो विकार: सौभास्ययौचनाथवलेपज» १०५४७ 
साहिस्यद्पेण, छु० सं० ११५। 
६ 'प्रण प्रेम प्रभाव से, गये बढ़ों बहुमाव । 
तिनके तरुण विकार से, उपजत है मद हाव! ॥२७॥॥ 
रखिकप्रिया, चे० प्रे०, पृ० स० ७१ | 
७, ध्वरया हपरागादेद॑यितारासनादिषु । 
अस्थाने विश्वमामादीनाँ विन्यासो विश्रमों मत३ ॥१०४॥ 
साहित्यद्पण, घुण स० ११४ | 


घ 


श्प० केशवदास 


उत्कठा तथा उतावल्लेपन में विपरीत अगोंमें आभूषण पहनती हैं वहाँ 'विश्रम? हावहोता है ।* 

विश्वनाथ ने बात करने के समय भी लज्जा के कारण न बोल सकने को “विद्॒त! 
कहा है ।* केशव के “विहित? का भी प्रायः यही लक्षण है |३ इसी प्रकार केशव तथा विश्वनाथ 
दोनों के 'किलकिंचितः? का भी लक्षण समान है। विश्वनाथ के अनुसार अत्यन्त प्रिय वस्तु 
के मिलने आदि के कारण उत्पन्न हुये हवथ॑ से, कुछ मुस्कराहट, कुछ रोदनाभास, कुछ हास, 
कुछ त्रास, कुछ क्रोध, कुछ श्रम आदि का विचित्र सम्मिश्रण 'किलकिंचित? हाव हे [* केशव 
ने कहा है कि जहाँ श्रम, अभिलाषा, गव॑, विस्मय, क्रोध, हम तथा मय आदि एक ही साथ 
उतन्न होते हैं वहाँ 'किलकिंचितः दाव होता है [* केशव तथा विश्वनाथ के विव्बोक! के 
लक्षण भी समान हैं । केशव के अनुसार जहाँ रूप श्रथवा प्रेम के गयव॑ से नायिका कपट-अना- 
दर प्रदर्शित करती है वहाँ 'विव्योक! होता है ६ विश्वनाथ ने कहा है कि जहोँ अ्रति गव॑ के 
कारण दृष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखलाया जाता है वहाँ 'विव्बोक” होता है ।” केशव के 
अनुसार जहाँ आ्राभुषण पहनने के प्रति नायिका अनादर प्रकट करती है वहाँ “विच्छित्ति! 
होता है |: विश्वनाथ ने लिखा है कि जहाँ शरीर के सौन्दर्य की वर्घक किंचित वेप- रचना भी 





१ “बाँक विभूषण प्रम॒ ते, जध्दों होहि विपरीति । 
दशन रसतनमनरसत, गनि विश्रम्त के गीत? ॥३०॥ 
रसिकम्मिया, वे० प्र०, पृ० स० ७६ | 
२, वक्तब्यकालेडप्यवचो त्रीख्याविह्त भूतम! । 
साहित्यद॒पेण, ए० स॒० ११५ । 
३, 'बोलनि के सम्रये विषे, बोलनि देह न जाज । 
विद्वित हाव तासों कहे, केशव कवि कविराज? ॥३३॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० १०१। 
४ 'स्मितशुष्करदितिहसितत्रा सक्रोधश्रमादीनाम्‌ । 
सांकय किलकिंचितमभीष्टतमसगसादिजादर्पात! ॥१०१॥ 
साहित्यदुपण, ए० सं० ११३ । 
४ अ्रम असिल्ाप गवस्मित, क्रोच हे भय भाव । 
डपजत एकहि बार जह तहं किज्ञकिंचित हाव! ॥३६॥ 
रसिकप्रिया, पृ० स॒० ११३ । 
६ रूप प्रेम के गये ते, कपट झनादुर होय | 
तहेँ उपजत विध्बोक रस, यह जाने सब कोय” ॥४२॥। 
रप्तिकग्रिया, ए० सं० १०६ | 
७ “विव्योकस्वतिगर्वण वस्तुनीष्टेप्पनादर/ ॥४२॥ 
साहित्यद्पंण, ए० स० ११३ | 
८. 'भुपण भूषब को जहाँ, होहि अनादर जान । 
सो विच्छित्ति विचारिये, केशवदास सुजान! ॥४१॥| 
० रसिक्िया, ए० स० ११० । 


आचायेत्व र८१ 


दूर रखी जाती है वह 'विच्छित्ति? है ।* 'मोद्याइत? के विषय में विश्वनाथ ने लिखा है कि 
प्रियतम की कथा आदि के प्रसंग में अनुराग से चित्त व्याप्त होने पर कामिनी को कान खुजाने 
श्रादि की चेष्टा मोद्ाइत कही जाती है | केशव ने लिखा है कि हेला, लीला आदि के द्वारा 
प्रकट होने वाले सात्विक भावों को जब्र नायिका चुद्धि-बल से रोकती तथा प्रकट नहीं होने देती 
वहाँ 'मोदाइत”ः हाव होता है|? विश्ववाथ तथा केशव के लक्षणों में केवल इतना ही 
अतर है कि विश्वनाथ ने प्रेम भाव के प्रकाशन को प्रदर्शित न होने देने के लिये स्पष्ट-रूप 
से कान खुजाने आदि चेश्ा का उल्लेख कर दिया है किन्तु केशव ने प्रेम-भाव प्रदर्शित 
न हीने देने के लिये चुद्धिबल से रोकना लिख कर इथ कार्य को केबल चेष्ठाओं में ही नद्दी रहने 
दिया; यद्यपि इस प्रकार की चेष्टाें भी केशव के लक्षण के श्रन्तर्गत आ जाती हैं । 
अवस्था के अनुसार नायिकायें। 

सस्क्ृत के साहित्याचारयों ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के आठ भेद चतलाये ई। 
स्वाधीनपतिका, विरदोत्कठिता वासकसज्जा, कलहान्तरिता, खडिता, प्रीपितपतिका, विप्रलब्धा 
तथा श्रभिसारिका | भोजदेव, भुपाल तथा विश्वनाथ आदि सभी आचार्यों ने इन्हीं मेदों का 
उल्लेख किया है | इन सच आचार्या के द्वारा दिये गये प्रत्येक भेद के लक्षण भी प्राय, समान 
हैं। केशव ने 'रसिकग्रियाः के सातवें प्रऊाश में इनका वणन किया है, किन्तु सस्कृत आचार्यों 
द्वारा दिये लक्षणों की समानता के कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि केशव ने 
किस आचार्य के ग्रथ के आधार पर अपने लक्षण दिये हैं। केशव ने अमिसारिका? का 
वर्णन करते हुए स्वकीया, परकीया तथा सामान्या के अमिसार का लक्षण पृथक-पृथक दिया है| 
भोज देव तथा भूपाल ने अभिसारिका! का इस अकार का कोई विभाजन नहीं किया है। 

विश्वनाथ ने अवश्य अपने 'साहित्यद्पंण”ः नामक अथ में लिखा है कि कुलजा, वेश्या तथा 

दासी किस प्रकार अभिसार के लिए जाती हैं! अतएव सभव है केशव के अष्टनायिका- 
चर्णन का आधार मुख्यतः 'साहित्यदर्पण” हो हो | 

केशव के अनुसार 'स्वाधीनपतिका” वह है जिसका पति उसके गुणों में आसक्तिवश 
सदा उसके साथ रहे (४ विश्वनाथ के लक्षण का भी यही भाव है। विश्वनाथ के अ्रनुसार 


१. 'स्तोकाप्याकए्प्रचनाविच्छितिः कास्तिपोपकृत्त! । 
साहित्यदुपंण, पु० सं० ११४ । 
२, तक्षाव भाविते चित्त वशलभस्य कथादिपु | 
मोद्यायितप्तिति प्राहःकर्णकराइयनादिकस? ॥१०२॥ 
ेु साहित्यद्पण, घूृ० सं० ११४ | 
३. हल्ला लीला करि जहों, प्रकटत सार्विक भाव । 
बुद्धि बल रोकत सोहिये, सो मोद्दाइत द्वाव? ॥४८॥ 
रसिकप्रिया, पु० सं० ११२ 
४. 'केशच जाके गुण बेब्यो, खदा रहे पति खग । 
स्वाधिनपतिका तासु को, वर्णत प्रम॒ प्रसंग” (9४॥। 
8 2१ रसिकप्रिया, पु० स्त० ११३ | 


३६ ् 


स्टर केशवदास 


'्वाधीनपतिका? का पति उसके प्रेम आदि गुणे। से अक्ृष्ट होकर सदा उसके पास ही रहता 
है।* भोज तथा भुपाल के लक्षणा की अपेक्षा केशव के लक्षण का विश्वनाथ से अधिक 
साम्य है । 

केशव की 'उत्का? भोज, भूपाल तथा विश्वनाथ आदि आचार्यो” की “विरद्दोत्कठिता' 
है। केशव के अनुसार “उत्का' वह नाथिका है जिसका प्रियतम किमी कारण वश उसके धाम 
नहीं आर पाता और इस प्रकार वह अपने प्रियतम के सोच में निमग्न होतो है।* विश्वनाथ 
के अनुसार विरहोत्क॑ठिता? बह नायिका है जिसका प्रियतम आने का निश्चय होने पर भी 
दैववश नहीं आ पाता और जो नायक के न आने पर दुख को प्राप्त होती है। केशव के लक्षण 
का अन्य आचार्यों की अपेक्षा विश्वनाथ के लक्षण से अधिक साम्य है | 

केशव के अनुसार 'वासकशस्या? वह नायिका है जो प्रिय के आने की आशा से गह- 
द्वार की ओर देखती रहती है ।४ केशव का यह लक्षण विश्वनाथ के लक्षण से भिन्न है। 
विश्वनाथ ने लिखा है कि वासकशय्या? वह है जो सजे हुये महल में आभषणादि से अपने 
शरीर का मडन करतो है, और जिसके प्रिय का आगमन निश्चित होता है ।" भपाल ने 
वासकसज्जिका? की चेष्टाओं का उल्लेख करते हुये उसका प्रिय के आगमन-मार्ग की ओर 
देखना भी लिखा है।* कदाचित्‌ केशव के लक्षण का आधार भूपाल का 'ससार्णवसुधाकर? 


नामक अथ हो । 


१, कान्तो रतियुणाकृष्ण न जहाति यदुन्तिकम्‌ | 
विचित्रविश्नमासक्ता सा स्थातस्वाधीनसतृका? ।|७४॥ 
साहित्यद्पंण, ए० सं० १०४ । 
२, 'कोनहुँ हेत न झाइयो, श्रीतम जाके घाम। 
'त्ाको शोचति शोच हिय, केशव डत्का बास! ॥७॥ 
रखिकप्रिया ६० स॑ं० १२१। 
३. झागन्तुं झृतचित्तोपि देवन्नायातिचेत्मियः | 
तदृनागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठाता तु सा? ॥८६॥ 
साहित्यदुपण, पु० सं० १०० | 
४ “वासकशर्या होह सो, कहि केशव सविज्ञास । 
चिते रहे गृह द्वार त्यों, पिय घ्ावन की झास! ॥१०॥। 
रसिकप्रिया, घ० सं० ११२। 
४, 'कुझते मराडनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मन | 
सातु चासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा! ॥८₹। 
साहित्यद्पंण, पएू० स॒० १०७ | 
६, 'अस्यास्तु चेष्टाः सम्पकम्रनोरथविचिन्तनस्‌ 
सखी विनोदो हृढलेखोसुहुदूंती निरीक्षणम्‌ ॥१२७॥ 
प्रियाईसिगम नमागर्णिवीज्ञाप्रस्तुतयोमसत्ता ? | 
रसार्णवसुधारकर, ए० सं० ३१ । 





आचायेत्व श्प३ 


केशव की 'अभिसंधिता? विश्वनाथ, भोजदेव तथा सूपाल आदि आचार्यो को 
'कलहान्तरिता? है | केशव की अमभिसचिताः तथा इन आचायों की 'कलहान्तरिता? का लक्षण 
प्रायः एक ही है। केशव का लक्षण अन्य आचार्यों की अपेक्षा विश्वनाथ के लक्षण से 
अधिक साम्य रखता है | वेशव के अनुसार अभिसंबिता? नायिका प्रिय के मनाने पर तो 
उसका निराठर करती है किन्तु बाद में उसके बिना दूनी दुखी होती है ।* विश्वनाथ ने लिखा 
है कि 'कलहान्तरिता? नायिका रोपबश मनाते हुये नायक को छुकरा कर चाद में पश्चाताप को 
प्राप्त होती है [* 


केशव के अनुसार 'खडण्डिता? वह नायिका है जिसका प्रिय आने को कह कर नियत समय 

पर न आये तथा प्रात.काल उसके घर आकर अनेक प्रकार की 'बातें बनाये |३ केशव का यह 

लक्षण भपाल के लक्षण से अधिक साम्य रखता है| भपाल के अनुसार 'खडिता' वह नायिका 

है जिसका प्रिय समय का उलछ घन करके अर्थात्‌ नियत समय पर न आकर दूसरी स्त्री के समोग- 

चिन्दों से युक्त प्रातःकाल आये ।* केशव ने अपने लक्षण में श्रिय के अन्य स्री के सधोग- 
चिन्हों से युक्त होने का उल्लेख नहीं किया है। 


केशव के अनुसार 'प्रोपितपतिका” वह नायिका है, जिसका प्रियतम अवधि 
चता कर किसी कार्यवश जाये |" विश्वनाथ के अनुसार 'प्रोपितपतिका” वह नायिका है जिसका 
पति अ्रनेक कार्यों से दूर देश गया हो और नायिका काम से पोड़ित हो रही हो ।* नायक का 





१. 'प्ान सनावत हू करे, सानद्‌ को अ्रपम्तान । 
दूनो दुख ताबिन लहे, अमिसघिता बखानः ॥१३॥ 
रखिकर्प्रिया, ए० सं० ११३ | 
२ चाटकारमपि श्राणताथं रोपादुपास्य या | 
पश्चातापमच्प्नोति कलह्ान्तरिता तु सा! |[८र। 
साहित्यदुपण, पु० स॑ं० १०४ | 
३. 'भ्रावनि कहि आवे नहीं, थ्ाव प्रीतम प्रात | 
ताऊे घर सो खडिता, क्टे सु बहु विधि बात? |[१६॥। 
रखसिकपिया, ध० स॑० १२४ | 
४ डरलंध्य समय यस्या$ प्रेसाननन्‍्दोपभोगवान्‌ ॥ १३० ॥ 
भोगलचमांकितप्रातरागच्छेत स हि खरिडता? । 
रखाणवसुधाकर” पृ० स० ३२ | 
४, जाको प्रियतस दे ्रवधि, गयो कौनहूँ काज । 
वाको प्रोपितप्रेयसी, कहि वर्णत कविराज ॥ १६ ॥ 
रपतिकपिया, पृ० सं० ६२७ । 
६ 'नानाक्षायंवशाशस्या दूरदेशंगत३ पत्तिई 
सा मनोसवदु!खार्ता मवेस्प्रोपितमरदृका? ॥ ८४ ॥ 
साहित्यदुपुण, घ० सं० १०६ । 


श्पए केशवदास 


दूर देश जाना, भूपाल तथा भोजदेव ने लिखा है किन्तु केशव ने नहीं लिखा है| कार्यग्श 
जाने का स्पष्ट उल्लेख केवल विश्वनाथ ही ने क्या है जो केशव ने भी किया है। 

केशव के अनुसार “विप्रलब्धार नायिका वह है जिसका प्रिय दूती से सकेतस्थल बतला 
कर उसको नायिका फो बुलाने के लिये भेजे किन्तु आप न आये । नायिका उसे वहाँ न पा कर 
दखो हो |" विश्वनाथ के अनुसार विप्रलब्धा? वह है जिसका प्रिय सकेतस्थल बता कर उसके 
पास नहों आता और इस प्रकार वह नितान्त अपमानित होती है ।* मपाल ने लिखा है कि 
'विप्रलब्धा) वह है जिसका प्रिय सकेत बताकर वहीं नहीं पहुँचता तथा नायिका दुख को प्राप्त 
होती है।* भोजदेव ने कहा है कि 'विप्रलग्ध? वह है जिसका प्रिय दूती को सकेतम्थल बता- 
कर तथा नायिका को बुलाने भेजकर भौ उससे नहीं मिलता ।* स्पष्ट ही केशव ने तीनों आचार्यों 
के लक्षण से यक्तिचित लेकर श्रगना लक्षण लिखा है। केशव के अनुसार अभिसारिका? वह 
है जो प्रेम-वश, गर्व से अथवा कामवश प्रिय से आकर मिलती है ५ भोजदेव, भूपाल तथा 
विश्वनाथ ने काम-बश ही अभिसरण के लिये जाने वाली नायिका को अभिसारिका? कहा 
है | विश्वनाथ तथा भूपाल के अनुसार अभिसारिका स्वय जाती अथवा नायक को बुलाती 
है ।६ भोजदेव ने अ्भिसारिका के स्वय जाने का ही उल्लेख किया है, नायक को बुलाने का 
नहीं ।४* केशव ने भोज का ही अनुसरण किया है। केशव ने सामान्य लक्षण देने के बाद 


१ 'दूली सो संकेत बढि, त्तेन पठाई आप । 
लब्धविप्र सो जानिये, अनश्राये सताप! ॥ २२ ॥ 
रसिकपिया, ए० स० १२६ । 
२ 'प्रिय३ झृत्वापि संकेत यस्यानायाति सनिधिम्‌ । 
विप्ररूब्धा तु सा झुया नितान्तमवमानिता' ॥ झर ॥ 
साद्दित्यदप॑ण, छ० सं० १०६ । 
३ 'कृत्वासक्तमप्राप्ते दुयिते व्यथिता तु या ॥ १४८ ॥ 
विप्रक्तव्येति सा प्रोक्ता छुघैरस्यास्तुविक्रियाः । 
रसाणवसुधाकर, ए० सं० ३१ । 
४. दूतीमहरह्द+ प्रेष्य कृ्चा सकेतक फ्वचित || १६ ॥ 
यस्या न मिलितः प्रेयान्विप्र्व्येति तां विदुः” | 
सरस्वती-कुक्षकंडाभरण, पु० स० ६२ ॥ 
४. हित ते के मद सदन ते, पिय सो मिले जु जाह । 
सो कहिये अभिसारिका, परणी विविध बनाह! ॥२९|| 
रसिकप्रिया, पु० स १३३। 
६, अभिसरयते कान्त या पसन्म॒थवशंवदा | 


स्वय चासिसरेत्येपा घीरेरुक्तामिसारिका? ॥७ ६॥ 
साहित्यद्प॑ण, पृ० सं० १०४ । 
(प्रियस्चित्ररतकोदासुखास्वादनलोलुपा ! 


पुष्पेपु पीरिताकान्त याति या सामिसरारिकाः ॥१ ध॥ 
सरस्वतीकुलकंठाभरण, पृ० सं० ६२। 


आाच ये त्व श्प 


स्वकीया, परकीया तथा सामानन्‍्या अथवा वेश्या के अमिसार का प्रथक लक्षुण दिया है। केशव 
के अनुसार स्वकीया अमिसारिका आमृपण आदि से सुसज्जित, चधुओं के साथ, चहुत अधिक 
लजाती हुई, मार्ग में डगमग पग रखती हुई चलती है, परकीया अभिसारिका, जनी, सहेली 
अ्रथवा विश्वस्त बघुओं के साथ लज्ञा सहित, मार्ग में बचाकर पैर रखती हुई जाती है, तथा 
सामान्या अभिसारिका नोलवस्त्र धारण कर, चकित तथा साहस-पूर्ण दृदय-सह्दित, संध्या 
अथवा आधीरात के समय, अभिसार के लिये जाती है। सामान्या चारों ओर देखती हुई, 
अर्थात निशक भाव से, हँसती, लोगों के मन मोहर्ती हुईं, अगराग तथा आम पण आदि से 
सुसज्जित जाती हैं। वह ह्वाथ में फूल लिये, सखी सहेली आदि से युक्त, जारपति के साथ 
मन्द गति से चलती हैं।? भोज तथा भपाल ने स्वकीया, परकीया अथवा सामान्या के अ्भिसार 
का प्रथक वर्णुन नहीं किया है। विश्वनाथ ने अवश्य लिखा है कि कुलजा, वेश्या तथा दासी 
फिस प्रकार अभिसार के लिये जाती है | कुल्जा के अन्तगंत, स्वकीया तथा परकीया दोनों 
ही आ जाती है | अतएव स्वकीया तथा परकीया के अ्भिसार का पृथक-पथक वर्णन विश्वनाथ 
ने नहीं किया है। विश्वनाथ के अनुसार कुलवधू अपने शरीर में समाई सी जाती हुई, घुँघठ 
काढे, तथा इस प्रकार से चलती हुईं, कि आभूषणों की म्कार न होने पाये, अभिसार के लिये 
जाती है तथा सामान्या विचित्र उज्ज्वल वस्तों को धारण कर, चलने में अभुषणों की ककार 
उत्पन्न करती हुई, प्रफुल्ल तथा मुस्कराती हुईं अभिसार के लिये जाती है ।* सम्भव है केशब 
के स्वकीया, परकीया तथा सामान्या के अभिसार के वर्णान का आधार विश्वनाथ का 'साहित्य- 
दर्पण! ही हो किन्तु लक्षण केशव के निजी हैं, उनका विश्वनाथ द्वारा दिये हुये लक्षणों से 
साम्य नहीं है । थे 


१, 'भ्रति लज्जा पर डग घरै, चल्नत बधुन के सर । 
स्वकिया को अभिसार यह, भूषण भूपित पँग? ॥ २६ ॥ 
जनी सहेली शोसहीं, थधु वधू सग चार। 
मर में देह घराए ढग, क्षृज्जा को अभिसार ॥२७॥ 
चकिद चित्त साहस सहित, नील घसन युत गात । 
कुलटा संध्या अमिसरे, उत्सव तम्र अधिरात ॥२८॥। 
चहूँ ओर चित्तवं हंसे, चित 'चोरे सुविल्ञास । 
अंगराग रजित नितह्ि, भूषण भुषित भास ॥२ध॥ 
कुसुम कंदुकर मंद गति, सखी सर मग जार | 
, सखी सहेली साथ घह, वरणि नारि असिसार! ॥३०॥ 
रखिकप्रिया, पृ० सं० १३३-१३४ | 
२ 'संलीना स्वेषु गान्नुपु मुकीकृतविभुषणा । 
अवगुरादनसवीना कुन्ज़ासिसरेथति ॥७७॥| 
विचिन्नोज्ज्वलवेपा तु रणन्नूपुरकंकणा । 
प्रमोदस्मेरवदना स्थाहे श्यासिसरेधदि! |[७८ा। 
साहिस्यद्पण, पुं० स० १०४ | 


रेप केशवदासे 


नायिकाओं के तीन अन्य भेद : 

केशव ने नायिकाओं के तीन अन्य भेद, उत्तमा, मच्यमा तथाअधमा भी बतलाये हैं | 
केशव के अनुसार उत्तमा? अपमानित होने पर मान करती तथा सम्मान प्रदर्शित किये जाने 
पर मान त्याग देती है और प्रिय को देखकर प्रसन्न होती है| 'मध्यमा? नायक के छोटे से दोष 
पर ही मान करती और बहुत अनुनय-विनय के पश्चात मान त्यागती है, तथा अधमा? बार- 
बार मान करती किन्तु बहुत शीघ्र ही सतुष्ट हो जाती है ।! भोज तथा विश्वनाथने उत्तमा, मध्यमा 
तथा अधमा नायिकाओं का उल्लेख-मात्र किया है, लक्षण नहीं दिये हैं। भुपाल ने इनके लक्षण 
भी दिये हैं। भपाल ने त्तमा? के लक्षण के अन्तर्गत उसका सकारण क्रोध करना तथा 
अनुनय-विनय करने पर प्रसन्न हो जाना लिखा है।* केशव के उत्तम” के लक्षण का 
भुपाल के उत्तमा' के लक्षण के उपरोक्त अश से पूर्ण साम्य है | केशव की मध्यमा तथा 
अधमा के लक्षण भूपाल के लक्षणों से नहीं मिलते । 


अगम्या-वर्णन : 

'रसिकप्रिया? के सप्तम प्रकाश के अन्त में केशव ने अगम्या ज्षियों का वण न किया है, 
अर्थात वह स्लरियाँ जिनसे सभोग नहीं करना चाहिये | केशव ने लिखा है कि सम््रन्धी की स्त्री 
मित्र अथवा किसी ब्राह्मण की स्नी तथा जिसे दुख में सहायता दी हो अथवा भुखी होने पर 
भोजन से सहायता पहुँचाई हो, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिये । इसी प्रकार जो अपने से 
उच्च वण' की स्री हो, जिसका अग-भग हो, अथवा शुद्ध की छ्री हो, कोई विधवा या पूजनीय 
स्री हो, ऐसी स्त्रियों से रमण नहीं करना चाहिये |३ अगम्या? का वर्णन सस्कृत के फिसी 
आचार्य ने नहीं किया है। केशव के “अ्गम्या-वर्णुन! का आर्धार काम-शात्र-सम्बन्धी ग्रथ हैं। 
बात्त्यायन ने कामसूत्र! में श्रगम्या के अन्तर्गत कुष्ठिनी, उन्‍्मत्ता, पतिता, सबसे रहस्य प्रकट 


न 








बे 
१, ४ स्रान करे अपमान तें, तजे मान त मान | 


पिय देखे सुख पावई, तादि उत्तमा जान |१६॥ 
मान करे लघु दोष तें, छोड़ो बहुत प्रणाम । 
केशवदास बखानिये, ताहि मध्यमा बाम ॥४१॥ 
रूढे बारदिं बार जो, तूठे बैठेद्दि काज। 
ताहदी को अ्धमा बरण, कहें महाकविराज' ॥४३॥ 
रसिकप्रिया, ए० स० १३६-४३ | 
२ 'गृह्माति3कारणे कोपमनुनीता प्रसीदृति! । 
रसाण॑वसुधाकर, ए० से० ३६ । 
३ 'तजि तरुणी संबध की, जानि मित्र द्विजराज । 
राखि ज्ञे्ट दुख भूख ते, ताकी तिय तें भाज ॥४६।। 
अधिक वरण असर अग घटि, अत्यजनन की नारि। 
तजि विधवा अरु पूजिता, रमियहु रसिक विचारि! ॥|४७॥| 
रसिकप्रिया, पु० सं० १४४ । 


श्र चायेत्व श्र 


करनेवाली, इृद्धा, अति श्वेतवर्ण अथवा शिष्य की स््री, तथा मित्र भार्या आदि का 
उल्लेख किया है ।" कल्याणमल्ल ने सी अपने ग्रथ अनंगरग? में अगम्या का वरोन करते 
हुये कन्या, सन्यासिनी, सती, शन्रुवधू, मित्रभार्या, रोगिणी, शिष्या, ब्राह्मण वी स्री, पतिता, 
उन्मत्त सत्री, स्बन्धिनी, इंद्धा, आचार्य-वधू, गर्मिणी, महापापिनी, पिंग तथा अ्त्यत काली 
स्त्रियों को अ्रगम्पाः के अन्तर्गत लिखा है ।* 

विप्रलम्प शृज्ञार 

पूर्वाचुराग तथा देश काम दशाये : 

(रसिकप्रिया' के आठवें प्रकाश में विप्रलम श््भार का सामान्य लक्षण देने के बाद 
विप्रलम्म शज्जार के चार भेद पूर्वानुराग, करण, मान तथा प्रवास बतलाये गये हैं | तलश्चात्‌ 
पूर्वानुराग का लक्षण तथा दश काम दश'ओं का वर्णन किया गया है। केशव द्वारा दिया विप्रल्ृग्भ 
श्यार का सामान्य लक्षण सस्क्ृत के किसी आचार्य से नहों मिलता। केशव के अनुसार 
पूर्वानुराग वहाँ होता है. जहाँ नायक-नायिका के दृूदय में एक दूसरे के रूप को देखकर ही 
अनुराग उत्पन्न हो जाता है और फिर दर्शन न मिलने पर दुःख होता हैं |? भूपाल के 
श्रनुसार पूर्वाचुराग वह अवस्था है जहाँ प्रेम-सयम से पूर्व नायक-नायिका के हृदय में नायक अथवा 
नायिका के दर्शन अथवा गुण-श्रवण के द्वारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है ।* केशव ने गुय- 
अवशण को भी दर्शन के श्रन्तर्गंत माना हैं ।५ अतएव गुण-अवण का पृथक उल्लेख नहीं 


4 'अगम्यास्वेचेता कृष्थ्न्युल्सचा पतिता मिन्नरहस्याप्रकाश--- 
प्रार्थिनीगतप्राययौवना अतिश्वेतातिकृष्णा दुर्गन्‍धा संबन्धिनी 
सखीभप्रवशिता. संबन्धिसखिश्रोजियराजदाराश्य” [[४३|| 

कामसूत्र, प० सं० ६७ | 

२. कन्या प्रवजिता सत्ती रिपवधू मिन्नांगना रोगिणी । 
शिष्या ग्राक्षणवग्लमा च पतितोन्मत्ता च सम्बन्धिनी । 
बृद्धाचायंवधूरव ग्भसद्विता श्ञाता सहापापिनी । 
पिग्ा कृष्णतमा सदा चुधजनेस्त्याज्या इसा योषितः? ॥३६॥ 

अनंररंग, पृ० सं० ९९ | 

३. देखति हीं घृति दम्पतिह्ति, उपज परत झनुराग । 
बिन देखे दुख देखिये, सो पूरण अनुराग? ॥हे॥ 

रसिकप्रिया, ० सं० १४२ । 

४. यपप्रेमसंगमात पूर्व दशनक्षवणोश्नवम्र्‌ ॥|१७२॥ 
पूर्वांचुरागः स शषेय्रः अ्वर्ण तदगुणश्ुति ? | 

रसा्णवसुधाकर, ए० सं० १७६ । 

* 'एक जु नीके देखिये, वृजो दृ्शन चिन्न । 

तीजो सपनो जानिये, चोथो श्रवण सुम्रित्रः | २॥| 
रापिकग्रिया, ए० स० १० ! 


श्पप केशवदास 


किया है| इस बात को ध्यान में रखते हुये भूपाल तथा केशव के लक्षणों में साम्य है । यही भाव 
विश्वनाथ द्वारा दिये पूर्वराग के लक्षण का भी है।' केशव ने लिखा दै कि देखने से अथवा 
बातचीत सुन कर नायक-नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं और न मिल 
सकने पर दश दशाओं को प्राप्त दोते हैं । वह दश दशायें अमिलाषा, चिन्ता, गुणकथन, 
स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, ब्याधि, जड़ता तथा मरण हैं ।” केशव ने इन दशाओं का पृथक 
पृथक लक्षण दिया है। भोजदेव द्वारा बताई हुईं अविकाश दशायें केशव से भिन्न हैं। भुगाल 
तथा विश्वनाथ ने इन्हीं दश दशाओं का वर्णन किया है। भूत्राल ने सब्र दशाओ्रों के लक्षण 
दिये हैं तथा विश्वनाथ ने गुशकथन, स्मृति तथा उद्देंग को छोड़कर अन्य दशाशओं के 
लक्षण दिये हैं | 'अभिलाषा? का लक्षण केशव का निजी है, और भूपाल अथवा विश्वनाथ 
के लक्षण से नहीं मिलता । केशव के अनुसार नायक से किस प्रकार मिला जाय, मिलने पर 
उसे किस प्रकार वश में रखा जाय आदि बातों की चिन्ता “चिन्ता? है |? केशव के लक्षण का 
प्रथमाश तथा विश्वनाथ का लक्षण एक ही है | विश्वनाथ के अनुसार प्राप्ति के उपाय आदि 
का चिन्तन 'चिन्त/ है ।* केशव का 'स्मृतिः का लक्षण वास्तव में 'स्मृति? का लक्षण न होकर 
“अभिलाष? का लक्षण प्रतीत होता है ।" केशव के 'गुण-कथन? का लक्षण भूपाल के लक्षण 
से मिलता है | केशव के अनुसार जहाँ शरोर के सौन्दर्य, आभूषणों तथा गुणों आदि का 
वर्णन किया जाय वह 'गुण-क्थन? है।* भूपाल के 'गुणकीतंन! का भी यही लक्षण है |* 


१ #वरणाइशंनादह्वापि सिथः सरूदरागयो३ । 
दशाविशेषो योअप्राप्तो पृचरागः स डच्यते! |॥१८८॥ 
साहित्यदुप॑ण, ए० सं० १४०। 
२ भविज्ञोकन पश्ात्षाप ते, मित्रिये को अकुत्ाहि। 
होत दशा दश दिन मिले, केशव क्यों कद्दि जाद्दि |८॥ 
अभिलाप सुचिन्ता ग्रुणकथन, स्खति उद्व ग॒ प्रज्ञाप । 
उन्माद प्याधि जद़ता भये, होत मरण पुनि आप ॥॥8॥ 
रसिकप्रिया, पु० सं० १४८। 
३ कैसे मित्रिये मिले हरि, केसे धो वश होह । 
यह चिन्ता चित चेत के, वर्णांत हैं सब कोइ! |१ ६।। 
रसिकृप्रिया, ए० स० १४२। 
« चिन्ता प्राप्युपायादि चिन्तनम! 
साहित्यद्पण, ए० सं० १४० । 
< भर क्‍छू न सुददाय जहेँ, भूलि जाहि सब कास । 
मन सिलने की कामना, ताहि स्थति है नाम! ॥२२॥ 
रसिकप्रिया, पृ० सं० १९५८। 
६ “जहेँ गुण गण मणि देद्दि धुति, वर्णत बचन विशेष | 
ताकह जानहु ग्रुथ कथन, मनसथमथन सुलेप! । 
रसिकग्रिया, ए० स० १३९६ ।॥ 
७, सौम्दुर्यादि गुणश्लाघा गुणकीतंनमत्रत्तः । 
रसावणेवसुघाकर, ए० स़० १२६ । 


८८ 


आचार्यत्व शेप£ 


विश्वनाथ ने 'उद्दे ग” का लक्षण नहों दिया है। भपाल ने लक्षण दिया है, किन्तु केशव का 
लक्षण भपाल के लक्षण से भिन्न है। केशव के प्रलाप' तथा उन्माद! का लक्षण उनका 
अपना है, और भूपाल अथवा विश्वनाथ से नहीं मिलता। केशव के व्याधि? का लक्षण 
विश्वनाथ के लक्षण से बहुत कुछ साम्य रखता है| विश्वनाथ के अनुसार दीर्घ निश्दास, 
शरीर का पीलापन तथा दुर्बलता आदि “व्याधिः के लक्षण हैं ।! केशव ने भी “व्याधि! के 
लक्षण में दोधेनिश्वास तथा शरीर के विवरण हो जाने का उल्लेख किया है ।* विश्वनाथ 
के श्रनुसार शरीर तथा मन का चेष्टारहित हो जाना 'जड़ता? है।? केशव के लक्षण का भी 
यही भाव है |४ विश्वनाथ ने रसविच्छेद के कारण भमरण? का वश न न करने की विधि 
बतलाई है | भपाल ने 'मरण? का भी लक्षण दिया है। भपाल के अनुसार जब नाना उपाय 
करने पर भी नायक-नायिका का समागम नहीं होता तो कामामि से पीड़ित होकर वह 'मस्णः 
का उद्योग करते हैं |" केशव के लक्षुण का भी यही भाव है ।* 


मान-विरह ६ 
“एसिकप्रिया? के नें प्रकाश में मान-विरह तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है| 
केशव के मान का सामान्य लक्षण संस्कृत के किमी आचाये से नहीं मिलता । विश्वनाथ के अनु- 


सार मान! के दो भेद हैं, प्रणय से उत्पन्न मान तथा ईर्ष्या से उत्पन्न मान | ईश्ष्यां से उत्पन्न 
मान तौन प्रकार से होता है ।* (१) उत्सप्नायित, स्वप्न में नायक के अन्य नायिका-संबन्धी बातों 


3, व्याधिस्तु दीघनिः श्वासपाण्डत्राकृशतादय.” । 
साहित्यद्पंण, पुृ० सं० १४० । 
६. अंग चरणि विवरण जहां, अति ऊँची डश्वास। 
नैन नीर परताप बहु, व्याधि सु केशवदास” ॥४२॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० १६७ 
४, 'भूलि जाय सुधि शुधि जहां, सुस्त दुख होय समान । 
तासो जड़ता कट्दत हैं, केशवदास सुजान! ॥४य)। 
रसिकप्रिया, ४० सं० १६८। 
४. जद॒ता द्वीनचंष्टस्वस्ंगानाँसनस्तथा ! 
साहिसत्यदुपण, ए० सं० १४१९॥। 
२, तिस्ते कृतैः प्रतौकारेयदि न स्मात समागसः ॥१ & 8॥ 
ततः स्थानक्रणोदोगः कामरनेस्तश्रविक्रिया)! | 
_ रखायाँव-सुधाकर, ए० सं० $८४०। 
६, 'भने न केहूँ सिल्लन जहं, छुछ्न बल केशवद्ास । 
प्रण प्रेप्न प्रताप ते मरण होदि अनयास, ॥ 
रसिकृपिया, ए० सं० १७० | 
७, स्रानः कोप) स तु द्वेघा प्रणयेष्यासमुझवः३ । - 
पत्युरस्यम्रियासंगे.. इष्टेथ्यानुमितेशुते, ॥१६२॥ 
ड्डेड 


कि 


२६० केशवदासे 


बढ़बड़ाने से (२) भोगाक-सम्भव, नायक में अन्य नायिका-सबंधी सभोग-चिह्न देख कर तथा 
(३) गोत्रस्खलन-संभव, अचानक नायक के मुख से अन्य नायिका का नाम सुनकर । भूपाल ने 
मान के दो सेद बतल:े हैं, सहेत॒ तथा निहेतु और लिखा है कि 'सहेत! मान ईर्ष्या से उत्पन्न 
होता है । ईर्ष्या चार प्रकार से होती है, दर्शन, भोगाक-जनित, गोत्रस्खलन तथा श्र ति- 
जनित | केशव ने 'मान? के तीन भेद बतलाये हैं, गुछ, लघु तथा मध्यम ।* केशव के इन 
भेदों का उल्लेख भूपाल अथवा विश्वनाथ ने नहीं किया है। केशव के अनुसार दूसरी 
नायिका के सयोग चिन्हों को नायक में देख कर अथवा उसके द्वारा अन्य नायिका का 
नाम सुनने से प्रकृत नायिका में गुरु मान होता है।5 केशव के इस लक्षण में भूपाल 
तथा विश्वनाथ के ईशष्यामान के भेदों गोज्रस्खलनजनित, तथा भोगांक-सस्भव का सम्मिश्रण है | 
केशव के अनुसार लघु मान प्रकृत नायिका उस समय करती है जब बह नायक को स्वयं किसी 
अन्य नायिका की श्लोंर देखते हुये देखती है अथवा उसे सखी से अन्य नायिका में नायक की 
आसक्ति ज्ञात होती है।* केशव का यह लक्षण सपाल के द्शन-ईर्ष्या तथा श्रति-जनित का 
सम्मिश्रण है । केशव के अनुसार मध्यम मान उस समय होता है जब नायिका नायक को 
किसी अन्य नायिका से बाते करते देखती है ।* केशव का मध्यम मान भपाल के दर्शन-ईर्ष्या 
के अन्तगंत आ जाता है | 


ईर््यामानी भवेस्मीयां तम्न स्वनुम्तितिख्तिधा । 
उत्सप्नायितभोगांकग्रोन्रस्सज्नगससभवः ॥२० था 
साहित्यदुषपण, ए० स० १४४-१४२ । 
१, 'सोथ्यं॑ सहेतुनिहतुभेदाद द्विधान्न देसुज३ 
इईंष्यया सम्भपेदीर्ष्या स्यन्या संगिनि वरकमे ॥२०३॥ 
असहिष्ण॒ुर्वमेव स्यादू इष्टेचुमितेः श्षत्ते' 
रसाणैवसुधाकर, ए० सं० १६४१ । 
२, मान भेद प्रकट प्रिया, गुरु लघु मध्यम सान। 
प्रकट॒ह्टि प्रीय प्रियान प्रति, केशवदास सुजान! ॥शा। 
रसिकप्रिया, ए० सं० १७१ । 
६. 'झानि नारि के चिन्ह जखि, के सुनि श्रवणनि नाड । 
डपजत है गुरु मास तहं, केशचदास सुसाउ? ॥श्॥। 
रसिकप्रिया, ए० सं० १७१ | 
» दिखत काहू नारि त्यों, देखे अपने नेन। 
तह उपजै लघु मान कै, सुने सखी के बैल? ॥ 
रसिकप्रिया, ए० स० १७४। 
४. बात कह्त तिय भर सा, देखे केशवदास। 
डपजत मध्यम मान तहं, सानिनि के सविज्ञास! ॥4 श॥ 
रसिकप्रिया, पृ० सं० १७६ | 


थ्ट 


आचारयत्व २६१ 
भानमीचन + 


रिसिकपग्रिया? के दशर्वें प्रकाश में मानमोचन के उपाय बतलाये गये हैं । केशव ने इस 
सम्बन्ध में छुः उपायों का उल्लेख किया है, साम, दाम, भेद, प्रणति, उपेक्षा तथा प्रसग- 
विध्वस )१ भूपाल तथा विश्वनाथ ने भी मानमोचन के प्रसग में इन्हीं छः उपायों का उल्लेख 
किया है | इन आचार्यो ने केशव के प्रणति? तथा 'प्रसगविध्वस? के स्थान पर क्रमशः 'नति? 
तथा 'रसान्तर? शब्दों का प्रयोग किया है ।'* केशव के अनुसार किसी प्रकार मन को मोह कर 
मान छुड़ाने को सामः कहते हैं |? भूपाल तथा विश्वनाथ ने प्रिय बचनों के प्रयोग करने को 
साम! कहा है ।४ केशव का लक्षुण अधिक व्यापक है जिसके अन्तर्गत प्रिय वचनों का प्रयोग भी 
आजाता है | केशव ने किसो बहाने से कुछ देकर मान छुड़ाने को दान! उपाय बतलाया है ।५ 
भूपाल तथा विश्वनाथ ने व्याज से भूषण आदि देने को दान? कहा है |* स्पष्ट ही केशव 
का लक्षण अधिक व्यापक है । उन्होंने यह भी कहा है कि यदि नायिका किसी लोभ अथवा 


१, 'सामदाम भरु भेद पुनि, प्रणति उपेक्षा म्ानि ) 
अभरु प्रसंरविध्य॑ंस पुनि, दंढ होहि रसहानि! ॥रा॥। 
रसिकप्रिया, पु० सँ० १०० । 
२. 'हेतुजस्तु शर्म याति यथायोग्यं प्रकरिपतेः । 
साज्ना भदेनदानेन.. नत्युपेज्ञारसान्तरेः? ॥२०४८॥ 
रसाणंवसुघाकर, ए० सं० १७४ । 
'साम भेदोडथ दान च सघ्युपेक्षे रसान्तरम्‌ | 
तशा गाय पतिः कुर्यात्पड्‌ डपायानिति क्रमात्‌ ॥२०१॥ 
साहिस्यदुपंण, पृ० सं० २४६ | 
३, व्यों केह मन भोहिये, छूटि जाय जह मान । 
सोई साम्र उपाय कहि क्शवदास बखान? ॥३॥ 
रसिकग्रिया, ए० सं० १८४० । 
४, 'प्रियोक्ति कथन यत्तु तत्‌ साम गीयते? । 
रसाणंवसुघाकर, ए० सं० १८४ । 
“प्रियवच१ साम । - 
साहित्यदपण, घृ० सं० १४६ ॥ 
४, 'केशव कौनिहुं ब्याज कछु, दे जु छुड्वावे मान । 
वचन रचन मोह मनहि, ताकी कहिये दान! ॥६॥ 
रसिकप्रिया, प्ु० सं० रं८छ१३ । 
६, ध्याजेन भूषणादीना प्रदान दानसुच्यते? | 
रसाणंवसुधाकर, पृ० सं० १८४ | 
'दान घ्याजेन सूपादेश । मै 
साहित्यदर्पंण, घृ० सं० १४३ । 


श्र केशवदास -- 


दान से मान त्यागती है तो वह वारवधू की कोटि प्राप्त करती है |" सस्कृत के किसी आचाये 
भे इस बात का उल्लेख नहीं किया है। केशव के अनुसार नायिका की सखियों को अपनी ओर 
तोड़ लेना और उसेके द्वारा मान छुड़ाना 'भेद! है ।* विश्वनाथ के भेद? के लक्षण का भो 
यही भाव है ।३ केशव ने अतिहित, कामवश अथवा अपराध समर कर पैरों पढ़ने को 'प्रणति? 
कट्दा है ।४ भूपाल तथा विश्वनाथ ने भी चरणों में गिरने को नति? लिखा है ।५ केशव के 
अनुसार जब मान छुड़ाने की बातों को छोड़ कर दूसरे ह्वी प्रसग की बातें करने से मान का 
त्याग होता है, उसे “उपेक्षा! कहते हैं ।$ भूपाल ने चुप रहने को उपेक्षा? कहा है, तथा विश्व- 
नाथ ने कद्ा है कि साम तथा दान आदि उपाय निष्कल होने पर उपेक्षा का भाव प्रदर्शित 
किया जाता है ।* केशव का लक्षण इन आचार्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। केशव तथा 
विश्वनाथ के क्रमशः 'प्रसग-विध्वस? तथा 'रसान्तर का प्रायः एक ही लक्षण है। केशव ने 
लिखा है कि हृदय में भय आदि के उत्पन्न हो जाने से'मान का छूट जाना 'प्रसगविध्वंस? है ॥* 


१, जहां क्ञोभ ते दान ते, छोड़े मानिनि मान । 
वारवधू के लक्षणद्दि, पावे तयदहि प्रमान! ॥णा 
रखसिकप्रिया, ए० स० $८२ । 
२, सुख दे के सब सखिन कहं, भाप लेइ अपनाइ | 
तब सु छुड़ावे मान को, बरणो भेद बनाई? ॥११॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० १८४ । 
४, 'भेद्र्तरसख्युपाजनम! । 
साहित्यद्प॑ण, ए० सं० १४६ । 
४, अतिद्दित ते ञ्रति काम्म ते, अति अपराधहि जान । 
पाँय पर प्रीतम प्रिया, ताको प्रणति बखानों ॥१४॥ 
रसिकप्रिया, पृ० सं० १८९ | 
४, 'नतिः पादुप्रणास+ स्याव! । ४ 
रसाणव-सुधाकर, ४० सं० १९४ । 
पादयो+ पतन नतिः? 
साहिस्य-दुपँण, ए० सं० १४३ | 
६, 'मान झुचापन बात तजि, कहिये और प्रसग । 
छूटि जाइ जह मान तहं, कहत उपेक्षा अंग! ॥२०'| 
रखिकप्रिया, छ० सं० १८८ । 
७ 'तृष्ण्टी स्थितिरुपेषतणम । 
रसाण॑व-सुधाकर, ए० स० १८६ | 
'ासादो तु परिक्षीणे स्यादुपेत्ञावधीरणम? । 
साहित्यदपंण, ए० सं० १४६ | 
मे 'डपज परे भय चित्त अमर, छूट जाय जहं सान | 
सो प्रसंग विध्वैच्च कवि, केशवदास बखान? ॥२३॥ 
रसिकप्रिया, पृ० सं० १४६ | 


का । 


आचायेत्व २६३ 


विश्वनाथ के 'रातर” के लक्षुण का भी यही भाव है।? मानमोचन के उपसेक्त उपायों के 
श्रतिरिक्त केशव ने यह भी लिखा है कि कभी-कभी देशकाल, मधुर सगीत, सौन्द्यपूण वस्तुओं 
के अवलोकन तथा सौगन्ध आदि से सहज ही मान का त्याग हो जाता है ।* मु 


करुण विग्रलम्म + 

रसिकप्रिया' के ग्यारहवें प्रकाश में करण तथा प्रवास विप्रलग्भ का वर्णन किया गया 
है | सस्कृत के आचार्यो' ने 'करुण विप्रल्लम्भ? नायक अथवा नायिका में से एक के मर जाने पर 
दूसरे की दुःख की उस अवस्था को कहा है, जब परलोक-गत से इसी जन्म में इसी शरीर से 
मिलने की आशा रहती है ।३ केशव के अनुसार करुणविरद वहाँ होता है जहाँ सुख . के सब 
उपाय छूट जाते हैं |* केशव का लक्षण अस्पष्ट है और करुण विरह का लक्षण नहीं रह 
गया है। 
प्रवास विरह + 

केशव तथा विश्वनाथ के प्रवास बिरह? का लक्षुण प्रायः एक ही है। केशव की 
अपेक्षा विश्वनाथ का लक्षण अधिक स्पष्ट है। विश्वनाथ ने लिखा है कि नायक के किसी 
कार्यवश, शाप से अथवा भय के कारण किसी दूसरे देश में जाने को प्रवास! कहते हैं ।", 
केशव के अनुसार किसी कारण से प्रिय का परदेश गमन प्रवास” कहा जाता है |६ 


१, 'रमस त्रासहर्षादे: कोपभ्रंशों रसान्तरम? |१०३॥ 
साहिस्य-दुपंण एृ० सं० १४६ | 
२, 'देशकाज घुधि वचन ते, कल ध्वनि कासल गान | 
शोभा शुभ सौगंध ते, सुख ही छूटत मान! ॥१६॥ 
रखसिकर्रिया, ए० सं० १६१ | 
३. यूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं. पुनल॑भ्ये | र्‌ 
पिमनायने यदैकस्तदा भवेस्करुणुदिप्रलम्भाख्य: ॥२०६॥| 
साहित्य-दुपेण, पु० सँ० १४३ | 
“इयोरेकसुय मरणेपुनक्षीवनावधी ॥२१८।। 
विरह।. करुण्योब्स्यस्य संगसाशानिवत' नश | 
रसाणं व-सुधाकर, पृ० स० १८६ | 
४. 'छूटि जात केशव जहों, सुख के सबे उपाय | ४ 
करुणा रस डपज्ञत तहाँ, झापुन ते अकुलाय? ॥९।॥ 
रसिकप्रिया, घु० सं०:१६२॥ , 
£ प्रवासों सिश्नदेशिर्वं कार्याच्छापाच्व संभ्रमात? 
साहित्यदपण, एृ० सं० १४६ । 
« केशव कौनहु काज से; प्रिय परदेशदि जाय | 
तासों कष्ठतर प्रयास सब, कवि कोविद समुझाय! ॥णा , ४ 
रसिकप्रिया, ए० स० १६७ । 


््छ 


६४ केशवदास 


सखीवर्णन + 
केशव ने 'रसिकप्रिया? के बारहव॑ प्रकाश में सखियों का वर्ण न किया है, और सखी के 
अन्तर्गत घाय, जनी, नाइन, नटी, परोसिन, मालिन, वरइन, शिल्पिनि, चुरिदारी, सुनारिन, 
रामजनी, सन्यासिनी, तथा पढ़वे की स्नी का उल्लेख किया है।* इनका वर्णन संस्कृत के 
साहित्याचार्यों में से विश्वनाथ के 'साहित्य दर्पण? में तथा कामशास््र-मम्नन्धी ग्रन्थों में दूती' 
के प्रसग में मिलता है | विश्वनाथ ने सखी, नटी, दासी, धाय, पड़ोसिन, वाला, सन्यासिनी, 
घोतिन तथा शिल्पिनि आ्रादि को दूती के अन्तर्गत माना है ।* वात्स्यायन के "कामसूत्र? में 
विधवा, दासी, भिखारिन तथा शिल्पिनि को ही दूती के अन्तर्गत माना गया है |३ कल्याण- 
मल्ल ने 'अंनगरग?” नामक ग्रथ में मालिन, सखी, विधवा, धाय, नटी, शिल्पिनि, मैरन्प्री 
पड़ोसिन, रगरेजिन, दासी, सम्बन्धिनो, बाला, सन्‍्यासिनी, भिखारिन, ग्वालिन, तथा धोचिन का 
उल्लेख दूती के अन्तर्गत किया है ।४ 
सखीजन-कर्म-वर्णन + 
'एसिकप्रिया? के तेरहवे प्रकाश में सखीजन-कर्म-चर्णंन किया गया है। केशव ने 
सखी-जन-कर्म के अन्तर्गत शिक्षा देना, विनय करना, मनाना, समागम कराना, श्टगार करना, 
मुकाना अर्थात्‌ विनम्र करना, तथा उलाहना देना लिखा है |" संस्कृत के साहित्याचार्यों ने 
१ धघाय जनी नायन नटी, प्रकट परोसिन नारि। 
साक्षिन बरश्न शिए्पिनी, चुरिष्ठारिनी सुनारि ।(१॥ 
रामजनी सन्यासिनी पट पहुवा की बात । 
केशव नायक नाथिका, सखी करह्टि सब काल” ॥२॥|। 
रखिकप्रिया, ए० सं० २०६ | 
२. 'दृत्यः सखी नटी दासी धान्रेयी प्रतिवेशिनी | 
याज्ञा प्रश्जिता कारू$ शिरि्पिन्याद्यः स्वयं तथा” ॥२८॥ 
साहित्यदुपेण, ए० स० १२०। 
३, 'विधवेज्षणिका दासी भिक्ुकी/शिव्पकारिका । 
प्रविशस्याशु विश्वासं दूती काय च विन्द॒तिः ॥६२॥ 
कामसूत्र, ए० सं० २८० | 
३, 'माल्नाकारवधू; सखी च विधवा धान्नी नटी शित्पिनी । 
सैरन्पी प्रतिगेह्ठिकाथ रजकी दासी च सम्बन्धिनी | 
बाला प्रश्नजिता च मित्षवनिता तम्रस्य विक्रेतिका | 
सान्‍्या कारुवधू विदृग्घपुरुष: प्रेष्या हसा दूतिका: ॥ 
अन गरग, ए० स॒० *३। 
“हाक्षा विनय सनाइबो, सिलबे करहि #गार | 
झुकि अरु दहु उराहनो, यह तिन को व्यवहार! ॥१॥ 
रसिकप्रिया, ए० स० २२० ॥ 


आचायत्व र६प 


सखी अथवा दूती-कर्म-वर्ण न नहीं किया है | भोजदेव ने “इंगार-प्रकाश? नामक ग्रथ के अद्ञाइसर्व 
प्रकाश में दूत-दूतियों के कार्यों का वर्णन किया है किन्तु उपलब्ध ग्रथ खडित है, श्रतएव नहीं 
कहा जा सकता कि भोज ने किन कार्यों का उल्लेख किया है। कामशात्र-सम्बन्धी ग्रथों में से 
वातस्थायन के कामसूत्र” नामक ग्रंथ में अवश्य दूतीकरम का वर्णन मिलता है । वात्स्यायन ने 
दूती-कर्म के अन्तर्गत प्रकृत पति से विद्वेप कराना, नायिका के सम्मुख सुन्दर वस्तुओं का वर्णन 
करना, चित्रों तथा दूसरों के सुरत सम्भोग को दिखलाना, नायक के अनुराग, रतिकौशल तथा 
प्रार्थना आदि का नायिका से कहना लिखा है।' केशव ने भिन्न कर्मों का उल्लेख किया है। 
कदाचित्‌ यह वर्णन केशव का निजी हो | 


हास्यर्स के भेद + 

“(सिकप्रिया? के चौदहवें प्रकाश में हास्यरस का सामान्य लक्षण देने के बाद फेशव 
ने हाध्यरस के चार भेदों मंदहास, कलहास, अतिहास तथा परिह्यस का वर्णन किया है [* 
केशव का द्वात्यरस का लक्षण सस्कृत के किसी आचार के लक्षण से नहीं मिलता। भरत, 
सूपाल तथा विश्वनाथ ने हास्य के छः भेद बतलाये हैं। स्मित, हृसित, विहसित, अपहसित 
तथा श्रतिइडसित का तीनों आचार्यों ने उल्लेख किया है किन्तु भरत के अनुसार छठा भेद 
(उपहसित? है तथा भूपाल और विश्वनाथ के अनुसार 'अवहसित” |3 भोज ने केवल तीन 
ही भेदों स्मित, हइसित तथा विहसित का वर्णन किया है, किन्तु आदि” शब्द लिख कर उन्होंने 


१ विदह्वेपं ग्राहयेस्पत्यी रसणीयानि वर्ण॑येत्‌ | 
बिन्रान्युरतसम्भोगानन्यासामपि. दशयेत ॥६३॥ 
नायकस्यानुराग॑ व पुनश्च रतिकौशलम । 
आशथेनां चाधिक स्त्रीभिरवष्टम्म च वर्णेयेतः ॥६४॥ 

कामसूत्र, ए० स० २८० | 

२. 'सन्द दास कलद्दास पुनि, कह्टि केशव अतिहास । 
कोविदु कवि वर्णत सबे, झरू चौथो परिद्दास! ॥२॥ 

रसिकप्रिया, घु० सं० २३१ | 

३, पड़भेदाश्चास्य विज्ञयास्ताश्व चचयास्यह पुनः ॥६०॥ 
स्मितसथ हसितं घविह्सितसुप॒ह्ठसित चापहलितस तिहसितस्‌! । 

नाव्यशासत्र, ए० सं० ३१९ | 

'स्मितं चालचयदशनश्वकपोलविकासकृृत ॥२३०॥ 

तदेव लच्यदुशनशिखरं हसित॑ भवेत्‌ | 

तदेव कुंचितापांगगरा्ड मघुरनिस्वनम्‌ ॥२३१॥ 

फालोचित॑ं सानुरागसुक्त चिहसित भ्वेत्‌ । 

फुब्लनासापुट यत्‌ स्याश्षिकुचिंतशिरोसकर्स ॥२३२॥ 
जिल्मयावल्लोकिनयनं त्तच्चावहसित॑ सतम्‌ | 

कृम्पितांग' साथ्रनेत्र' तच्चापहलित मत्रेव ॥२३े२॥ 


२६६ केशवदास 


इस बात को स्वीकार किया है कि इनसे इतर भेद भी होते हैं ।* स्पष्ट ही केशव द्वारा बतलाये 
हुये भेद किसी अन्य आचार्य के भेदों से नहीं मिलते | केशव के अनुसार जहाँ नेत्र, कपोल, 
दशन तथा झ्ोंठ कुछ-कुछ विकसित होते हैं वहाँ 'मदहास” होता है।* केशव के 'मदह्वास' 
का लक्षण भूपाल तथा विश्वनाथ के 'स्मित? के लक्षणों का सम्मिश्रण है | भूपाल के अनुसार 
दशन, नेत्र तथा कपोल को कुछ-कुछ विकसित करने वाला हास 'स्मित? है |१ विश्वनाथ ने 
लिखा है कि 'श्मित” में मयन कुछ-कुछ विकसित होते तथा अधरों में स्पन्दन होता है।* 
केशव का 'कलह्ास? विश्वनाथ का “विहसित” है | विश्वनाथ के अनुसार जहाँ हसने में मघुर 
ध्वनि हो वह 'विहृसित? है ।" केशव के 'कल्हास? का भी यही लक्षण है ।* केशव के 'अतिहास 
का भरत, भपाल तथा विश्वनाथ आदि आचार्यों के अतिहसितः से केवल नाम-साम्य है 
लक्षण नहीं मिलता । केशव द्वारा वर्णित 'परिद्यास” का उपरोक्त आचार्यों में से किसी ने 
उल्लेख नहीं किया है | 

रसों के वण तथा धर गार एवं हास्य से इतर रस ; 

विश्वनाथ ने “#ंगारः तथा हास्य” से इतर रसों के लक्षण के श्रन्तगंत रसविशेष के 
स्थायीभाव, वर्ण तथा देवता का उल्लेख किया है | भरत मुनि ने लक्षण के अन्तर्गत इन बातों 


करोपगूढ़पाश्व यदुद्धतायतनिस्वनम्‌ । 
वाष्पाकुन्नातयुगल तच्चातिहसितं भवेत” ॥२३४॥ 


का रसाणव-सुधाकर, ५० स० १६४, १६९ । 
(ईंषह्विका स्मित स्यास्स्पन्दिताधरम्‌ । 


किंचिर्लघयद्विज॑ तत्न इसित॑ कथित छुबेः ॥२१८॥ 
मधुरस्वरं विदसित॑ सारुशिरः कम्पन्तवद्रसितस्‌ । 
झपहपितं सास्राज्ञ' पित्तिप्तांग भवस्यतिहसितस्‌! ॥२१४१३॥ 
साहिस्यदुपेण, पृ० सं० १४१। 
१, 'स्मितदसितविह्सितादय:? 
सरस्वतीकुल्षकंडा भरण, ए० स० १२२ । 
२. 'विकसद्धि नयन कपोल कछु, दुशन दुशन के घास ! 
सन्दद्दास तासों कहें, कोविद केशवदास! ॥रे॥ 
रसिकर्रिया, पृ० सं० २३१ | 
३. स्मित चालचयदुशनदककपो लविकासकृतः ॥२३०॥ 
रसायवसुधाकर, पृ० सं० १६४ | 
४, इंषद्विकासिनयन सिर स्यात्स्पन्द्ताधरम! | 
साहिस्यदुपेण, ए० सं० १६४२ । 
९, 'सघुरस्वरं विहसितं । 
साहिस्यदुपण, पु० स० १६२। 
६. 'जहं सुनिये कल्न ध्वनि क्छू, कोमल विम्र॒ज्ञ विलास | 
केशव तनमन मोहिये, वर्णह..._ कवि कल्लद्यासः ॥5॥ 


रसिकप्रिया, पृ० स॑० २३४ । 


आचायेत्व २६७ 


को न लिख कर रसों के वर्ण का पुथक वर्णन किया है। केशव ने विश्वनाथ का अनुकरण 
करते हुए अपने लक्षणों में रसविशेष के वर्ण का भी वर्णन किया है किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध 
में भरत मुनि के नाव्यशात्र' को ह्दी आधार माना है। विश्वनाथ ने वीर-रस का वर्ण हम 
लिखा है, किन्तु केशव के अनुसार वीर-रस का वर्ण गौर है।* भरत मुनि ने भी वीर-रस 
का वर्ण गौर ही माना है। भरत के अनुसार श्ंगार, हास्य, करुण रौद्र, वीर, भयानक, 
वीभत्त तथा अद्भुत रस का वर्ण क्रमशः श्याम, श्वेत, कपोत, रक्त, गौर, कृष्ण, नील तथा 
पीत होता है [5 केशव ने भी विभिन्न रसों का यही वर्ण बतलाया है। लक्षणों के सबंध में भी 
भरत मुनि का नाय्यशात्र! हो केशव का आधारभूत ग्रथ प्रतीत होता है। केशव के अनुसार 
प्रियके विप्रियकरण से करुण रस की उत्पत्ति होती है |४ भरत मुनि का लक्षण केशव की अपेक्षा 
अधिक व्यापक है। भरत मुनि ने लिखा है कि*इष्टवंघ अथवा विप्रिय वचनों के श्रवण से करण 
रस का उद्देक होता है ।* केशव तथा भरत मुनि दोनों ने ही 4विप्रिय” शब्द का प्रयोग किया 
है। भरत मुनि के अनुसार संग्राम में युद्ध, प्रहार, घात, विक्ृवतच्छेदन, विदारण आदि के द्वारा 
रौद्र रस पोषित होता है।* केशव ने अपने लक्षण में भरत के समान युद्ध की विभिन्न क्रियाओं 
को पृथक न गिनाकर केवल “विग्रह अर्थात्‌ युद्ध का उल्लेख कर दिया है | भरत ने रौद्र रस के 
स्थायी भाव का नाम नहीं दिया है। केशव ने विश्वनाथ का अनुसरण करते हुए अपने लक्षण 


१, उत्तम्रप्रकृतिवीर+ उत्साहस्थायिभाव ३$॥ 
महेन्द्रदेवतो देमवर्णोज्य॑ समुदाह्त/ ॥२३३॥ 
साहिस्य-दुपंण, पुृ० रू० ६९९ 
२, होदि वीर उत्साइमय,गौर बरण ध्‌ ति अंग | 
अति उदार गस्भीर कहि; केशव पाय प्रसंग” |२४॥ 
रसिकप्रिया, पृ० सं० २४० | 
३, श्यामो भवति शंगारः सितो हास्य प्रकीर्तित+ । 
कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौम्ः प्रकीतितः ([४०॥ 
गौरो वीरस्तु विज्ष य* कृष्णश्चैव भयानकः । 
नीलवर्ण॑स्तु वीमत्सः पीतश्चैबादसुतः स्खत/ ॥४८॥ 
नाव्यशासख, एू० स० २३०० । 
४, प्रिय के विप्रियकरण त्ते, भान करुण रस होत । 
ऐसो बरण बखानिये, जैसे तरुण... कपोत्त! ॥ १८॥ 
रखिकप्रिया, ए० सं० २३७ | 
* हुष्टवधदशनाद्दा विपियचचनस्य संश्रवाद्यापि | 
पनिर्सावविशेषेः करुणरसोनाम  संसवति? ॥७६०॥ 
नाव्यशाख, पु० स० ३१६ | 
६. युद्ध प्रहारघातनविकृतच्छेदनविदाररीश्वैव । 
संभामसअम्ाधेरेमि+ः. संजायते. रौद्धश ॥७४६॥ 
नाव्यशास्त्र, छु० सं० ३६१४ ॥। 


श्ध्द केशवदास 


में सैद्र रस के स्थायी भाव 'क्रोष! का भी उल्लेख कर दिया है। केशव के अनुसार रौद्र रस 
क्रोषमय होता है, विग्रह-रूपी उसका उग्र शरीर है तथा उसका रंग अरुण माना गया है।' 
बीर रस केशव के अनुसार उत्साहमय, गौर वर्ण तथा उदार ओर गम्भीर 
होता है ।* भरतमुनि ने लिखा है कि उत्साह, अध्यवसाय, अविषाद, अविस्मय तथा अमोह 
आदि के द्वारा वीर रस की उत्तत्ति होती है।? केशव तथा भरतमुनि दोनों ही ने उत्साह? का 
उल्लेख किया है | भरत मुनि की बतलाई हुई अन्य बातें केशव के 'उदारता' तथा “गम्भीरता? 
शब्दों के अन्तर्गत आ जाती हैं। केशव के अनुसार भयानक रस श्याम वर्ण होता है तथा 
इसकी उत्पत्ति किसी भयप्रद वस्तु को देखने अथवा उसके विषय में सुनने से होती है ।*४ 
केशव की अ्रपेज्ञा भरत का लक्षण अधिक व्यापक है । भरत मुनि के अनुसार भयानक रस 
की उत्पत्ति विकृत अर्थात्‌ भयानक शब्द करने वाले जीव को देखने, सग्रामस्थल, ज़्गल, शूल्य णह 
आदि में जाने तथा गुरू, दृपति आदि का अपराध करने के फलत्वरूप उत्पन्न भय के कारण 
होती है|" केशव के अनुसार, जहाँ किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से आश्चर्य होता है 
वहाँ ऋद्भुत रस की उत्पत्ति होती है तथा अद्भुत रस का वर्ण पील। माना गया है ।१ भरत- 
मुनि के लक्षण का भी यही भाव है, यद्यपि वह केशव की अपेक्षा अधिक व्यापक है । भरतमुनि के 
अनुसार, आश्चरयप्रद शब्द, शिल्प अथवा कार्य आदि अद्भुत रस के विभाव-रूप होते हैं ।* 


३ 'होहि रौद्ध रस क्रोध में, विप्रह उम्र शरीर | 
अरुण घरण बरणत सब, कहि केशव मति घीर! ॥[२१॥ 
रसिक्रप्रिया, पृ० स० २३६ | 
२, 'होह्टि वीर उत्साहमय, गौर बरण घुति अंग । 
अ्रति उदार गस्मीर कहि, केशव पाय प्रसग [|२४॥ 
रखसिकप्रिया, पृ० स॑० २४० | 
३, 'डरसाह्ााध्यवसायादुविषादिस्वादुविस्मयामोह्ठात्‌ । 


विविधाथंविशेषाद्वीरर्सोी नाम सम्भवति” ||८३॥ 
नाव्यशास्त्र, पएृ० स० २४१। 


४ ट्वीहि भयानक रस सदा, केशव श्याम शरीर । 
जाको देखत सुनत दी, उपजि परे भय भीर” ॥२६॥ 
रप्तिकप्रिया, ए० स'*० २७१ | 
४ “विक्रतरवसत्वदृशनसंग्रामारण्यशून्यग्रहगमनात्‌ । 


गुरुत् पयोरपराधास्कृतकश्च भयानको क्ष॑य/ | 
नाव्यशारत्र, ए० स ० 8१८ | 


६, 'होद्दि श्रचंभो देखि सुत्रि, सो भ्रग्मुत रस जान । 
केशवदास विजास विधि, पोत घरण चपुमान? ॥३२॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० २४४ । 


७, यख्वतिशयार्वयुक्ते वाक्‍्यं शिरप च कमरूप वा | 


तस्सवेश्षग्न, तरसे विभावरूप द्वि विज्ञयं, |६५॥ 
नाव्यशास्त्र, ए० स॒० ३३१ | 


आचायैत्व २६६ 


केशव ने लिखा है कि वोभत्स रस निंदामय है, उसका वर्ण नील माना गया है | इसकी 
उत्पत्ति वहों होती है जहाँ किसी वस्तु के देखने अथवा सुनने से शरीर तथा मन में उसकी ओर से 
उदासीनता तथा धृणा हो जाती है ।' भरत मुनि का लक्षण केशव की अपेक्षा अधिक व्यापक 
है | भरत के अनुसार किसी अनिच्छित वस्तु के देखने, उसकी गध, स्वाद, स्पश अथवा 
शब्द-दोष से तथा अन्य अनेक उद्दे गकारी वस्तुओं से वीमत्स रस की उत्पत्ति होती है।* 
केशव के अनुसार सम अथवा शान्त रस वहाँ होता है जहाँ मनुष्य का मन सब ओर से 
विमुख होकर एक ही स्थल पर केंद्रित हो जाता है ।१ केशव के शब्दों बसे एक ही ठौरः का 
अर्थ अस्पण्ट है । यदि इन शब्दों का अर्थ आत्मसत्ता में लीन होना लगाया जाय? तभी 
केशव का लक्षण ठीक ठददरता है। भरत का लक्षुण मिल्कुल स्पष्ट तथा केशव की अपेक्षा 
अधिक व्यापक है | भरत ने स्पष्ट कद है कि बुद्धीड्धिय, तथा कर्मेन्रियों के अवरोध के द्वारा 
आत्मसस्थित तथा सच प्राणियों के सुख तथा हित का चिन्तन करने वाली स्थिति में शान्त रस 
होता है ।४ 


वृत्तिवर्णन ; 


“रसिकप्रिया? के पन्द्रहर्वे प्रकाश में केशत्रदास जी ने दृत्तियों का वर्णन किया है | 
केशव के अनुसार 'कौशिकी' वृत्ति में करुण, हास्थ तथा श्ट गार रस का बणन किया जाता है | 
शब्दावली सरल तथा भाव सुन्दर होते हैं | भारती” बृत्ति में वीर, अग्मू त तथा हास्य रस का 
वर्णन होता है तथा भारती शुभ श्रर्थ का प्रकाशन करती है । 'आरभटी? बत्ति में पद-पद पर 
यमकालकार का प्रयोग होता है और उसमें रौद्र, भयानक तथा वीभत््स रसों का वर्णन होता है, 
तथा 'सात्विकी? वृत्ति वह है जिसका अर्थ सुनते ही समर में आ्राजाये | सालिकी द्त्ति में अद्भू त, 
चीर, श्वगार तथा समरस का वर्णन किया जाता है |“ वास्तव में केशव के विभिन्न वृत्तियों के 


१, निंदामय चीसस्स रस, नील वरण वषु तास । 
केशव देखत सुनत द्वी, तन सन होह डदास, ॥३०॥ 
रसिकग्रिया, ४० सं० २४३ । 
२, झनसिमतदुशनेन च गन्धरसस्पशंशव्ददोपैशच | 
उद्देजनैश्च बहुमिर्वीभत्सरसः.. समुझ्वति' ॥६२॥ 
ताव्यशासत्र, ए० स्० ३३० | 
३. सबते होह उठास सन, बसे एक ही ठौर ! 
ताही सो सस्॒ रस कहें, केशव कवि सिरसौर! [३८॥ 
रसिकप्रिया, ए० सं० २४६ । 
४, चुद्धीन्द्रियकम्रन्द्रियसंरोधाध्यास्ससस्थितापेतत | 
सवप्राणिसुखहित शान्तरसो नाम विज्ञय३, ॥१०श॥। 
नाव्यशास्न्न, ए० स॑० ३३९ | धु 
* कहिये क्शवदास जह, करूणादह्ासशंगार । 
सरल वरण शुभ भाव जहं,सो कौशिकी विचार” ॥२॥ 


कक 


३०२ केशबदार्स 


किन्तु केशव के उदाहरण में नायिका को 'कानि! का कोई व न नहीं है| केशव का उदा- 
हरण है : 

आज्ु विराजति है कहदि केशव श्रीवृषसानुकुमारि कन्हाई । 

बानी विरंचि वहीक्रम काम रची जो बरी स्रो चधू न बनाई | 

अंग विज्ञोकि त्रिज्ञोक में ऐसी जो नारि निहारि न नार बनाई ।! 

मूरतिवन्‍्त #गार समीप श्ट गार किये जानो सुन्द्रताई” ॥* 
केशव तथा हिन्दी के अन्य रीतिकार 
हिन्दी भाषा के प्रग्मुख कवि आचार्य + 

विभिन्न भापा-साहित्य के इतिहासों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लक्ष्य-प्रथों को 

रचना के बाद लक्षणु-ग्रथों की रचना का समय आता है| ठुलसी तथा सूर के समय तक 
हिन्दी-काव्य-कला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी | उसके बाद के काल में कवियों 
का ध्यान लक्षुण-ग्रथों की ओर जाना स्वाभाविक ही था | प्रस्तुत प्रकरण के आरम्भ में कहा 
जा चुका है कि हिन्दी में लक्षण ग्रथों का सूजञपात केशव के पूर्व हो चुका था। केशव ने काव्य 
के विभिन्न अंगों का शान्लीय ढग से विस्तृत विवेचन कर इस क्षेत्र में पथप्रदर्शन किया । 
इसके बाद इनके दिखलाये हुये मार्ग पर चलने वाले अनेक कवि-आचार्य हुये जिन्होंने काव्य- 
शास्त्र के विविध अंगों का विवेचन किया । इनमें चिन्तामणि, भूषण, मतिराम, जसवन्त सिंह, 
कुलपति मिश्र, देव, श्रीयति, मिखारीदास, वूलह, पद्माकर, ग्वाल, बेनी प्रवीन तथा प्रतापसाहि 
हिन्दी भाषा के प्रमुख आचार हैं । इन आचारयों में से कुछ ने प्रमुख-रूप से भाव, रस तथा 
नायिका-मेद का विवेचन किया है। उनका अलकार-निरूपण अपेक्षाकृत कम है। इतर 
आचायो ने प्रमुख-रूप से अलकारों का ही वण न किया है। मतिराम, कुलपति, देव, श्रीपति, 
पद्माकर, ग्वाल तथा प्रतापसाहि प्रथम श्रेणी के आचार्यों के अन्तर्गत हैं और भूषण, जसवत 
सिंह, मिखारीदास तथा दूलइ द्वितीय कोटि के अन्तर्गत । 


अलंकास्प्ंथां की रचना की शुख्य शैलियाँ : 

अलकार-ग्रथों की रचना की मुख्य चार शैलियों हैं| कुछ आचार्यों ने दोहों में ही 
लक्षण तथा उदाहरण लिखे हैं | कुछ ने बड़े छुंदों में दोनों लिखे है| कुछ ने लक्षण दोहों 
तथा उदाहरण बढ़े छदों में लिखे हैं तथा कुछ ने लक्षण अपने श्रौर उदाहरण दूसरों के 
दिये हैं| जवव॒तसिंह का 'भाषाभूषण' प्रथम शैली का अंथ हैं| दूलह का 'कविकुल-कठाभरण, 
दूसरी शैली पर लिखा गया है। केशव के “कविप्रियाः तथा 'रसिकप्रिया? तीसरी शैली के ग्रथ 
हूँ तथा श्रीपति का 'काव्यसरोज” चौथी शैली पर लिखा गया है। 


त॒लनात्मक अध्ययन $ 
आगे के पृष्ठों में दोनों श्रेणियों के प्रमुख तीन-तीन आचार्यों से केशवदास जी की 
तुलना करने का प्रयास किया गया है | अलकार-निरूपण के क्षेत्र में भूषण, जसव तसिंह तथा 


१. रसिकप्रिया, छ॑० सं० ९६, पृ० स॒० ९३ । 


श्राचायत्व ३३५३ 


मिंखारीदास से केशवदास जी की तुलना की गई है तथा भाव, रसनिरूपण और नायिका-मेद- 
वर्णन के क्षेत्र में मतिराम, देव तथा पद्माकर से । 


अलंकार-विवेचन 
भूषण तथा केशव + 


भूघण का वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण! इनकी उपाधि थी जो इन्हें चित्रकूट 
के सोलकी राजा रुद्र द्वारा प्रदान की गई थी) इनका जन्मकाल स० १६७० तथा मृत्युकाल 
१७७२ वि० माना गया है | भूषण यद्यपि वस्तुतः कवि ही थे किन्तु यह उस समय का प्रभाव 
था कि इन्दीने अपने श्राश्रयदाता प्रसिद्ध छ॒त्रपतिं शिवा जी को प्रशसा में लिखे हुये शिवराज- 
भूषण' गंथ को एक अलकार-म्रंथ के रूप में लिखा। 'शिवात्रावनी! तथा छुत्नताल-दशकर 
इनके अन्य छोटे-छोटे अथ हैं, जो शुद्ध काव्य-्ग्रथ हैं| इन ग्रन्थों के अतिरिक्ति इनके तीन अन्य 
और कहे जाते हैं, 'भूषण-उल्लाम?, 'दुषणु-उल्लास! तथा 'भूपण-हजारा! जो इस समय 
अप्राप्प हैँ, अतएव इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 

भूपण ने अलकार-शासत्र से इतर काव्य-शात्र के किसी अन्य अग पर कुछ नहीं लिखा 
है। इससे श्ञात होता है कि यह कदाचित्‌ अ्लकार-सिद्धान्त के ही अनुयायी थे | इन्होंने शब्दा- 
लकार तथा अर्थालकार दोनों का वर्णान किया है | स्वय भूषण के अनुसार 'शिवरप्ज-भषण? 
नामक ग्रन्थ में इन्होंने १०५ अलड्ारों का वर्शन किया है | ग्रथ के अन्त में भषण ने 
स्ववर्शित अलकारों की सूची भी दी है ।* इस सूची के अनुसार भपण ने निम्नलिखित अ्रल॑- 
कारों का वर्सन किया है 

१, उपमा २. श्रनन्वय हे, प्रतीप ४. उपभेयोपमा ५, मालोपमा ६. ललितोपमा 
७ रूपक ८. परिणाम ६ उल्लेख १०, स्वृति ११, भ्रम १२, सन्देह १३, शुद्धापन्हुति १४, 
हेतु अपन्हुति १५, पर्यस्तापन्हुति १६ श्रान्तापन्हुति १७ छेकापन्हुति १८ फैतवापन्हुति १६, 
उद्पेज्ञा २० रुपकातिशयोक्ति २१ भेदकातिशयोक्ति २२, अक्रमातिशयोक्ति २३, चचलाति- 
शयोक्ति २४ अत्यन्तातिशयोक्तिरथ, सामान्यविशेष २६ तुल्ययोगिता २७, दीपक २८, दीपकादृत्ति 
२६ प्रतिवस्तूपमा ३० दृष्टान्त ३१ निदर्शन ३२ व्यतिरेक ३३. सहोक्ति ३४ विनोक्ति ३५ 
समासौक्ति ३२६ परिकर ३७ परिकराकुर रे८ श्लेप ३६, अपग्रस्तुतप्रशंसा ४० पर्यायोक्ति 
४१, व्याजस्तुति ४२ आआत्षेप ४२ विरोध २४ विरोधाभास ४५ विभावना ४६, विशेषोक्ति 
४७, असमव ४८, असगति ४६, विषम ५०, सम ५१ विचित्र ५२, ग्रहर्पण ५३, विषादन 
४४, अधिक ५५ अम्योन्य ५४, विशेष ४७ व्यात्रात ५८, गुंफ ५६ एकाबली ६०, माला- 
दीपक ६१, यथासताख्य ६२ पर्याय ६३ परिदृत्त ६४ परिसझिया ६४. विकल्प ६६, समाधि 
६७, समुच्चय ६८, प्रत्यवीक ६६ अर्थापत्ति ७० काव्यलिंग ७१ अर्थान्तरन्‍्यास ७२, प्रौदोक्ति 


१ जझुत बिन संकर एक सत मूपन कटे अरु पांच | 
छखि चार अन्धन निज मत्तौ जुत सुकवि सानहु सांचः ॥३७६॥ 


शिवराज-भूपषण, छ० स १२३ | 
२. शिवराज-मूपय, छूंण स० ३७०-३७८; पृ० सं० १९१-१२३। 


३०४ केशवदास 


७३ संभावना ७४, मिथ्याध्यवसित ७५, उल्लास ७६, अबशा ७७, अनुशा ७८ लेश ७६ 
तदूगुण ८१ अतद्गुण ८९ अनुगुण ८रे मीलित ८४, उनन्‍्मीलित ८५, सामान्य ८६ विशेष 
८७, पिद्वित ८८ प्रश्नोत्तर ८६, व्याजोंक्ति ६० लोकोक्ति ६१. छेकोक्ति ६२, वक्रोक्ति ६३ 
स्वभावीक्ति ६४. भाविक ६५ भाविकछवि ६६ उदात्त ६७ अयत्युक्ति६८, निरुक्ति ६६ हेतु 
१००, अनुमान १०१ अनुप्रास १०२ ्यमक १०३१ पुनरुक्तिददाभास १०४ चित्र तथा 
१०५ सकर | इस सूची के देखने से ज्ञात दोता है कि भूपण ने उपमा, अपन्हुति तथा अति 
शयोक्ति के भेदों को भी स्वतत्र अलकार माना है। 

(शिवराज-भुषण? में वर्शित अलड़ारों में से उपमा, रुपक, अपन्हुति, उद्पेज्ञा, दीपक, 

निदर्शन, व्यत्रिक, सह्ोक्ति, श्लेष, पर्यायोक्ति, व्याजस्वैति, आा्तिप, विरोध, विरोधाभास, विभा- 
वना, विशेष, परिदवत्त, अर्थान्तरन्यास, लेश, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति तथा हेतु केशव की “कवि- 
प्रिया? में भी वर्णित हैं । भूषण द्वारा बतलाये हुये शेष अलड्ारों को केशव ने छोड़ दिया 
है | शब्दालकारों में भूषण ने चार अलड्ढार छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक तथा पुनरुक्तिवदा- 
भाष्त गिनाये हैं | इनमें से केशव ने केंवल यमक का ही वर्णन किया है। अ्रनुप्रास को केशव 
अलझ्छार मानते ह्दी न थे। 'पुनरुक्तिवदाभास? को उन्होंने छोड़ दिया है। चित्रालड्वार 
के अन्तर्गत केशव ने विस्तृत विवेचन किया है किन्तु भषण ने केवल यही कहा है कि 
कामघेनु” आदि अनेक चित्रालड्डर होते हैं, और कामघेनु का ही उदाहरण देकर दिव्दर्शन" 
मात्र करा दिया है| केशव ने अलकार-सकर का वर्णन नहीं किया है। भषण ने अलकार- 
सकर का वर्णान करते हुये लिखा है कि जहाँ एक छंद में कई अलकार प्रयुक्त हों वहाँ अलंकार- 
सकर होता है ।* केशव के क्रम, गणना, आशिष, प्रेम, सूक्रम, ऊर्जंस, रसवत, अन्योक्ति 
व्यधिकरणोक्ति, विशेषोक्ति, सहोक्ति, अमित, युक्त, प्रसिद्ध, सुसिद्ध, विपरीत, तथा प्रहेलिका 
श्रादि अलड्ारों का 'शिवराज-भ्षण? में कोई उल्लेख नहीं है । 

कविप्रिया! तथा 'शिवराज-मृषण” नामक ग्रथों में जिन अलड्लारों का समान रूप से 
वर्णन है, उनमें दोनों आचारयों द्वारा दिये कुछ अलड्लारों के लक्षण का भाव एक ही है और 
कुछ लक्षणों में अन्तर है। भूषण ने उपमा के दो ही भेद पूर्णोंपमा तथा लुप्तोपमा का 
वर्णन किया है, केशव ने उपमा के २१ भेद्‌ बतलाये हैँ | मालोपमा तथा ललितोपमा श्रादि 
उपमा के भेदों को भषण ने पृथक अलड्लार माना है। केशव की 'परस्परोपमा”? तथा भूषण 

“उपमेयोपमा? के लक्षणों का एक ही भाव है | भूषण की 'ललितोपमा” केशव के उपमा 


के किसी भेद से नहीं मिलती । 'मालोपमा? का दोनें आाचायों ने वर्णन किया है, किन्तु दोनों 
के लक्षण भिन्न हैं 


१ लिखे सुने अचरज बढ़ो, रचना होय विचित्र । 
कामधेनु आदिक घने, सूपन बरनत चित्रा ॥३६६।| 
शिवराजमृषण, ए ०स० १२० | 
२, 'भृपन एक कवित्त में भूषन होत अनेक | 
संकर ताको कष्ठत हैं जिन्हें कवित की टेक” ॥३६४॥॥। 
शिवराजभूपण, घ० स॑५ १६० ॥। 


आचायेत्व ३०५ 


केशव के अनुसार 'मालोपमा? का लक्षण है: 

जो जो उपम्ता दीजिये, सो सो पुनि डपमेय | 

सो कहिये मालोपमा, वेशव कविकुल्ल गेय! ॥ ? हु 
तथा भूषण की 'मालोपमा' का लक्षण है : 

'जद्दों एक उपभेय के होत बहुत उपमान। 

ताहि कहत माज्ोपम्ता भूपन सुकवि सुजान! ॥ 


भूपण के श्रम और सन्देह अलकार क्रमशः केशव की मोहोपमा? तथा संशयोपमा! 
हैं। दोनों आचायों के लक्षणों का भाव प्रायः समान है। इसी प्रकार केशव को 'सकीर्णोपमा? 
भूषण की 'ललितोपमा? है | रूपक, अपन्हुति, उद्परेज्ञा, श्लेष, व्यतिरिक आदि अलंकारों के 
दोनों आचायों के सामान्य लक्षणों का भाव एक है। भूपण ने “रूपकः के न्यून तथा अ्रधिक 
भेद किये हैं, केशव ने अद्भुत, विरुद्ध तथा रूपकरूपक । केशव ने 'अ्रपन्हुति! के भेद नहों 
दिये, भूपएण ने छुः भेद बतलाये हैं| इसी प्रकार डस्प्ेज्ञा” के भी भेद केशव ने नहीं 
दिये हैं | भूषण ने वस्तूत्येत्षा, फलोस्मेक्षा, हेवूत्पेत्ञा तथा गम्यगुसतोय्रेत्ञा, यद्द चार मेद बतलाये 
हैं। भूपण ने 'श्लेष' के भेदों का उल्लेख नहीं किया है | केशव ने इसके विभिन्न मेर तथा 
रूप देते हुये इस अलंकार का वित्तारपूव क वर्णन किया है। व्यतिरेक अलकार का भी भूषण 
ने उल्लेख नहीं किया है। केशव ने इसके दो भेठ सहन ओर युक्ति ध्यतिरेक वतलाये हैं| 
अर्थान्तरन्यास श्रलकार के दोनों आचार्यों द्वारा दिये सामान्य लक्षण में सूद्तम अन्तर है किन्तु 
प्रतीत होता है कि भूषण को केशव का ही मत मान्य है। केशव का लक्षण है : 
और आनिये अर्थ जहं भरे वस्सु बखानि। 
अर्थान्तर को न्यास यह चार प्रकार सुज्ञानो ॥३ 
भूषण का लक्षण है : 
'क्ह्मो रथ जहा ही लियो, भौर अरथ उद्लेख | 
सो घर्थान्तरन्यास है, कद्दि सामान्य विसेख? ॥ ४ 
भूषण ने अर्थान्तरन्यास! के दो भेद सामान्य तथा विशेष वतलाये हैँ किन्तु केशव 
ने चार मेदों युक्त, अयुक्त, अयुक्तायुक्त तथा युक्त-अयुक्त का वर्णन किया है। 'यमकः? को 
भूषण ने अनुप्रास माना है, केशव ने ऐसा नहीं किया है। दोनों के लक्षणों का भाव समान 
है| केशव ने इस अलंकार का वर्शान बहुत विस्तार से किया है | 
व्याजोक्ति, विरोधाभाव, विशेषोक्ति तथा वक्रोक्ति अलंकारों के भूपण तथा केशव 
दोनों आरचार्यों के लक्षुयों का भाव एक है। केशव के आत्तेपष अलकार के सामान्य लक्षण 
तथा भूषण के प्रथम श्राक्षेप” के लक्षण में भाव-साम्य है । भूपण ने 'श्क्तेप” के दो मेद 
१, कविश्रिया, छुं० स० ४३, 2० सं० शेकष८ । 
२ शिवराजभूपण, छुं०ण स० <९, ए० सं० १७। 
है, कविप्रिया, छुं० सं० ६९, ए० सं० २८४ | 
४, शिवराज-भूपण, छं० सं० २६३, पृ० स० ८१ । 
इ्€्‌ 


३०६ केशवदास 


प्रथम तथा द्वितीय बतलाये हैं किन्तु केशव ने “आज्षिप” के अनेक भेद किये हैं, और इस 
अलकार का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। केशव ने विभावना अलकार के दो भेद प्रथम 
आर छवितीय बतलाये हैं | भूषण ने चार भेदों का वर्णन किया है। केशव की 'विभावना? का 
सामान्य लक्षण तथा भूषण को प्रथम विभावना और केशव की छ्वितीय विभावना तथा भूषण 
की अद्देतु अथवा तीसरी विभावना के लक्षणों में साम्य है। भूषण की दूसरी 'विभावना? का 
लक्षण केशव के विशेष? के लक्षण से मिलता है। भूषण की वूसरी विभावना का लक्षण है : 
जहाँ हेतु पूरन नहीं उपजत है पर काज! ॥* 
यही भाव केशव के विशेष” अलकार के लक्षण का भी है; 


साधक कारण चिकल्न जहं, होय साध्य की सिद्धि । 
केशवदास वखानिये, सो विशेष परसिद्ध? ॥ 


'परिद्ृत्त! अलकार का दोनों आचार्यों का लक्षण भिन्‍न है। भूपण के “विषादन? 
अलकार का लक्षण केशव के 'परिद्ृत्त” के लक्षण से मिलता है। भूषण के “विषादन' का 
लक्षण है; 

“जहं चित चाहे काज ते, उडपजत काज विरुद्ध । 
ताहि विषादन कहत हैं, भूषन घुद्धि विसुद्ध” ॥ 
केशव के 'परिवृत्तः का भी प्रायः यही लक्षण है: 


“जहाँ करत कछु और ही, डपजि परत कछु भर । 
तासों प्रिद्ृत जानिये, केशव कवि सिरमौर! ४ 


दीपक, सहोक्ति, निदर्शन (निदर्शना), पर्यायोक्ति, विरोध, मालादोषक, लेश तथा 
स्वभावोक्ति आदि अलकारों के दोनों आचायों के लक्षण भिन्न हैं । 


जसवंतर्सिह तथा केशव ६ 


जसवतसिंह मारवाड़ के महाराज गजसिंह के द्वितीय पुत्र थे और सं० १६६५ वि० 

में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासनासीन हुये थे । इनका जन्म स० १६८२ वि० के 

लगभग माना जाता है। मुगल सम्राट औरगजेब्र के समय यह गुजरात के सूबेदार नियुक्त किये 

“गये ये | सम्राट ने इन्हें अफगानों को सर करने के लिये काबुल मेजा था, जहा स० १७४१८ 
वि० में आपकी मृत्यु हुई । 

जसवतस्सिद्द जी ने यद्यपि काव्यशाज्र-सबन्धी केवल एक ही ग्रथ 'भापा-मुषगः लिखा 

है, किन्तु फिर भी आप हिन्दी के प्रधान आचार्यों में गिने जाते हैं | हिन्दी के अधिकाश 

आचार्य प्रमुख रूप से कवि थे, किन्तु आपने यह ग्रथ आचार्य-रूप में लिखा है, यह आपकी 


१. शिवराज-सृपण, छु० स० १८७, पृ० सं० ६१ | 
२, कविप्रिया, छु० सं० २४, पृ० स० १६६। '- 
शे, शिवराज-भूपषण, छु० स० २१६, पृ० सं० ७० | 
४, कविप्रिया, छुं० सं० २६, पघु० सं० ३१८ । 


आंचार्यत्व ३०७ 


विशेपता है | यह ग्रंथ अलकारों पर लिखा गया है | इसके अतिरिक्त उनके अन्य ग्रथ अप- 
रोक्षु-सिद्धान्त, अनुभव-प्रकाश, आनन्द्निवास, सिद्धान्त-त्रोध, सिद्धान्तसार तया ग्रत्रोधचन्द्रोदय 
(नाटक) आदि तलज्ञान-सम्बन्धी ग्रथ हैं । 


जसवन्तसिंह ने अपने ग्रथ भाषाभूपण? में यद्यपि प्रारम्भ मे नायक-मायिक-सेद, 
सात्विक भाव, हाव, विरह की दस दशायें, नवरस, स्थायीभाव, उद्दीपन, आलम्बन विभाव, 
अनुभाव तथा सचारी भावों का संक्षेप में वर्णन किया है किन्तु फिर भी मुख्यतया यह अलंकार 
ग्रथ ही है| इस मंथ में १०८ अलकारों का वर्णन किया गया है। अधिकाश अर्थालकारों का 
ही वर्णन है । शब्दालंकारों में केवल छु. प्रकार के अनुप्रास का वर्णन है | उपमा, रूपक, अप- 
नुति, उत्प्रेज्ञा, दोपक, निद्शना, व्यतिरिक, सहोक्ति, पर्यायोक्ति, व्याजस्व॒ति, व्याजनिंदा, 
आक्षिप, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, विशेष, परिद्वत्ति, अ्रर्थान्तरन्यास, चित्र, सूक्ष्म, 
वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति तथा हेतु अलकारों का वर्णन कविप्रिया? तथा 'भनाषाभूपण? दोनों ग्रथों 
में मिलता है ,किन्तु विभिन्न अलकारों के भेद तथा लक्षण प्रायः भिन्न हैं। केशव ने 'उपमा? 
के वाइस मेद बतलाये हैं | जसव तसिंह ने केवल दो भेदों पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा का वर्णन 
किया है | इसी प्रकार केशव के बतलाये हुये हेतु, श्लेष, रूपक, दीपक, व्यतिरिक, आक्तिप तथा 
अर्थान्तरन्यास श्रल॑ंकारों के मेदों का भी 'भापाभपण” में कोई वर्णन नहीं है | इनके श्रतिरिक्ति 
केशव के विरोध, क्रम, गणना, आशिष, प्रेम, लेश, ऊर्जस, रसवत, अन्योक्ति, व्यधिकरणोक्ति 
अमित, युक्त, समाहित, सुसिद्ध, प्रसिद्ध, विपरीत तथा प्रहेलिका आदि अलकारों का जसवतसिंह 
ने वण न नहीं किया है। यमक” को जसवतसिंह ने अनुप्रास के ही अन्तर्गत माना है 
और उसे यमकानुप्रास कहा है | केशव अनुप्रास अ्रलकार नहीं मानते तथा यमक को उन्होंने 
स्वतत्र अलकार माना है | 


प्रतीप, रूपक, अपन्हुति, उद्मेज्षा, पर्यायोक्ति, विभावना तथा विशेष आदि अलंकारों 
का 'भापा-संघण? में कविप्रिया!? की अपेक्षा अधिक सागोपाग वण न है | जसव'तसिंद ने इन 
अलंकारों के भेदों का भो वर्शन किया है, जो केशव ने नहीं किया है | इनके अतिरित्त 
अनन्तय, उपमानोपमेय, परिणाम, उल्लेख, ध्मस्ण, श्रम, उदेह, अ्रतिशयोक्ति, वुल्थयोगिता, 
दीपकबृत्ति, प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त, प्रस्तुताऊुर, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकराकुर, अ्रप्र- 
स्तुत, असम्भव, श्रसगति, विपम, सम, विचित्र, अधिक, अल्प, अन्योन्य, व्याघात, कारणु- 
माला, एकावली, मालादीपक, सार, यथ[साख्य, पर्याय, परिसझ्या, विकल्प समुच्चय, कारक- 
दीपक, समाधि, प्रत्यनीक, काव्यर्थापत्ति, काव्यलिंग, विकस्वर, प्रीढोक्ति, सभावना, मिध्याध्यव- 
सित, ललित, उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, लेख, मुद्रा, रत्तावली, तदगुण, पूव रूप, अतदूगुण, 
अनुगुण, मीलित, सामान्य, उन्‍्मीलित, विशेषक, गूृढोत्तर, पिहित, व्याजोक्ति, गृदोक्ति, 
विद्वतोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिपेष तथा विधि 
अलंकारों का 'भाषा-भपण? में 'कविप्रिया? की श्रपेत्ञा अधिक वर्णन है | लक्षणों से ज्ञात होता 
है कि केशव के पर्यायोक्ति तथा परिव्त्त अलंकार जसव तसिंह के क्रमशः प्रथम प्रदपंण और 
विपाद अलंकार हूँ | केशव की 'पर्यायोक्ति! का लक्षण दे ; 


३० केशवदास 


'कौनहु एक अदृष्ट ते, भ्नह्टी किये जु होय । 
सिद्धि आपने हृष्ट की, पर्यायोकति सोय! ॥ 
जसवतसिह के प्रथम प्रहर्षण” के लक्षण का भी यद्दी भाव है : 
जतन बिनु बादछ्ित फत्न जी होइ? ( 
इसी प्रकार केशव के 'परिद्ृत्त” का लक्षण है: 
“जहाँ करत कछु भौर ही, उपजि परत कछु भौर । 
तासां परिवृत्त जानिये, केशव कवि सिरमीर! ॥ 
जसवंतसिंह के 'विपादः अलकार के लक्षण का भी यही भाव है + 
'सो विषादु चित चाह ते, उक्तटो कछु हो जाए! ४ 
इसी प्रकार केशव की परस्परोपमा, सशयोपमा तथा मोहोपमा क्रमशः जसवतर्तिह के 
उपमानोपमेय, सदेह तथा भ्रम अलकार हैं | 
जिन अलकारों का 'भाषा-भूषण? तथा “कविप्रिया? दोनों ग्रथों में वर्णन है, उनमें से 
जिन अलकारों का जसव तसिंह ने भेदों-सहित वर्णन किय। है, उनमें अ्रधिकाश के सामान्य 
लक्षण उन्होंने नहीं दिये हैं, जैसे रूपक, अपन्हुति, उत्प्रेज्ञा, निदर्शना, तथा आक्षेप अलकार | 
व्यतिरेक, श्लेष, व्याजस्तुति, विरोधाभास, यूक्रम, वक्ोक्ति तथा स्वभावोक्ति आदि अलकारों 
के दोनों आचार्यों के लक्षणों का भाव एक ही है। केशव ने देव अलकार का सामान्य लक्षण 
न देकर केवल भेदों का दिया है | जसव तसिंह के अनुसार हैतु अलंकार का लक्षण है : 
'हतु अलंकृत होइ जब, कारन कारज संग। 
कारन कारज ये सबे) बसत एक ही अग! ॥५ 
इसी प्रकार चित्रालकार का भी सामान्य लक्षण केशव ने नहीं दिया है। जसव तर्सिह 
के अनुसार चित्रालकार वहाँ होता है, जहाँ एक ही वचन में प्रश्न तथा उत्तर दोनों हों |९ 
केशव ने प्रश्नोत्तर अलकार को चित्रालकार का एक मेद माना है। अ्रर्थान्तरन्यास अलकार 
का दोनों आचार्यों का लक्षण भिन्न है।जसव तसिंह के अनुसार अर्थान्तरन्यास का लक्षण है; 
विशेष ते सामान्य दृढ़ तब पर्थान्तरन्यास! ।९ 
किन्तु केशव फा लक्षण है : 
और अनिये श्रथे॑ जहं, भौरे पस्तु बखानि। 
झर्थान्तर को न्यास यह, चार प्रकार सुजान! ॥ 


4 कविश्रिया, छुं० सं? ६६, एु० स० ३१८। 

२, भाषा-भूषण, छुं० सं० १६०, पु० सं० ३२ । 

हे, कृविप्रिया, छु० स० 8३, पु० स० ३४१ ॥। 

- भापा-भूषण, छं० स० १६३, पृ० स० ३२। 

« सापा-भूपषण, छु० सं० १६७, पृ० सं० ३६ । 

« चित्र प्रश्न उत्तर दुहँ, एक वचन में सोह । यु 


सापाभूपण, ४० स० २४ । 
सापा-सूपण, ए० स० ३१ | 


४. कविपिया, छुं० स० ६५, पु० स० सछ४ । 


नशा ०6० 


छठ 


आचायेत्व ३०६ 


भिखारीदास तथा केशव : 
भिखारीदास जी प्रतापगढ ( अवध ) के निकटवर्तों व्योंग आम-निवासी श्रीवास्तव 


कायस्थ थे | आपने अपना व श-परिचय देते हुये अपने पिता का नाम कृपालदास दिया है। 
दास जी के रससाराश, छुंदोणव-पिंगल, काव्यनिय य, ईंगारनिण य, नाम-प्रकाश ( कोष ), 
विषुपुराण भाषा, छद-प्रकाश, शतरंज-शतिका तथा अमर-प्रकाश ( सस्कृत अमर- 
कोष-भाषा पद्च में ) श्रादि ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें काव्य-निण य! सबसे अधिक प्रसिद्ध 
है। आ्राचार्य रामचन्द्र जी शुक्ल ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में इनका कविताकाल 
सं० १७८५ से १८०७ वि० तक माना है।* 

काव्यागों के निरूपण में दास जी को सब प्रधान स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने 
छुद, रस, अलकार, रीति, गुण, दोप, शब्द्शक्ति आदि सब विषयों का प्रतिपादन किया है। 
इनके 'काव्यनिण य? नामक ग्रथ में लक्षणा, व्यजना, रस, भाव, अनुभाव, अपराग, ध्वनि, 
गुणीभूतव्यग, श्रलकार, चित्रकाव्य तथा गुणदोपादि कविता के प्राय, सभी झगगों का वण ने 
है । आचार्य ने रस और उसके शअ्रगों का वण न बहुत सक्षेप में किया है। इस विषय का 
वण न इनके अन्य अथों 'रससाराश” तथा “ंगारनिण यः आदि में हुआ है | 'काव्यनिण य 
प्रमुख रूप से अलकार-ग्रथ है और विभिन्न अलकारों का वण न इस अंथ में बहुत सागोपाग 
और विस्तार से किया गया है। 

भिखारीदास जी ने प्रधान अलंकार के नाम से एक वर्ग बना कर उससे सम्बन्ध रखने 
वाले अलकारों को उस वर्ग में रखा है | पूर्णोपमा, लुत्तोपमा, अनन्वय, उपसेयोपमा, प्रतीप, 
धोतीउपमा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, विकस्वर, निदर्शना, ठुल्ययोगिता तथा प्रतिवस्तूपमा यह 
बारह अलकार उपमानउपमेय के द्वी विभिन्न विकार है। अतएव इनको दास जो ने 'डपमा? 
वर्ग के अन्तर्गत माना है। इन्होंने यद्यपि 'मालोपम्रा? का भी इस वर्ग के अन्तर्गत विवेचन किया 
है, किन्तु उसे पृथक अलंकार नहीं माना है । लुप्तोपमा के भेदों में धर्म लुप्तोपमा, उपमान- 
लुप्तोपमा, वाचकलुस्तोपमा, उपमेय-लुप्तोपमा, वाचक-घर्मलुप्तोपमा, उपसेय-घर्म-लुप्तोपमा तथा 
उपमेय-धर्म-वाचक लुप्तोपमा का विवेचन किया गया है । दास जी ने 'अ्रतीप के प्रथम, द्वितीय 
आदि पॉँच भेद बतलाये हैं | इसी प्रकार दृष्टान्त, अथोन्तरन्यास, निद्शना चथा ठुल्ययोगिता 
अलकारों का भी सागोपाग सूदूम वर्णन किया गया हैं | 

उद्यैक्षा, अपन्हुति, स्मस्ण, भ्रम तथा सन्देह अलकार एक वर्ग में रखे गये हैं। 
प्रेक्षा! के चार भेद्‌ बतलाये गये हैं, वस्तूत्ेक्षा, देतृत्प्रेत्ञा, फलोप्रेन्षा, तथा लुसोत्मत्षा। 
उस्तृत्पेत्ञा के फिर दो उपभेद उक्त विषया और अनुक्त-विपया, तथा फलोप्प्ेज्षा के भी यही दो 
उपभेद अतलाये गये हूँ | दास जी ने अपन्हुति? के छः भेदों शुद्धापन्हुति, हत्वापन्हुति, पर्यस्ता- 
पन्दुति, छेकापन्हुति तथा कैतवापन्हुति का उल्लेख किया है | 

तीसरा बर्ग व्यतिरेंक, रूपक तथा उल्लेख अलकारों का है। परिणाम अलंकार का 
वणन भी इसी वर्ग के अन्तर्गत किया गया है | व्यतिरेक अलंकार में कभी उपमेय का पोषण 
तथा उपमान का दूयण होता है, कभी केवल पोषण अथवा दूपण और कभी दोनों मे से एक 





ं १, हिन्दी-सादिित्य का इतिहास, शुक्ल, ए० सं० २६६ | हु 


३१० केशवदास 


भी नहीं । इस प्रकार पाँच भेद बतलाये गये हैं अर्थात्‌ अधिक तद्र,प, दीन तद्र,प, सम तद्रप 
अधिक अमेद तथा हीन अमेद । इनके अतिरिक्त तीन अन्य भेदों निरंग, परंपरित तथा 
समस्त-विषयक का भी वर्णन है। दाप्त जी ने उपमा आदि से रूपक का सम्बन्ध जोड़ कर 
उपमावाचक, उद्पेज्ञावाचक, परिणामवाचक, रूपक-रूपक तथा अपन्हुति-वाचक, ये रूप आर 
दिये हैं और इस प्रकार मिश्रालंकारों की सृष्टि की है। उल्लेख अलकार के दो मेदों का 
वर्णन किया गया है, जत्र एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न बातों का बोध हो तथा जहाँ एक ही वस्तु 
में अनेक गुणों का वर्णन किया गया हो । 


अतिशयोक्ति, उदात्त, अधिक, अल्प तथा विशेष इन पाँच अलकारों को एक वर्ग 
में रखा गया है। दास जी ने “अतिशयोक्ति' के पाच भेद भेदकातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, 
चेपलातिशयोक्ति, अक्तमातिशयोक्ति, तथा अत्यन्तातिशयोक्ति बतलाये हैं | 'अत्युक्ति! का भी 
अ्रतिशयोक्ति के अन्तर्गत ही वर्णन किया गया है | अतिशयोक्ति के अन्य भेदों में सम्भावना 
अतिशयोक्ति, उपमा अ्रतिशयोक्ति, सापन्ह्मातिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति तथा उत्तर क्षा- 
तिशयोक्ति का वर्णान किया गया है। दास जी ने उठात्त, अधिक तथा विशेपालकार के भेदों 
का भी वर्णान किया है। 


श्रन्योक्तबादि वर्ग के अन्तर्गत दास जी ने अप्रस्तुत-प्रशसा, प्रस्तुताकुर, समासोक्ति, 
व्याजस्वृति, आक्षेप, पर्यायोक्ति, तथा अन्योक्ति को रखा है। “अप्रस्तुतप्रशसाः के पॉच भेद 
बतलाये गये हैं (१) कारज मिस कारन कथन (२) कारण मिस कारन कथन (३) सामान्य 
मिस विशेष कथन (४) विशेष मिस सामान्य कथन तथा (५) त॒ुल्यप्रस्ताव कथन । दास जी ने 
्राक्षेप” के तीन भेदों का उल्लेख किया है, उक्ताक्षेप, निषेधाक्षेप तथा व्यक्ताक्षेप | समासोक्ति? 
तथा र्यायोक्ति? के भी सूक्म भेद किये गये हैं । 

विरुद्ध, विभावना, व्याघात, विशेषोक्ति, असगति तथा विषम अलकारों का एक वर्ग 
माना गया है। विरुद्धालकार के ६ सूकछुम भेदों का वर्णन किया गया है (१) जाति से जाति 
का विरोध (२) जाति से क्रिया का विरोध (३) जाति से द्रव्य-विरोध (४) गुण से गुण-विरोध 
(४) क्रिया से क्रिया-विरोध (६) गुण से क्रिया-विरोध (७) गुण से द्रव्य-विरोध (८) क्रिया 
से द्रव्य-विरोध तथा (६) द्रव्य से द्व्य-विरोध । दास जी ने 'विभावना? के प्रथम, द्वितीय 
आदि छः भेदों का वर्णन किया है। “व्याघात? के भी प्रथम और द्वितीय दो भेद चतलाये गये 
हैं। अ्सगति? के तीन भेदों प्रथम, द्वितीय, तृतीय का वर्शन है। (दिप्रम” के भी दो भेदों 
प्रथम और द्वितोय का वर्रान किया गया है | 

उल्लास, अवज्ञा, लेश, विचित्र, तद्युण, पूर्वरूप, अनुगुण, मीलित, सामान्य, 
उन्मीज्तित तथा विशेषक आदि अलकारों का एक वर्ग माना गया है। उल्लेख तथा अवज्ञा 
अलकारों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चार-चार भेद बतलाये गये हैं। 'लेश” के 
अन्तगत दोष को गुण और गुण को दोप मानना, इस प्रकार दो भेदों का कथन है। 


सम, समाधि, परिह्वत, भाविक, प्रहर्षण, विपादन, असम्भव, सम्भावना, समुच्चय, 
अन्योन्‍्य, विकल्प, सह्दोक्ति, विनोक्ति, प्रतिपेष, विधि दथा काव्यर्थापत्ति इन सोलह अलकारों 
का पृथक वर्ग माना गया हैं। सम” अलकार के दो भेद प्रथम और द्वितीय किये गये हैं। 


आधचायैत्व ३११ 


“भाविक? के दो भेद भूत तथा भविष्य भाविक बतलाये गये हैं | 'प्रहर्षण?ः के प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय तीन भेद किये गये हैं | 'समुच्चयः के दो भेदों प्रथम और द्वितीय का वर्णन है | 

सूक्म, पिहित, युक्ति, गूढोत्तर, गूढोक्ति, मिथ्याधिवसित, ललित, विद्वतोक्ति, व्णजोक्ति 
परिकर, तथा परिकराकुर श्रलकारों को दास जी ने एक वर्ग में रखा है | 

स्वभावोीक्ति, हेतु, प्रमाण, काव्यलिग, निरक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, प्रत्यनीक, परि- 
सख्या तथा प्रश्नोत्तर अलड्ढजारों का दास जी ने एक वर्ग माना है। प्रमाण अलक्लार के प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, भ्रुतिपुराणोंक्ति, लोकोक्ति, आत्मत॒ष्टि, अनुपलग्धि, सभव, अर्थापत्ति 
तथा बचन आदि भेद बतलाये गये है । 'प्रत्यनोक? के दो भेदों शन्नुपक्षीय तथा मिन्रपक्षीय का 
वर्णन किया गया है| 


अन्तिम वर्ग में यथासंख्य, एकावली, कारनमाला, उत्तरोत्तर, रसनोपमा, रतनावली, 
पर्याय तथा दोपक आदि अलकड्लारों वा वर्णन है| दास जी ने पर्याय” के दो भेद सकोच 
तथा विकाशपर्याय बतलाये हैं। अर्थाइत्ति, पदार्थाद्नत्ति, देहरी दीपक तथा कारक दीपक आदि 
दीपक! के मेद बतलाये गये हैं । 

'काव्यनिर्शय अथ के उन्नीसवें उलछास में गुण-निर्णय-वर्णुन? के अन्तर्गत अनुप्रासः 
का वर्णुन है। दास जी ने अनुप्रास? के छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, तथा लाटानुप्रास भेदों का 
वर्णन किया है | इसी प्रकरण के अन्तर्गत पुनरुक्ति-प्रकाश, यमक, वीप्सा तथा सिहावलोकन 
आदि शब्दाल्वारों का भी वर्शन किया गया है। बीसर्वे उल्लास में दास जी ने श्लेप अ्रलझ्लार 
को विरोधामास, मुद्रा, वक्रोक्ति तथा पुनरक्तददाभास के साथ लेकर शब्दालड्ार माना है 
ओर यह भी कहा है कि इसे कोई भी अर्थालझ्लार नहीं कहता ।* अलड्जास-पीयूप! ग्रन्थ के 
लेखक डा० रसाल इन सत्र शब्द से होने वाले अलड्भारों को अर्थालड्वारों में ही विशेष 
रूप से मानना ठीक समभते हई ।* 

मिखारीदास जी ने 'काव्य-निर्णय” के इकीसरव्वे उल्लासमें चित्रालड्वारों का वर्णन किया 
है और चित्रालझ्ारों में प्रश्नोत्तर चित्र, गुप्तोत्तर, व्यस्तसमस्तोत्तर, एकानेकोत्तर, नागपासोत्तर, 
क्रमव्यस्तसमस्त, कमलबद्वोत्तर, “्य्खलोत्तर, चित्रोत्तर (१) अन्तरलापिका (२) बहिरलापिका, 
पाठान्तरचित्र (१) पाठान्तर चित्रलुप्त वर्गन (२) मध्यवर्ण लुप्त (३) परिवर्तित वर्ण, निरोहठ- 
मत्तचित्रोत्तर, अमत्तचित्रोत्तर, निरोष्ठमत्तचित्र, अजिह, नियमित वर्णा (एक वर्ण नियमित 
से सप्तवर्ण नियमित तक) लेखनीचित्र, रूगबन्ध, क्मलबन्ध, कक्नवन्ध, डमसुवघ, चन्द्रव॑ध, 
चक्रवन्ध, घनुपवन्ध, हरिवन्ध, मुरुजचन्ध, पर्वतवध, छुत्न+घ, इच्तुयंघ, कपाटबध, अधर्गतागत 
त्रिपदी, मन्नगति, अश्वगति, समुखबद्ध, सवंतोमुख, कामधेनु, चरणगुप्त आदि का उल्लेख 


१. 'श्लेप विरोधाभास है, शब्दालंकृत दास । 
सुदा अरु वफोक्ति पुनि, पुनरुक्ततददासास ॥१॥ 
इन पांचहु को अर्थ सो, भूपन कहें न कोह। 
जद॒पि अथे भूषन सकल, सब्द सक्ति में होह! ॥२॥ 
काब्यनिर्णय, ६० स्रं० २०९ | 
२, अलझ्कार-पीयूष, पूर्वाच, ० स० २४१ | 
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किया है | इनमें से कुछ के लक्षण और उदाइरण दोनों दिये हैं और कुछ के केवल 
उदाहरण | 
मिखारीदास तथा केशवदास जी ने जिन अलड्जारों का समान-रूप से वर्णन किया है 
वे हैं, उपमा, अर्थान्तरन्यास, निदर्शना, उत्पेज्ञा, अपन्हुति, व्यतिरेक, रपक, व्याजस्तृति, 
शआक्तेप, विभावना, विशेषोक्ति, लेश, सह्दोक्ति, स्वभावोक्ति तथा मालदीपक | “काब्यनिर्णायः में 
वर्णित अ्रन्य अलड्लारों का, जिनका उल्लेख पूर्वपृष्ठों में किया जा चुका है, केशव ने वर्रन 
नहीं किया है। दोनों आचायों के 'उपमा? के सामान्य लक्षण का भाव एक ही है विन्तु केशव 
का लक्षण अ्रपेज्ञाकत अधिक पूर्य है। दास जी के अनुसार 'डपमा? का लक्षण है : 
'कहु काहू सम बरनिये उपम्ा सोई मान! ।* 
केशव की 'उपमा” का लक्षण है : 
'हप शील गुण होय सम, जो क्योंहू अन्नुसार । 
तासो डपम्ता कहत कवि, वेशव बहुत प्रकार? ॥) 
दोनों आचार्यों के उपमा के भेद भिन्न हैँ | केवल 'मालोपमा? का दोनों ने समान- 
रूप से वण न किया है किंतु दोनों के लक्षण भिन्न हैं | केशव की 'मालोपमा” का लक्षण हैः 
'जो जो डपम्मा दीजिये, सो सो पुनि उपसेय | 
सो कहिये माल्ोपम्मा, केशव कदि कुल गेय? ॥ 3 
दास जी ने 'मालोपमा? के कई रूप दिये हैं : 
'कहुँ अनेक की एक है, कहूँ है एक अनेक । 
कहूँ अनेक अनेक को, माल्रोपत्मा विवेक! हे 
(१) मिन्न धर्मों से एक उपमेय के अनेक उपमान । 
(२) एक धर्म से एक उपमेय के अनेक उपमान | 
(३) अनेक उपमेयों के अनेक उपमान | 
(४) अनेक उपसेय के एक उपमान | 
केशव की अतिशयोपमा” तथा दास जी के 'अनन्वय? के उदाहरण देखने से ज्ञात 
होता है कि दास जी का अनन्वय! अलकार केशव की 'अतिशयोपमा? है | इसी प्रकार केशव के 
'सशयोपमा? तथा “मोहोपमा? अलंकार क्रमशः दास जी के 'सन्देहः तथा भ्रम” अलड्डारों से 
बहुत कुछ साम्य रखते हैं | केशव के अनुसार दूपणोपमा? वहाँ द्वोती है जहाँ उपमानों के 
दोष बतला कर उपमेय की प्रशसा की जाय |" दास जी के अनुसार उपमेय से उपमानों का 
अनादर श्रथवा हीनता प्रकट करना 'प्रतीप” अलड्लार है ९ इस प्रकार केशब की दूपणोपमा? 


« काग्यनिर्णय, पृ० स्र० २३ । 

फविप्रिया, छं० स० १, ए० सं० ३४४ | 
कविप्रिया, छु० सं० ४३, पृ० स॑० रेध८ | 
काब्यनिर्णय, छुं० स॑० १२, पृ० स|० ७१ । 
» कविश्रिया, छुं० सं० १६, ए० सं० ३९० | 

, काब्यनिर्यय, छु० सं० ३४, पु० सं० ७४ | 
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दास जी के 'प्रतोप' से बहुत कुछ मिलती है| केशवदास जी द्वारा बतलाये हुये 'उपमा? के 
शेप भेद दास जी के उपमा के किसी भेद अथवा अन्य अलकार से नहीं मिलते । 
अर्थान्तरन्यास? की सामान्य परिभाषा और उसके विभिन्न रूप दोनों अचार्यों के भिन्न 
हूँ | दास जी ने आचाये मम्मट के काव्यप्रकाश” अ्रथ के आधार पर" इसका लक्षण और 
रुप थों दिये हैं 
साधारण कट्टिये चचन, कछु अवल्ोकि सुभाय । 
ताको पुनि दृढ़ कीजिये, प्रश्रटट विशेषद्धि ज्ञाय ॥ 
के विशेष ही दृढ़ करे, साधारन कह्ठिं दास | 
साधमसंदि वैध करि, यह अर्थान्तरन्यास! ॥रे 
केशव ने इसकी परिभापा मे लिखा है : 
और आनिये प्रथ॑ जहंँ, और वस्तु बखानि। 
पर्थान्तर को न्यास यह, चारि प्रकार सुजानि! ॥ 
इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि केशव ने इसे शब्द के अथ पर आधारित क्या है। केशव 
के बतलाये हुये भेद भी दास जी से भिन्न हैं | निदशनालकार की परिभापा केशव के अनुसार 
निम्नलिखित है : 
'कौनहु एक प्रकार से, सत अरु अ्सत समान । 
करिये प्रगट निद्शना समुकत सकल सुजान! ॥ ४ 
सिखारीदास जी ने सतसत भाव के साथ ही एक ही क्रिया से दूसरी क्रिया का दिख- 
लाना भी 'निद्शना? अलड्लार माना है। केशव ने इसके भेद नहीं दिये हैं । दास जी ने इसका 


लक्षण और विभिन्न रूप इस प्रकार दिये है . 
'एक क्रिया ते देत जह, दूजी क्रिया लखाय । 


सत असतहु से कहत है, निदर्शना कविराय ॥ 
सम अनेक वाक्या्थ को एक कहे धरि टेक । 
एके पद के अथे को थापै यह चह एक! ॥* 
दास जी के अनुसार “उद्येक्षा? वहाँ होती है 'जहाँ कछू कछु सो लगे समुकत देखत 
उक्त) ।* केशव का लक्षण है : 
केशव औरे वस्तु में श्र कीजिये तक ।४ 





नह 


« सामान्य वा विशेष दा तद॒स्यपेन समर्थ्यते | 

यत्र सोर््यानरन्यास साधम्यणेतरेण वा? ॥२३॥ 
काव्यप्रकाश, छु० सं० रेणर३ | 

काब्यनिर्यय, छु० स० ६०, ६१, पु० स० ८० | 

- कविग्रिया, छ० सं० ८१, ए० स ० २८७४ | 

कनिप्रिया, छुं> सं० २६, पु० सं० २७१ । 

काच्यनिर्णय, छु० सू० ७१, 8२, पूृ० सं० ८२। 

काव्यनिर्णय, छुं० स० १०, पृ० सं० २४ | 

कंविधप्रिया, छु० स्० ३०, छूृ७ स्० २०८ | 

४० 
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दोनों लक्षणों का भाव समान है यद्यपि दास जी का लक्षण अधिक व्यापक है। केशव 
ने उत्पेक्षा? के भेदों का उल्लेख नहों किया है, दास जी ने किया है। दोनों आचार्यों के 
“अपन्हुति? अलड्ार के लक्षण का भी प्रायः एक ह्वी साव है। दास जी ने “अपन्हुरति? के भेद 
भी बयलाये हैं । केशव ने मेदों का वर्णन नहीं किया है। व्यतिरेकः अलझ्लार का लक्षण 
दोनों आचार्यों का भिन्न है और दोनों ने भिन्न भेदों का उल्लेख किया है | दोनों आचार्यों 
के 'रूपक' के सामान्य लक्षण का भाव समान है, यद्यपि दास जी का लक्षण अधिक स्पष्ट है | 
“रूपक-रूपक! का दोनों ने वर्णन किया है, शेष भेद दोनों ने पृथक बतलाये हैं | 'व्याजस्व॒ति' 
अलड्लार का दोनों श्राचार्यों का लक्षण एक ही है तथा दोनों ने ही जसवतर्सिह्व के समान 
व्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा पृथक अलड्लार न मान कर दोनों का वर्णन व्याजस्तुति नाम से 
किया है | आत्षेप” अलड्जार की सामान्य परिभाषा और मेद दोनों आचारयों के भिन्न हैं। 
केशव ने आज्ञेप को कार्य-कारण तथा समय से सम्बद्ध मान कर प्रचलित लक्षण से भिन्न 
लक्षण दिया है, निषेध का भाव स्पष्ट-रूप से नहीं दिखलाया है | दास जी ने इसके तीन ही भेद 
बतलाये हैं | केशव ने नव भेद देकर इस अलझ्छार का अच्छा विकास किया है। 


भिखारीदास जी का “विरुद्ध अलड्आार केशव का विरोध” अलड्डार है, किन्तु दोनों 
आचार्यों के लक्षण में अन्तर है । केशव ने भेदों का वर्सन नहीं किया है | दास जी ने मम्मट 
के अनुसार द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया आदि के आधार पर इसके विभिन्न भेदों का वर्णन किया 
है। केशव के विरोधाभास? का दास जी ने उल्लेख नहीं किया है। केशवदास जी ने विभा- 
बना? अलझूार की दो परिभाषायें दी हैं, (१) कारण के बिना कार्य का उदय होना तथा (२) 
प्रसिद्ध से इतर कारण द्वारा कार्य का होना | इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने इस अलइड्ढार के दो 
भेद माने हैं | दास जी ने विभावना के छः भेद माने हैं। बिना कारण के कार्य को उत्पत्ति 
दास जी के अनुसार प्रथम विभावना है | केशव की दूसरी विभावना, दास जी की चतुर्थ 
विभावना है| दास जी द्वारा दिये शेष रूपों का केशव ने कोई वर्णन नहीं किया है। केशव 
(वेशेषोक्ति? के लक्षण में कारण के पूर्रात्व का भाव विशेष है अन्यथा दोनों के लक्षणों 
का भाव प्राय+ एक ही है | केशव का लक्षण है 
(विद्यमान कारण सकज्न, कारज होह न सिद्ध । 
सोई उक्ति विशेषम्य, केशव परम पसिद्धं ॥* 
दास जी का लक्षण है ; 
हेतु घनेहू काज नि, विशेषोक्ति न संदेह” ।* 
लेशालक्वार का वर्ान दोनों आचार्यों ने किया है किन्तु लक्षण भिन्न हैं | इसी प्रकार 
दोनों श्राचार्या के सहोक्तिः अलकार के लक्षणों में भी अन्तर है । दास जी की अपेक्षा केशव 
की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। दोनों श्राचायों का 'स्वभावोक्ति? का लक्षण प्रायः एक ही है। 
केशव का लक्षण है : 


१, कविप्रिया, छुं० सं० १४, पू० सं० ३०७ | 
२, काब्यनिणंय, छु० सं० ३४, पृ० सं० १३४ | 
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प्रादुभूतमनोभवा तथा सुरतिविचित्रा । इसी प्रकार प्रौढा भी चार प्रकार की है समस्तरसको- 
विदा, विचित्रविश्नमा, अक्रामति प्रौदा तथा लब्धापति । मध्या तथा प्रौढा के धीरा, अधीरा 
और धीराधीरा भेदों का वण न दोनों आचार्यों ने किया है | मतिराम ने स्वकोया? के ज्येष्ठा 
तथा कनिष्ठा भेद भी बतलाये हैं, केशव ने इन भेरों का वर्णन नहीं किया है | 

“परकीया? नायिका के ऊढा, श्रनूढा भेदों का वर्णन दोनों आचार्यो ने किया है। 
मतिराम ने परकीया” के अन्य भेद गुप्ता, विदग्घा, लक्षिता, मुदिता, कुलगा तथा अनुशयना 
बतलाये हैं तथा विदरधा और अनुशयना के क्रमशः बचनबिदग्धा और क्रिया-विद्र्धा तथा 
पहली, दूसरी और तीसरी अनुशयना, उपसेदों का वर्णन किया है | केशव ने इन भेदों और 
अवान्तर भेदों का वर्णन नहीं किया है। 

आचार्यों ने स्थिति के अनुसार भी नायिकाओं का विभाजन किया हैं। मतिराम ने 
दश भेद बतलाये हैं, प्रोषितपतिका, खडिता, कलहातरिता, विप्रलग्धा, उत्कठिता, वासकसज्जा, 
स्काधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यतप्रेयसी तथा आगतपतिका | केशव ने प्रथम आठ भेद ही 
माने हैं और प्रवत्स्यतप्रेययी तथा आगत-पतिका का वर्ान नहीं किया है। मतिराम ने द्शों 
प्रकार की नायिकाओं के मुग्धा, मध्या, प्रौद्ाा तथा परकीया और गखणिका आदि भेदों के 
अन्तगंत पृथक उदाहरण दिये हैं | केशव ने इतना अ्रधिक विस्तार नहीं किया है। परकीया 
के अन्तर्गत मतिराम ने कृष्णामिसारिका, चद्राभिसारिका, दिवाभिसारिका के उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये हैं | केशव ने इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया है। केशव ने अभिसारिका 
के अ्रन्तर्गत स्वकीया, परकीया तथा सामान्या अभिसारिका के लक्षण दिये हैं और प्रेमामिसा- 
रिका, गर्वाभिसारिका तथा कामाभिसारिका के उदाहरण दिये हैं, लक्षण नहीं दिये हैँ । 

नायिकाश्रों के उत्तमा, प्रध्यमा और अधमा आदि भेद भी किये गये हैं। मतिराम 
तथा केशव दोनों ही आचार्यों ने इन भेदों का वर्णन किया है। मतिराम द्वारा दिये गये 
अन्यसभोगदुःखिता, प्रेमगर्थिता, रूपगर्विता तथा मानवती भेदों का केशव ने कोई उल्लेख नहीं 
किया है। केशब के बतलाये हुये पञ्मिनी, चित्रिणी, शखिनी, हस्तिनी आदि नायिका के भेदों 
तथा नायक-नायिका के प्रथम-मिलन-स्थानों का 'रसराज' में कोई उल्लेख नहीं है | 

आचार मतिराम ने नायक के तीन भेद पति, उपपति तथा बैसिक माने हैं, और फिर 
पति के चार भेद बतलाये हैं अनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धृष्ठ | इन्होंने नायक के अन्य भेद 
मानी, वचन-चतुर तथा क्रियाचतुर तथा प्रोषित का भी वण न किया है | केशव ने अनुकूल, 
दक्षिण, शठ तथा धृष्ट का ही वण न किया है और इन्हें नायक के ही भेद माना है, पति के 
नहीं । अन्य भेदों का इन्होंने वण न नहीं किया है | चार प्रकार के दर्शनों श्रवण, स्वप्न, चित्र 
तथा प्रत्यक्ष का वण न दोनों आचार्यों ने किया है। 

सखी, दूती श्रादि का वण न उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आता है | केशव ने लिखा 
है कि नायक-नायिका घाय, जनी, नायन, नटी, परोत्तिन, मालिन, बरइन, शिल्पिनी, चुरिह्वारी, 
रामजनी, सन्यासिनी, पटुवा की स्त्री आदि को सखी बनाते हैं ।। मतिराम ने इनका कोई 


१ धाहू जनी नायन नटी, प्रकट परोसिन नारि । 
सालिन वरहन शिल्पिनी चुरिहेरनी सुनारि। 


आचायेत्व ४९६ 


उल्लेख नह किया है | इन्होंने सखी के चार कार्य बतलाये हैँ मडन, शिक्षा, उपालंभ तथा 
परिहयात | फेशव ने सखियों के छुः कर्मो का वर्णन किया है, शिक्षा, विनय, मनाना, सम्मिलन 
क्राना, श्यगार करना, झुकाना तथा उराइना देना । केशव ने परिद्दास को सखी के कामों में नहीं 
गिनाया है। मतिराम ने दूती के तीन भेद उत्तम, मध्यम्म और अधम बतलाये हैं । केशव ने 
दूतो तथा उसके भेदों का वण न नही किया है | केशव की बतलाई हुई सखियों के अन्तर्गत दूती 
भी आ जाती हैं | 


मतिराम ने सात्विक भावों के अन्तर्गत स्तम्भ, स्वेदु, रोमाच, स्वस्थग, कप, वैवर्य, 
तश्ुु, अलय तथा जु भा का लक्षण-उदाहरण सद्वित वर्णन किया है। केशव ने जू भा? का कोई 
उल्लेख नहीं किया है और मतिराम के 'प्रलय' के स्थान पर प्रलाप! आ्राठवा सालिक भाव 
माना है। केशव ने लक्षण तथा उदादरण नहीं दिये हैं, अतएव यह नहीं कद्दा जा सकता है 
कि उन्होंने 'प्रलापः का शाव्दिक अर्थ ही लिया है अथवा अन्य । मतिराम ने लीला, विलास; 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिंचित, मोद्दाश्त, कुदमित, विव्योक, ललित तथा विहिंत आदि ढस 
हावों का वर्शन किया है। केशव ने इनके अतिरिक्त हेला, मद, तथा त्रोध तीन श्रन्य द्वाव 
बतलाये हैं | सचारी भावों का उल्लेख केशव ने किया है, मतिराम ने नहीं किया है | 


मतिराम ने वियोग ः्वार के तीन मेदों पूर्वाचुराग, मान तथा प्रवास का चर्णन किया 
है| केशव ने इनके अतिरिक्त चौथा भेद "करण? माना है। मान के भेदों लघु, मध्यम तथा 
गुरु का दोनों ही श्राचार्यो ने वर्शय किया है। केशव ने मान-मोचन के उपायों का भी 
वण न किया है। मतिराम ने अमिलाष, चिंता, स्मृति, गुणवण न, उद्देंग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि तथा जड़ता आदि वियोग की नव दशाओं का चण न किया है | केशव ने इनके अति- 
रिक्त दसवी दशा 'मरण? मानी है | 


दोनों आचायों के अधिकाश लक्षणों में यद्यपि किंचित्‌ अन्तर है फिर भी प्रायः भाव 
एक ही है। मतिराम द्वारा दिये लक्षण अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैँ। केशव के शयड्रार रस, 
भाव, विभाव तथा हावादि के लक्षण अस्पष्ट हैं। केशव ने सात्विक तथा सचारी भावों 
आदि का उल्लेख-मात्र कर दिया है, लक्षण नहीं दिये हैँ | मतिराम ने इनके भी पृथक-पृथक 
लक्षुण दिये हूँ | इस प्रकार रस के विभिन्न अ्रवयवों के लक्षण के ज्ञान तथा नायक-नायिका- 
भेद-बण न के लिये मतिराम का 'र्सराज' केशव की 'रसिकग्रिया? की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
है, किन्तु विपय-क्षेत्र की व्यापकता और आचारयत्व की मौलिकता के विचार से केशव का स्थान 
मतिराम से ऊँचा है। नायक-नायिका-भेद के अन्तर्गत नायक और नायिकाओं का सूक्ष्म मेदो- 
पम्मेदों में विभाजन, नायिकाओं की चेणष्टाओं का वर्णन, नायक और नायिकाओं के प्रथम- 
मिलनस्पानों का वर्णन तथा अ्रगम्बाः आदि का वर्णन केशव की मौलिकता के परिचायक हैँ । 


रामजनी सन्यासिनी पट्ट पटया की बाल | 
केशव नायक नायिका सखी कर॒हिं सब काल? ॥ 
रसिकग्रिया, ४० सं७ २०६ | 


9१० केशवदास॑ 


देव तथा केशव $ 


देव ने 'भावविलाप्तः ग्रंथ के अन्त में लिखा है कि इस अथ को रचना उनकी आयु के 
सोलहवें वर्ष सं० १७४६ विं० में हुईं थी ।*इस कथन से देव का जन्म स० १७३० वि० सिद्ध 
होता है| यह इटावा निवासी 'द्योसरिहा ब्राह्मण थे । मिश्रबन्धुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज तथा 
स्व० आचार्य रामचद्र जी शुक्ल ने सनाब्य लिखा है। देव अनेक आशभ्रयदाताशं के 
आश्रय में रहे और इन्होंने अधिकाश रचनायेँ आश्रय-दाताओ्ं के लिये ही की हैं | रीतिकाल 
के प्रतिनिधि कवियों में देव की ही कदाचित सबसे अधिक रचनायें हैँ | स्व० आचार्य शुक्ल जी ने 
देव के २६ ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो उनके अनुसार उपलब्ध हैं,* यथा (१) भावविलास, 
(२) अ्रष्ट्याम (३) भवानीविलास (४) सुजान-विनोद (५) प्रेमतरण (६) रागरत्नाकर (७) 
कुशलविलास (८) देव-चरित्र (8) प्रेमचद्रिका (१०) जाति-विलास (११) रस-विलास (१२) 
काव्य अ्रथवा शब्द-रसायन (१३) सुखसागर-तरंग (१४) देवमाया-प्रपच-नाटक (१५) इच्त- 
विलास (१६) पावस-बविलास (१७) ब्रह्मदर्शन-पचीसी (१८) तत्वद्शन पचोसी (१६) 
आत्मद्शन-पचीसी (२०) जगदशन-पचीसी (२१) रसानद-लहरी २२) प्रेम-दीपिका (२) सुमिल- 
विनोद (२४) राधिका-विलास (२५) नीतिशतक तथा (२६) नखशिख-प्र म-दर्शन । 

मिश्ननन्धुओं ने देव के केवल १४ ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो उन्होंने देखे हैं। 
मिश्रबन्धुओं के अनुसार देव के अन्थ हैं: (१) भावविलास (२) अ्रष्टयाम (३) भवानी- 
विलास (४) सुन्द्री-सिन्दूर (३) सुजान-बिनोद (६) प्र म-तरग (७) राग-रत्नाकर (८) कुशल- 
विलास (६) देव-चरित्र (१०) प्रेमचद्रिका (११) जातिविलास (१२) रसविलास (१३) काव्य- 
रसायन तथा (१४) सुखसागर-तर्रग । देव जी के भाव-विलास, भवानी- विलास, प्रे मतरंग, 
कुशल-विलास, प्र मचद्रिका तथा रसविलास आदि ग्रथों में भाव, रस, नायिका-भेद आदि का 
सूच्त्म वर्णन किया गया है तथा 'काव्य-रसायन! अथ में रस, शब्दशक्ति, अलड्जार तथा छुद 
आदि विषयों का वर्णन है| इस ग्रथ में देव ने विशेष-रूप से अपना आचार्य॑त्व प्रदर्शित किया 
है। यहाँ 'भावविलास” तथा “भवानीविलास” ग्रथों के श्राधार पर आचाय केशव से देव की 
तुलना की गई है। - 


'आवविलास? नामक अन्थ में देव जी ने सब रसों का सार* श्ज्भार रस और उसके विभिन्न 
श्रवयवों का सागोपाग वर्णन किया है। श्ार से इतर रसों का केवल उल्लेख-मात्र कर दिया गया 
है | नायिका-मेद के अन्तर्गत नायिकाओं के तीन सामान्य भेद स्वकीया, परकीया तथा सामान्या 
अथवा वेश्या, देव तथा केशव दोनों ही आचार्यों को मान्य हैं। 'स्वकीय! के भेद सम॒ग्धा, 
मध्या और प्रौढा का भी दोनों आ्राचायों ने समान रूप से वर्शन किया है और इन तीनों मेदों 


4३. सकल सार सिगार है सुरपत माधुरी धाम । $$ 
स्थामहि के चेन बरन छुःखहरन अभिराम | 
ताद्दी ते सिंगार रस बरनि कछ्यो करिं देव | 
जाको है हरि देवता सकल देव अधिदेव” ॥ 
सावविज्ञास, पु० सं० ४४। 


श्राचायत्त ३११ 


के अंबान्तर मेद भी अधिकाश दोनों आचार्यों के समान हैं। देव ने 'मुग्धा! के पाच उपभेद 
बतलये हैं, वय.सन्धि, नववधू, नवयौवना, नवल-अनगा तथा सलज्जरति । केशव ने बबः- 
सन्धि मुग्धा का वर्णन नही किया है । शेप चार भेद केशव को भी मान्य हैं, यद्यपि केशव के 
नामों में किंचित अन्तर है। केशव के अनुसार 'मध्या? के भे३ हैं, नववधू , नवयौवनाभूपिता, 
नवलचधूअनगा तथा लज्जाप्राइरति । मुग्धा नायिका की सुरति तथा मान का उदाहरण केशव 
तथा देव दोनों ही ने दिया है। देव ने 'मुग्घा? के सुरतान्त का उदाहरण भी डिया है । 'मध्याः 
के चार उपभेद्‌ दोनों ही श्राचार्यो ने बतलाये हैँ | फेशव के भेद हैं, आरुदयौवना, प्रगल्म- 
बचना, प्राटुभू तमनोभवा तथा सुरति-विचित्रा | देव ने भी 'मध्या? के इन्हीं भेदों का उल्लेख 
किया है, रूढयौवना, प्रादुभू तमनोभग, प्रगल्म-वचना तथा विचित्ररति। देव ने 'मध्या? 
की सुरति तथा सुरतानत का वर्णन केशव से अ्रधिक क्या है। ओऔदा? के भेद भी दोनों 
श्राचार्यों के समान हैं | केशव के अनुसार 'प्रीदा? के भेद हैं, समस्तरसकोविदा, विचित्र- 
विश्नमा, अक्रामति-प्रौदा तथा लब्धापति | यही भेद देव ने भी बतलाये हैं, यथा लब्धापति, 
रतिकोविदा, आ्राक्तान्त-नायका तथा सविश्रमा | देव ने मध्या के समान ही प्रौदा की सुरति तथा 
सुरतान्त का वर्णन भी केशव से अ्रविक किया है। मध्या तथा प्रौढा नाविकाश्रों के ज्येप्ठा त्तथा 
कनिष्ठा थ्रेदों का वर्णन देव ने हो किया है, केशव ने नहीं किया । मान करने की दशा में 
पम्रध्या? तथा 'प्रौढा? के तीन सेद केशव ने धीरा, अ्रधीरा तथा घोराघोरा बतलाये हूँ | प्रथम 
दो भेदों का उल्लेख देव ने भी किया है किन्तु केशव के तीसरे भेद घीराधीरा के स्थान पर 
इन्होंने तीसरा मेद 'मध्यमा? बतलाया है| 
परकीया नायिका के दो भेद केशव के अनुसार ऊदा तथा श्रनूढ्दा ६ तथा देव के 
श्रनुसार परोदा तथा कन्यका [ स्पष्ट ही दोनों के नामों में श्रन्तर है, श्रन्यया भेद्‌ समान हैं | 
देव ने परकीया के गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, मुढिता तथा अनुसयना आदि भेद भी 
घतलाये हूँ । केशव ने इन मेदों का वर्णन नहीं किया है । 
श्रवस्था के अनुसार नायिकाश्ों के आ्राठ भेद दोनों आचायों ने बंतलाये हूँ, केवल 
मार्मों में किंचित अंतर है | केशव के अनुसार अटनायिकायें स्वाघीनपतिकां, उत्का, वासक* 
शय्या, अ्भिसधिता, खेडिता, प्रोषितपतिका, विप्रलव्धा तथा अभिसारिका ईं। देव के 
घतलाये हुये भेदों के नाम स्वाधीना, उत्कैठिता, प्रोपितप्रेयसी, वाउकसज्जा, कलदवन्तरिता, 
खसडिता, विप्रलव्धा तथा अभिसारिका हैं। केशव की उत्का तथा अभित॒धिता के स्थान पर 
देव ने क्रमश उत्कठिता तथा कलद्वान्तरिता नाम दिये हूँ | शेप भेद दोनों के समान है। 
शवानीविलास? अथ में देव ने प्रोपितपतिका?, नायिका के चार भेद बतलाये हू वथा (१) 
जिसका पति विदेश जाने वाला हो किल्तु गया न हो; (२) अवधि देकर चला गया हो; (३) 
' लोट कर आने वाला हो; तथा (४) पति जाये ऊिन्तु नायिका का वियोग न सदन कर सके 
श्लौर लीट आये ।* केशव ने इन अवान्तर सेद्रों का वर्णन नहीं किया दे । 
श्राचायों द्वारा वर्णित नायिकाओं के अन्य भेद उत्तमा, मच्यमा तथा अधमा का 
बण न केशव तथा देव दोनों ही ने किया ६। देव ने 'सावविलास? अथ में स्वकोया आईि 
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नायिकाओं के चार अन्य भेदों पररतिदुखिता, प्रेमगर्षिता तथा मानवती का भी उल्लेख 
किया है; केशव ने इन भेदों का वण न नहीं किया है। “भवानीविलास? ग्रथ में देव ने जाति 
आर अश के अनुसार भी नायिकाश्रों का विभाजन किया है। जाति के अनुसार भेद पद्चिनी, 
चित्रिणी, शखिनी तथा हस्तिनी का वर्णन केशव ने भी किया है। अश के अनुसार नावि- 
काओ्नों के मेद देवी, देवगन्धवीं, गन्धवीं, गन्धवेमानुष्ी तथा किस अवस्था तक कौन भेद्‌ 
रहता है, इन बातों का विस्तृत वण न देव के ही ग्रथ में मिलता है ।" आचार्य देव का यह 
वर्णन हिन्दी-साद्वित्य के लिये नवीन हैं । 

नायक के चार भेदों अनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धृष्ठ का वर्णन दोनों ही आचार्यों 
ने किया है। नायक के सहायक पीठमर्द, विट तथा विदृषक का वर्णन देव के 'भावविलास! 
ग्रन्थ ही में मिलता है, केशव की 'रसिकत्रिया? में नहीं मिलता । केशव ने दशा के चार 
भेद चित्र, स्वप्त, प्रत्यक्ष तथा श्रवण बतलाये हैं | देव ने दर्शन! के प्रथम तीन ही मेद 
माने हैं तथा श्रवण का दर्शन से पृथक व न किया है। 

केशव ने नायक-नायिका की सखियों के अन्तर्गत धाय, जनी, नाइन, नटी, परोसिन, 
बरइन, मालिन, शिल्पिनी, चुरिहारी, रामजनी, सन्यासिनी आदि को माना है । देव ने सखियों 
का वण न नहीं किया है । देव के दूती-वर्ण न को देखने से ज्ञात होता है कि केशव जिन्हें सखी 
कहते हे,उनको देव ने दूती माना है | देव के अनुसार घाय, नटी, ग्वालि, शिल्पिनी, मालिन, 
नाइन, बालिका, विधवा, सन्यासिन, भिखारिन तथा सम्जन्धिनी दूती हो सकती हैं |* सखी- 
कम का दोनो श्रचार्यों ने वण न किया है तथा दोनों ने अधिकाश समान कर्मों का उल्लेख 
किया है | केशव के बतलाये हुये कम हैं, शिक्षा देना, विनय, मनाना, मिलन कराना, श्ट गार 
करना, क्ुुकाना तथा उराहना देना ।देव के अनुसार सख़ियों के कमे हैं, विनोदपू्ण' सम्भापण 
द्वारा प्रसन्न करना, आभूवण पहनाना, प्रिय से मिलन कराना, उपदेश देना, सदा निकट रहना, 
पति को उराहना देना तथा वियोगावस्या में नायिका को आश्वासन देना | केशव ने नायक- 
नायिकाओं की प्रेम-प्रकाशन की चेष्ठाश्रों तथा प्रथम मिलन-स्यानों का भी व न किया है। 
यह प्रसंग देव ने छोड़ दिये हूँ । 

केशव तथा देव दोनों ही आ।चार्यों ने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सालिक भाव 
तथा सचारी भावां को भाव! के सेद माना है। देव ने 'हावों? को सी भाव का ही भेद माना 
है। केशव ने हाबों का वर्णन पृथक किया है। सात्विक भाव दोनों अ्रचार्यों के एक 
दी हैं ।सचारी भावों में कुछ अन्तर है। 'छल्न? सचारी का वर्णान देव से इतर केशव, मतिराम 
आ्रादि हिन्दी के किसी आचाये ने नहीं किया है। शेप सचारी दोनों आचायों के समान 
हैं। देव ने 'त्रास! सचारी के दो रूप 'ब्रासः तथा भय बतलाये हैं, तथा “वितर्कः के चार 
उपप्रेदों का वर्णन क्रिया हैं यथा विप्रतिपत्ति-वितक, विचार-वितर्क, सशय-वितर्क तथा- 
अ्रध्यवसाय वितरक । केशव ने इन उपभेदों का उल्लेख नहीं किया है | देव ने केवल दस 'हाव? 
बतलाये है, केशव ने 'हेला, मद! तथा बोध? तीन अन्य हाव भी बतलाये हैं । 


3 भवानीविद्यास, छु० सं० १-१२, पएृ० स० २४-२६ | 
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श्रगार रस के भेढों संयोग तथा वियोग के अबान्तर मेट प्रकाश सयोग तथा 
प्रच्चन्न सबोग एवं प्रकाश वियोग तथा ग्रच्छुत्न वियोग केशब के समान ही देव ने भी 
बतलाये हैँ। कदाचित्‌ इन उपमेदों का उल्लेख देव ने केशव के ही आधार पर 
किया हो क्योंकि क्रेशव से इतर हिन्दी-साहित्य के किसी आचाये ने इन भेदों का वर्णन 
नहीं किया है। विय्रोग श्यार के चार भेदों, पूर्वानुराग, मान, प्रवास तथा क्झुण का 
दोनों ही आचायों ने वण न किया है। पूर्वानुराग? के श्रन्तर्गत दश दशाओं का वर्णन, मान? 
के गुरु, मध्यम तथा लघु भेद, एवं मानमोचन के उपायों का वर्णन ढोनों आचार्यों का समान 
है। भवानीविज्ञापः ग्रथ में देव ने पूर्यानुराग” की दशाओं अमिलापा, चिंता तथा गुण-कथन 
के क्रमश. पाँच, चार तथा तीन उपमेंदों का उल्लेख किया है ।* केशव ने इन उपसेदों का 
वर्णुन नहीं किया है | देव को करण यियोग के भी तीन भेद, लघु क्यणात्मक, मध्यम करुणा- 
त्मक तथा ढीथी करुणात्मक मान्य हैं | केशव ने इन उपभेदों का उल्लेख नहीं किया है। 
शआ्रचाय केशव ने 'रसिकप्रिया अन्य के चौदहवें प्रकाश मे शंगार से इतर रसों का 
भी वर्णन किया हैं किन्तु 'भावविल्ञास? अन्य में आचार्य देव ने, जैसा कि पूर्वपृष्ठों में कहा जा 
घुका है, थगार से इतर रसों का वण न नहीं किया है | देव के 'भवानीविलास! अन्य में अचश्य 
सक्तेप में अन्य रसों का भी वर्णन है। देव के अनुसार मुख्य तीन रस हैं, %'गार, बीर तथा 
शान्त । देव के अनुसार हात्य तथा भयानक, श्ू गार रस के आधीन है, रौद्र तथा करण 
रस, वीर रस के अगी हैँ तथा अद्भुत एवं वीभत्स रस, शान्त रस के अन्तर्गत आ जाते है | 
इन रसों में स्व प्रमुख श् गार रस है त्तथा चीर और शान्‍्त रस भी श्य्यार रस के अन्तर्गत 
हैं ।* केशव के विभिन्न रसो के उदाहरण देखने से जात होता दे कि केशव ने अन्य रखोंको 
“ंगार के ही अन्तर्गत प्रदर्शित किया है और वह भी श्गार को ही रसराज मानते हूँ। देव 
ने हाम्य रम के तीम भेद चतलाये है, उत्तम, मध्यम तथा अघम | आचार्य केशव ने भिन्न 
भेंदों का वर्ण न किया है| केशव के अनुमार दवास्व रस के भेद मंदहास, कलद्वास, अ्रतिद्याम तथा 
परिह्यस हैं| केशव ने अन्य रसों के भेदों का उल्लेख नहीं किया हैं, देव ने वीर, करुण तथा 
शान्तरस के नेदों के उदाहरण भी पल्तुत किये हैं। देव ने तीन प्रकार के वीर बतलाये हैं, 
युद्धवीर, दानवीर तथा दयावीर । देव के अनुसार करुण रस के भी चार उपमभेद हो सक्तते हैं, 
फरुण, ग्तिकरुण, महाकरण तथा सुख कर्ण | देव ने शान्त रस के भी चार रुपों का उल्लेख 
किया है । प्रथम रूप वह है, जहाँ शुद्ध भक्ति का वण न हो, दूसरा, जहाँ प्रेम-भक्ति का वर्णन 
हो; तीसरा, जहाँ शुद्ध प्रेम का वर्णन हो तथा चीया, जदाँ शुद्ध शान्त रस दो | हि 
नायिझमेद्र तथा रस के अवयवों का वर्णन करते हुये कुछ मेदों तथा अवप्रों के 
लक्षण फेशब ने नहीं दिये है तथा कुछ के देव ने नहीं दिये हैं। मुग्धा, मध्या, प्रीदा श्रादि 
नायिक्दों तथा सालिक एव संचागे भात्रों आदि के लक्षण केशव की 'रसिउम्रिया! में नहीं 
मिलते हैँ | इसी प्रकार मुग्बा, मध्या तथा प्रीढ्षा नाविफाशों के उयभेदों तथा दर्शन? ऊे भेडों 
श्रादि के लक्षण आचार्य देव ने नहों ठिये हैं | दोनों आचायों द्वारा ठिये अधिफांश लक्षण 
निन्न हैं। इस प्रकार के कुछ लक्षण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हूँ । 
..__), भवानीविज्ञास, छुं० सं० १९, १८, तथा २०, ए० सं० फ्रतश३४०, ४२, तथा ४४ । 
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केशव के श्रनुसार दक्षिण नायक वह है जो : 
'पहिली सो ह्विय देतु डर, सहज बढ़ाई कानि | 
चित्त चले हू' ना चलते, दृष्चिण लक्षण जानि' ॥* 
देव के दक्षिण नायक का लक्षण है : 
सब नारिन भनृकूज्त सो, यही दुत्ञ की रीति | 
स्‍्यारो हो सब सो मिले, करे एक सी प्रीति! ॥* 
केशव के अनुसार चित्रिंणो नायिका का लक्षण है : 
'नृत्य गीत कविता रुचे, ध्यचल्ल चित्त 'चत्ति दृष्टि | 
पहददिरतिरत श्रति सुराति जल, सुख सुगंध की सप्टि । 
विरल लोम तन मदन गृह, साचत सकल सुवास | 
मित्र थिन्न प्रिय चित्रिणी, जानहु फेशवदास? ॥7 
देव की चित्रियी नायिका का लक्षय भिन्न है, यथा : 
मोर भेष भूषन बसन गज गति अति सुकुमारि । 
पचलनेनी चितहरनि चतुर चित्रिनी चारि!॥ई 
फेशव के अनुसार 'अनुभाव? का लक्षण है : 
आल्ग्मन उद्दीप के, जे अनुकरण बखान । 
ते कट्टिये अनुभाव सब, दंपत्ति प्रीति घिघान! ॥४ 
देव के अनुभाव' का लक्षण है : 
जिनको निरखत परस्पर रस को अनुभव होइ । 
हूनहीं को अनुभाव पद क._्दत सयामे ल्ोह ! 
आपुददि ते डपज्ञाय रस पहिल्े ऐहोट्टि विभाव । 
रसह्दि जगावे जो बहुरि तौ तेक अनुभावा ॥* 
फेशव के “विव्योक' हाव का लक्षण है : 
'रूप प्रेम के गध ते, कपट अनादर होय । 


हि तहं डपजत थिव्बोक रस, यह जाने सब फोय! ॥४ 
देव का लक्षण है: 


प्रिय अपराध धनादि मद, उपजे राथे कि बार । 


कुटिल डीडि अवयच घ्वत्ञन, सो विब्योफ सिचारु! ॥|* 


रसिकप्रिया, छ॑० २० ७, प० स० २३। 
भावविलास, छु० स० ६, पृ० स० ६७ । 

- रसिकप्रिया, छे> सं० ९, ६, ए० सं० ३१ । 

, भवानीविज्ञास, छ० सं० २९, पृ० सं० १७। 
रसिक्रिया, छें० स॒० ८, पृ० सं० ६२। 
भाषत्रिज्ञास, छु० स० २९, २६, पृण्स ० ८। 
रसिकप्रिया, छु० सं० ४२, घृ० स० १०६ | 

» भावविज्ञास, छुृ० स० २३९, ए० सं० ४५१ । 
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आचार्यत्व श्रप 


दोनों आचार्यों के कुछ लक्षणों में भावसाम्य है, यद्यवि ऐसे लक्षण अपेक्षाकृत कम 
हैं। भावसाम्य रखने वाले कुछ लक्षण भी यहाँ उपध्यित किये जाते हैं | 
केशव की “्का! नायिका का लक्षण है: 
कौनहु हेत न भाहयो, प्रीतस जाके घास । 
ताको शोचति शोच हिंय, केशव उरका बामः! ॥* 
देव की 'उत्तठिता? के लक्षण का भी प्रायः यही भाव है : 
'पति को गृह आए बिना, सोच पढ़े जिय जाहि। 
हेतु बिचारे चित्त में, उरकंठा कहु ताहि! ॥* 
केशव के लीला द्वाव का लक्षण है : 
करत जहाँ क्ोलान को; प्रीतम प्रिया घनाय | 
उपजत लीला द्वाव तहें, वरणत केशवराय! [3 
देव के लक्षण का भी यही भाव है, यथाः 
कौतुक ते पिय की करें, मृूपद सेप उन्हारि । 
भीतम सो परिद्दास जह', लीला छोड विचारि! | 
केशव के प्रवास! वियोग का लक्षण है : 
केशव कौनहु काज ते, पिय परदेशहि जाय । 
तासी कहत प्रवास सब, कवि कोबिद समुझाय! ॥“ 
देव के प्रवस विरद्द के लक्षण का भी यही भाव है : 
प्रीतवम काहू काज दे, झवधि गयो परदेस । 
सो प्रवास जद दुहुन को, कण्टक हैं. विदुधेस! ॥* 
साराश में आचार्य की दृष्टि से केशव की अपेक्षा देव का स्थान ऊँचा है। केशव 
के <ंगार रस, विभाव तथा हाव आदि के लक्षण अस्पष्ट हैं | देव के प्रायःसभी लक्षण स्पष्ट 
हैं, तथा लक्षणों और उदाहर्णों में थी पूर्ण समन्वय है। विपय-त्षेत्र की व्यापकता तथा 
मौलिकता भी देव में केशव की अपेक्षा अधिक है | भेदोपमेदों का जितना सूदम विवेचन देव 
ने किया है, उतना सूद्रम वर्णन केशव ने नहीं किया है। 'श्रगम्या! तथा नायिकाशरों की प्रेम- 
प्रकाशन को चेष्टाश्नों का वर्णन केशव की 'रसिकप्रिया? में देव की अ्रपेज्ञा अधिक द | दूसरी 
ओर नायक के सचिब, स्वकीया के पररत्तिदु खिता, प्रेमगर्विता, उुपगरतरिता तथा मानवती मेड, 
परकोवा के गुप्ता, विदगघा आदि छः भेद; वीर, करण, शान्त आदि रसों के उपमेदों का चर्णन 


देव ने केशव से अधिक किया दै। देव के द्वारा बतलाये हुये नायिकाशों के अशानुसार भेद; 
४---२२२२8६३६२३२२२8२०२+४७«+_--- 


् 


३ रसिक्प्रिया, छु० सं० ७, पृ० सं० १२१। 

हे भावविज्ञास, पृ० सं० ६४।॥ 

है रसिकप्रिया, छु० स्व० २१, ए० स० ६७०। 
४ भावविलास, छुं० से० २१, ए० सं० ४७ | 
९. रसिकामिया, छु० स० ७, ए० स्‌० १६७ | 

६. भावविद्यस, छुं० स० ७१, पृ० रुं० ६९९ | 
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करण वियोग, श्टंगार, करण तथा शान्त रस के भेद तो कदाचित्‌ द्वी हिन्दी साहित्य के किसी 
सप्रन्थ में मिलें । 


पन्माकर तथा केशव 


पञ्माकर बांदा निवासी तैलंग ब्राह्षण मौहनलाल भट्ट के पुत्र ये। आपका जन्म सै० 
१८१० वि० तथा सृत्यु स० १८६० वि० में हुईं | पद्माकर विभिन्न श्राश्रयदाताश्रों के यहाँ रहे 
ओर आपकी अधिकाश रचनायें भी आश्रयदाताओं के लिये ही हुई' | अजुनसिद्द उपनाम 
हिम्मत बहादुर के लिये 'हिम्मतबहादुर-विरदावली? कौ रचना हुई । आपके प्रसिद्ध प्रथ 
जगद्विनोद” की रचना जयपुर के महाराज प्रतापरसिह के पुत्र मद्दागण जगतर्तिह 
के लिये हुई थी | कदाचित्‌ यहीं रह कर इन्होंने 'पद्मामरण” नामक अलकार- 
प्रथ भी लिखा था। आयु के अन्तिम दिनों में आपने दो अन्य अथ प्रबोधपचासा! तथा 
गंगालहरी? लिखे थे | प्रथम विराग तथा भक्ति रसन्पू्ण रचना है श्रोर द्वितीय में गगा की 
महिमा गाई गई है। आपका रामरसायन! नामक एक और ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें वाल्मीकि 
रामायण के आधार पर रामचरित का वर्णन है | इसमें इन्हें काव्य-सम्बन्धी सफलता नहों 
मिली है, अतएब स्व० श्रचारय रामचद्र जी शुक्ल का विचार है कि सम्मवत्तः यह रचना 
इनकी न हो । 'जगद्दिनोर! तथा 'प्माभरण” रचनायें पद्माकर को हिन्दी के आचार्य-कोटि में 
लाती हैं | रीति-काल में त्रिहारी के बाद सबसे अधिक लोकप्रियता का श्रेय इन्दीं को है | 

पद्माकर ने जगद्विनोद! नामक ग्रथ में केशव की 'रसिकप्रिया? के समान ही श्य्गार- 
रखातगंत नायिका-मेद तथा विभिन्न रसों का वर्णन किया है, तथा केशव के ही समान इस अथ 
में प्रमुख रूप से शंगार रस का वर्णन है। अन्य रसों का वर्णन बहुत ही सक्षेप में किया 
गया है । नायिका-मेद के अन्तर्गत स्वकीया, परकीया तथा गणिका अथवा सामान्या का उल्लेख 
दोनों हो आचारयों ने किया है किन्तु केशव ने गणिका का वर्णन नहीं किया है । 'स्वकीया? के 
भेदों मुग्धा, मध्या ओर प्रौढ्ा का दोनों ही आचार्यों ने वर्णन किया है किन्तु उपमेदों 
में अन्तर है। पद्माकर ने मुग्धा नायिका के ज्ञात और अज्ञात-यौवना तथा नवोदा और विश्र- 
ब्य-नवोदा आदि भेद बतलाये हैं | मध्या के भेद पद्माकर ने नहीं दिये हैँ | इनके अनुसार 
प्रौढ्ा के दो भे; हैं, रतिप्रीता और आनदसमोद्दिता | केशव ने मुग्धा, मध्या तथा प्रौदा 
आदि प्रत्येक भेद के चार-चार उपमेदों का वर्णन किया है। मध्या तथा प्रौढ्या के वीरा, 
अधीरा तथा चीराधीरा भेदों का वर्णन दोनों आचार्यों ने किया है। स्वकीया के ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
मेरों का केशव ने उल्लेख नहीं किया है। 

परकीया? नायिक्रा के ऊठा और अ्नूटा मेदों का वर्णन दोनों आचार्यों ने किया है | 
पद्माकर ने परकीया? के गुता, विदस्घा, कुलटा, सुदिता तथा अनुशयना आदि छः भेदों का भी 
वर्णन किया है | पद्माकर के अनुसार 'गुप्ता? तीन प्रकार की होती है, भूतसुरतिसगोपना, वर्तमान 
रतिगोपना तथा भव्रिप्य रतिगोपना । विदस्घा के दो उपभेद हैं, वचन-विदग्धा और क्रिया- 
विव्ग्घा, तथा अनुशयना के तीन भेद्र हैं प्रथम, द्वितीव तथा तृतीय अनुशयना । केशब ने 
इन भेदों और उपभेदडों का कोई उल्लेख नहीं किया है | 

पद्माकर के अनुसार उपर्यक्त सब नायिकायें तीन प्रकार को हो सकती है, अन्यसुरतिदुः- 
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खिता, मानवती तथा वक्रोक्तिः्गर्विता और फिर गर्विता के भी दो उपमेद्‌ प्रेमगर्बिता और 
रझूपगर्विता बतलाये गये हैं | केशव ने इन मेदों का वर्णन नहों किया है। स्थिति के अनुसार 
पक्माऋर ने मतिराम के ही समान दश प्रकार की नायिकार्यें मानी हैं| केशव ने इनके झाठ दी 
भेद माने हैं और पद्माकर की 'प्रवत्स्यतप्रेयसी' तथा आगतपतिदा नायिकाओं का कोई उल्लेख 
नहीं किया है। पञ्माकर ने स्वकीया, परकोया तथा गणिका के भेदों मुग्धा, मध्या एवं प्रीढा के 
अन्तर्गत इन आठों प्रकार की नायिकाशों के उदाहरण प्रल्ुत किये ई। केशव ने केचल अभि- 
सारिका भेद के अन्तर्गत स्वकीया, परकीया तथा सामान्या नायिका के अमिसार का लक्षण 
विया है और प्रेमामिसारिका, कामामिसारिका तथा गर्वाभिसारिका के उदाहरण प्रस्तुत किये 
हूँ | पद्माकर ने इन भेदों का कोई उल्लेख नहीं किया है। उत्तमा, मध्यमा तथा अधघमा 
नायिकाओं के भेदोंका वर्णुन दोनों हो आचायों ने किया है। केशव के कामशाख्न-सम्बन्धी 
ग्रंथों के आधार पर डिये गये भेदों पद्मिनी, चित्रिणी, शखिनी, दृस्तिनी तया नावकन्तायिका के 
प्रयम मिलन-स्थानों का वण न पद्माकर ने नहीं किया है | 


केशव ने नायक के चार भेदों का ही वर्णान किया है यथा अनुउूल, दन्षिण, धृष्ट तथा 
शठ । पद्माकर ने इन भेदों का भी वर्णन किया है ओर इनके अतिरिक्त श्रन्य दृष्टिकोणों से नो 
नायको के विभिन्न भेदों का उल्लेख किया है यथा पति, उपपति तथा बेसिक अथवा मानी, 
चचन-चतुर तथा क्रिया-चतुर | इन व्यापक भेदों के अतिरिक्त पद्माकर ने प्रोपित और श्रनमिन्र 
नायकों का भी वर्णन किया है और प्रोपिततनायक के पत्ति, उपपति तथा चैसिक के अन्तर्गत 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। नायक-नायिका के प्रदक्ष, चित्र, स्वप्न तथा प्रत्यक्ष दशनों का दोनों 
ही आचायों ने वश न किया है । 


श्गार रस फे उद्दीपन-विभाव के अन्तगंत पद्माकर ने नायक के सखा, नाय+-नायिका 
की सखी, दूती आदि का वण न किया है | पद्माकर ने सख्ा के चार भेद माने है पीठमर्द,विट, 
चेट तथा बिवूषक | केशव ने सखाओं का वण न नहीं विया ह। पश्मार ने ससी के भेटों का 
उल्लेख नही किया है। केशव ने सखी के अन्तर्गत परोस्तिन, मनिदारिन, शिल्रकारिन आदि 
का विस्तार-पूर्वक वर्ण न किया है | सखी के कार्यों में पद्माकर ने मडन, शिक्षा, उपालम तथा 
परिहाम का वश ने किया है। केशय ने 'परिहास” को छोड़ दिया दे और विनय, मनाना और 
भुक़ाना, सखी के यह तीन अन्य काम बतलाये ई | पद्माऊर ने उत्तमा, मध्यमा और श्धमा, 
तीन प्रकार की दूतियों बताई है शरीर विरदनिवेदन तथा सघटन उनऊे कार्य चत्तलाये हैं | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने नायिका के त्वयंदतीत का भी वर्ण न किया है| केशव ने स्वयदूनोत्व 
फा चशणन तो किया हूं सिन्तु दूती तथा उनके कार्यों का वण न नहीं किया दे । 


पद्माकर ने अ्रनुभाव? के अ्रन्तगंत सात्विक भाव, दाव तथा सचारी भायों का बंगन 

किया है। प्रसिद श्राठ सालिक नावों के अतिरिन हन्होंने ज्ञ था! नें सातह्यिक यम उह्लेय 

मतिगम तथा देव फे समान चेणय से अधिक किया है। प्मार्र ने इनके लक्तण और उदाहरण 

भो दिये हूँ, डिन्‍्तु केशय ने लक्षण अयवा उदारग्ण नहीं दिये | हावों के अन्तर्गत चेशव ने 

मद! छा उल्लेस पद्माऊर ने अधिक किया हूं प्रन्यथा शेप दावों सता बण न दोनों आाचायों के 

अयों, जगठिनोद! तया पसिक्प्रिया? में समान दे | सचारी नाजां में वेशय दाग उल्लिखिति 
का 


] 


श्श्प फेशवदास 


(नदा? तथा (विवाद! के स्थान पर पद्माकर ने असूया? तथा अवदित्या? संचारो भावों का 
उल्लेख किया है। शेष ३१ सचारी दोनों आचारयों के एक ही हैं । 


श्रृंगार रस के दो भेद संयोग और वियोग दोनों ह्वी आचार्यों को मान्य हैँ। पद्माकर 
ने वियोग *्गार के तीन भेदों पूर्वानुराग, मान और प्रवास का वण न किया है, केशव चौथा 
भेद 'करुण” मानते हैं। मान? के भेदों लघु, मध्यम और गुरु का पद्माकर तथा केशव दोनों 
हो आचार्यों ने वश न किया है किन्तु केशव के बतलाये हुये मान-मोचन के छः उपायों का 
पद्माकर ने वण न नहीं किया है। पद्माकर के बतलाये हुये प्रवास? के भेदों 'भविष्यः तथा भूत? 
को केशव ने छोड़ दिया है | विरह की दश दशाओं का वर्णन दोनों ही आचारयों ने किया है | 
अभिलाषा, गणकथन, उद्वेग तथा प्रलाप का पद्माकर ने प्रत्यक्ष वण न किया है और शेष छ 
विषय में कहा है कि चिंता आ्रादि विरह की छु दशाओं का वण न सचारी भावों के अन्तर्गत 
किया जा चुका है ।* 
विभिन्न रसों का वन करते हुये केशव ने साधारणतया प्रत्येक रस का लक्षण 
सक्षेप में दे दिया है। पद्माकर ने प्रत्येक रस का लक्षण देते हुये उसके स्थायी भाव, आलत्रन, 
उद्दौपन, हाव, भाव, अनुभाव, सचारी भाव तथा रस विशेष के रंग और देवता का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है | केशव ने हृस्य रस के चार भेद मदहास, कलहास, अतिहास और 
परिहास बतलाये हैं,पञ्माकर ने इन भेदों का उल्लेख नहीं किया है | दूसरी ओर पञ्माकर के वीर 
रस के भेदों युद्धवीर, दयावीर, दानवीर तथा घमवीर का केशव की 'रसिकप्रियाः में कोई 
उल्लेख नहीं है । 
पपञ्मनाकर तथा केशव दोनों आचार्यों के विभिन्न लक्षणों में यद्यपि किंचित्‌ अ्तर है जिन्‍्तु 
अधिकाश लक्षणों का भाव एक ही है। कुछ लक्षण अवश्य ऐसे हैं जो दोनों आचार्यों के 
भिन्न हैं | जिन लक्षणों का भाव प्रायः समान है,उनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं | केशव 
की स्वकीया नायिका का लक्षण है : 
सिस्नति विपति जो सरण हू, सदा एक अनुद्दार । 
ताको स्वकीया जानिये, मन क्रम वचन विचार ॥* 
पद्माकर के अनुसार 'स्वकीया? वह है जो . 
(निज पति ही के प्रेममय, जाको मन बच काय | 
कहत सवकीया ताहि सा, ल्ण्जासील सुभाय! ॥३ 


0 


हक वियोग » गार में, इती अवस्था थाप | 

अभिलाषा गुनकथन पुनि, पुनि उद्देग प्रज्ञाप ]६४५॥ 

बितादिक जे पट कहीं, विरद्द अवस्था जानि ! 

संचारी भावन विपे, हों आयहु जो वखानि! ॥६४६४॥ 
जरगदिनोद, पृ० स० १२१। 

२ रसिकप्रिया, छूं० सं० १५, पृ० सं० ३४ | 

३, जगद्विनोद, छूं० सं० १७, पु० सं० ४। 


भ्राचायेत्व ३२६ 


केशव का अ्रनुकूलः नायक वह है जो 
प रीति करे निज नारि सो, परनारी प्रतिझल । 
केशव मन चच कम करि, सो कह्विये अनुझूतत' ॥* 


पश्माकर के अनुकूल? नायक का लक्षण है 
जो पर-यनिता तें विम्रुख, सोध्नुकूल सुखदानि! ।* 
केशव का लक्षण पप्माकर को अपेक्षा अधिक विशिष्ट ६। चरेशव के 'क्लिफ्रिंचितः हाव 
का लक्षण है : 
'श्रम् भ्भिज्ञाप सगव स्मित, फ्रोध हर्पंप्तय भाव । 
डपजत एकहि बार जहं, तह क्लिक्चित हाव? ॥३ 
पद्माकर के लक्षण का भी यद्दी भाव है : 
'होत जह्ों इक वारही, श्रास हास रस रोप । 
तासों क्लिकिचित कहदत, हाव सबे निरदोप! पर 
दोनों आचायों के कुछ लक्षण भिन्न हैं, उदादरणुस्वरूप केशव के अनुसार दन्निणु” 
नायक वह है जो : 
'पह्चिती सो हिय द्वेतु डर, सट्दज यढ़ाई कानि | 
वित्त चलेहूँ ना चले, दक्तिण जक्षण जानि! ॥“ 
पद्माकर के अनुसार 'दक्तिण? नायक वह है जो 
जु बहु तियन को सुखद सम) सो दछ्िन गुनखानि! ॥* 
केशव के “विच्छुत्ति' हाव का लक्षण है: 
भूषण भूषय को णहों, होहि अनावर शझानि। 
सो विच्दित्त विचारिये, बेशवदास सुजानों ॥7 
पद्माकर के श्रनुसार विच्छित्ति? का लक्षण है : 
सनक सिंगारहिं में जहाँ, तरुनि मष्ठा छवि देत । 
सोई विच्छिति हाथ को, परनत घुद्धि निदेत' ॥< 
पग्माकर का प्रत्येक लक्ष्य स्पष्ट हूँ विन्‍तु केशव के शगार रस, विभाव, द्वाव ब्ाडि के 
लक्षण अस्पष्ट हैं । केशव के द्वारा दिये लक्षण क्रमश निम्नलिखित है | 





१ रप्तिक्प्रिया, छु० सं० रे, पु० सें० २१। 
२. जगद्विनोद, छुं० सं० १८६, ४० <सं० <६॥ 
१. रसिकप्रिया, छुं० सं० ३६, पु० सं? १०२ । 
३६ जगददिनोद, छू० सं० ४४१, पृ० सं० ८४ । 
५, रसिकत्रिया, दुं० सं० ७, पृ० स० रहे । 
६ जराद्िनोद, छु० स० २८६, पए० सं० ४६॥ 
७. रसिकप्रिया, छु० सं० ४९, पए० स० ११०॥ 
प्‌ जगहिनोढ, छुं० सं० ४३४, ए० स॑ं० मरे | 
हर 


३३० फेशवदास 


श्यगार रस 


'रति मति की श्रति चातुरी, रतिपति मत्र विचार | 
ताही सो सब कहत हैं, कवि कोविद शड्वार! ॥7 
विभाव ; 
'जिनते जगत घनेक रस, प्रकट होत भनयास्र | 
तिनसो विमति विभाव कह्ठि, चर्णंत केशवदास? | * 
हाव ; 
प्रेम राधिका कृष्ण को, है ताते श्कार। 
ताके भाव प्रभाव ते, डपजत हाव विचार? ॥ ३ 
इस प्रकार लक्ष॒ों के व्यवहारिक ज्ञान के लिये 'रसिकप्रिया? की अपेक्षा 'जगद्विनोद 
ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण है। मौलिकता को दृष्टि से केशव का स्थान पद्माकर से ऊँचा है । पद्माकर 
के 'जगद्विनोद! में इस विषय के सस्कृत लक्षण-पन्थों से अधिक कोई विशेषता नहीं है | केशव 
के श्गा' रस श्रादि के प्रच्छुन्न!, प्रकाश? भेद, जाति के अनुसार नायिकाओं का विभाजन, 
अगम्यावण न, नायिकाओं की चेष्टा, नायक-तायिका के प्रथम मिलन-स्थानों तथा सखी-मेद- 
वबण न आदि केशव की मौलिकता के परिचायक हैं । 





३ रसित्रप्रिया, छुं० सं० १७, घृ० स० १२| - 
२ रसिकप्रिया, छुं० सं० ३, पृ० सं० ६० | 
३, रसिक्रिया, छु० सं० १९, ए० स० 8५ । 


. पृष्ठम खअव्याय 
विचारधारा 


दाशनिक विचार 


केशव के दारशनिक विचारों के अध्ययन के लिये ग्राधार स्वरूप कवि के दो ग्रथ हैं, 
'विज्ञानगीता? तथा 'रामचंद्विका' | विज्ञानगीता? की रचना प्रमुख रूप से योगवाशि5" तथा कृष्ण 
मिश्र के 'प्रबोध-चंद्रोदय' के आधार पर हुई है | इन अथों तथा 'विभानगीता? वा तुलनात्मक 
अध्ययन इस अध्याय के अन्त में दिया गया है | उपयुक्त ग्रथों में भारतीय अद्वैतवाद का 
प्रतिपादन तथा शान और भक्ति का समन्वय किया गया है। विज्ञानगीता? में केशव की 
दार्शनिक विचार-धारा इन ग्रथों के समान ही अ्रह्वे तवाद के मेल में बही है | 'रामचढ्रिवा? 
में केशव के इष्ददेव राम की कथा तथा यश का वर्णन है| केशव की रामभावना पर भी 
रामोपासक वैष्णव अद्दे तवाद की स्पष्ट छाप है। तात्विक दृष्टि से केशव के राम परख्रह्म हैं, 
परन्तु उनका ब्रह्मत्न केवलाह्रैत, विशिष्टाह्ैत, शुद्धाद्त, होताद्वेत आदि विभिन्न दाशनिक अहवेत- 
वादों में से किस वाद के अनुसार है, यह बात उनके ग्रथों में कहीं पर भी सुस्पष्ट नहीं है। 
हाँ, उपासना के क्षेत्र में वह रामोपासना-सबधी रामानन्दी सम्प्रदाय से प्रभावित प्रतीत होते 
हूँ | रामानन्दी सम्प्रदाय के समान-ही केशव के इष्टदेव 'राम? हैं और मूल-मंत्र 'रामनाम? | 
रामानन्दी-सप्रदाय के अन्तर्गत राम-भक्ति का श्रधिवार प्रत्येक वर्ण को है ।' केशव ने भी 
ह्विजातियों के अतिरिक्त शूद्रों को राम भक्ति का अधिकारी मान कर रामानन्दी सम्प्रदाय वा 
प्रभाव स्वीकार किया है।..' 


श्रह्म ५ हे 

केशव का ब्रह्म आदि तथा अन्‍्तद्दीन है | वह अमित है, अवाध है, अक्ल, अरुप 
और श्रज है | वद्द जरा-मरण रहित, अद्भुत और अवर्णा है। वह अच्युत और अनामय 
है | ब्रह्म निमिल, अनग तथा नाशद्दीन है | वह इन्द्रियों के लिये अगोचर | त्रिमृर्ति तथा 
वेद उसे 'जोड सि सो5 सि? आदि शब्दों से पुकारते हूँ ।* ब्रह्म द्वी तमोगुण, सतोगुण तथा 
रजोगुण है। वह सवशक्तिमान तथा प्रमाण-रहित है | वह नित्य-बम्तु, विचारपूर्ण तथा सर्व 


$ हिन्दी साहित्य का इतिंहास, शुक्ल, ए० सं० १२२। 

२ 'जाको नाह्दीं-आदि शअ्रंत श्रम्तित अबाधि युत अक्त्ञ अरुप श्रम चित्त में अतुर हैं। 
अमर अजर अज , अदूभुत अचर्ण अग अच्युत अनासय सुरसना ररतु है। 
अमल झनंग अति अक्षर असग अरु अस्तुत श्रद्पष्ट देसिवे को परसतु ह। 
विधि हरि हर्‌ वेद्‌ कृहत जोसि सोसि वेशवदास तावह प्रणाम्ह्ि बरतु है? ॥ 

विज्ञानगीता, छं० सं० २१, ए० स० १०४ । 


म्जा 


शेशे२ केशवरदास 


भाव से अ्रदृष्ट है | संसार के नाना स्वरूप ब्रह्म के ही अद्भुत भाव से उसच्न हैं। विष्णु से 
लेकर परमाणु पर्येत की उत्पत्ति उसी से है।' ब्रह्म ही अशेष जीवों को शरण-दाता है | वह 
नित्य नवीन, माया से परे, इच्छारद्ित तथा निर्विकारी है| वह अविकृत तथा अखड है | 
बह मुक्त तथा देवाधिदेव है।* 


जीव 
केशव के अनुसार ज्योतिस्वरूप ब्रह्म के श्रशेष प्रतिबिम्ब-जालों की ही जग में 'जीव! 
सज्ञा है ।४ जिस प्रकार से सूस की किरणों सूर्य से निकलती तथा संसार में आ्रालोक पैलाकर 


डसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का चित्‌ अश जीव रूप में चैतन्य का स्फुरण कर 
अत में उसी में लीन हो जाता है।* 


घद्ध जीव 
माया के ससर्ग से जीव अनेक रूप घारण करता है। जिस प्रकार पुष्प, रस, रूप 
तथा सुगन्धि से युक्त रहते हुये भी स्वयं इनके प्रभाव को नहीं जानता, उसी प्रकार चिद्श- 


१, 'तम्त तेज सर्व झअरंतु अब चाहत है जु अमेय । ्‌ 
स्व शक्ति समेत अद्धूत है प्रमान असेय। 
नित्य वस्तु विचार प्रण से भाव अद्ृष्ट | 
पुश नारि न जानिये सुनि सच भाव अदृ्ट ॥ 
विज्ञानगीता, छे० सं० ११, पृ० स्र|० ७७ | 
वाके अदूभुत भाव से, भए सरुप अपार। 
विष्णु आनि परमानु ले, उपजत लगी न बार? ॥ 
विज्ञानगीता, छु० स० १२, पु० सं० ७७ | 
२. 'अजन्प है अमनु है, अशेष ज॑तु सने है। 
अनादि अठद्दीन है, जु नित्य ही नवीन है । 
अरुप है अमेय है, श्रमाय है पअमेय है। 
निरीह निचिकार है, सुमध्य भ्ध्यहार है| 
अकृत्त मै अखंडित्वे, अशेष जीव मडित्वे | 
समस्त शक्ति युक्त है, सुदेव देव मुक्त है! ॥ 
विज्ञानगीता, छुं० सं० ३६-४१, छघू० स० ८० । 
३. 'सब जानि वूस्तियत सोद्टि राप्त | सुनिये, सो कहीं जग च्रह्म नाम ॥ 
तिनके अशेप प्रतिग्रिंव जात | तेह जीव जानि जग में कृपाल? ॥ 
रामचढद्विका, उत्तराधे, छं० सं० २, ए० स॑० ७२ । 
४ “डउपजत ज्यों चित रूप ते जीवन तिहि विधि जात ! 
रवि ते डउपजत अंश ज्यों, रचि ही मांक समातः ॥ 
विज्ञानगीता, छुं० सं० ६८, घु० सं ७८ । 


क 


विचारधारा ३३३ 


जौव माया-मौह के संसर्ग से अपने वास्तविक रूप से अनभिश्ञ रहता है ।' मीहासक्त जीव की 
स्थिति को केशवदास जी ने विभिन्न रूपकों द्वारा समझाने की चेश की है। उन्होंने लिखा है 
कि मोह के संसर्ग से जीव अपने वास्तविक रूप को उसी प्रकार भूल जाता है जिस प्रक्वार लोहे 
में मिले हुये स्वण के कण लोद्दे का ही रूप धारण कर लेते हैं । जिस प्रकार बालक काठ 
के घोड़े पर चठ कर घोड़े के गुणों को स्वय ग्रहण करता है अर्थात्‌ घोड़े के समान ही व्यवहार 
करने लगता है, अथवा जिस प्रकार लड़कियाँ गुड -गुड़ियों में पुत्र-पौत्रादि की कल्पना कर 
उनसे खेलती हैं, उसी प्रकार मोहासक्त जीव की,द्शा है। वह अपने वास्तविक रूप को भूल 
कर संसार तथा उसके नाना व्यवहारों को सत्य मान लेता है। जिस प्रकार कोई अंबा अन्य 
अधों के साथ किसी अधघ-कूप में गिर कर भी द्वदय में नहीं पछताता, उसी>प्रकार मोह के 
श्रन्धकार में पड़कर भी जीव को पछवावा नहीं होता । वह बन्धन में डालने वालों को ही ब॑धु 
समभता तथा विपय-रूपी विष का मिष्ठान्न समझे कर भोग करता है | इस प्रकार विपय- 
बासनाश्रों का नियामक होते हुए भी जीव इनका दास बन जाता है और अपने वास्तविक रूप 
को भूल कर बंघन में ही सुख का अनुभव करने लगता है ।४ जिस प्रकार शब्द आकाश 


१. ज्यों रस रूप सुगंधमय, पुष्प सदा सुखराड । 
पुष्प न जानत जानिय, ताको तनिक प्रभाड ॥ 
स्यों सब जीच चिदुशम॒य, वर्णत जीवन सुक्त । 
भूलि जात प्रभुता सबै, मद्दामोह्द सयुक्त! ॥ 
विज्ञानगीता, छूं० स० २७-२८, प्ृ० सं ७६ । 
२. 'महा मोद्द संग जीव या, मोहहि मांस समसात । 
लोह लिप्त ज्यों कबक कण लोदाई छो जात? ॥ 
पिज्ञानगीवा, छं० सं० २६, पृ० से ७३ | 
४, जिस चढ़े बाल सत्र काठ के तुरग पर, 
तिनके सकल गुण झापु दी में झ्ाने हैं । 
जैसे अति बालिका वै खेजलति पुतरि झति, 
पुत्र पौत्रादि मित्ति विषय बिताने हैं। 
भ्रापुनो जो भूलि जात लाज साज कुल कम, ध 
जाति कम कादिकन हीं सो मन माने हैं । 
एसे जब जीव सब जानत हो केशवदास, 
भापुनी सचाई जग सांचोई के जाने हैं? ॥ 
विज्ञानगीता, छुं० सं० ४४, पृ० स० ४६ । 
४, 'भ्रघ ज्यों अ्रंघनि साथ निरंघ कुप्रां परिहूँ न हिए पछितानो ! 
बंघु के सानत बंधन द्वारिनि दीने विषैधिप खात प्रिठानो। 
क्रेशव आपने दासनि को फिरि दास भसयो भव यद्यपि रानो | 
भूलि गई प्रभुता लग्यो जीवष्टि बंदि परे भले बंदि अघानो” ॥ 
विजश्ञानयीता, छुँ० स्‌ ०४२९, पृ० स॑० ४६ [ 


ब्द्ठ अजर्र्जव जाए 


का गुण है परन्तु आकाश ख्वय॑ शब्द का प्रकाश करना नहीं जानता, जिस प्रकार काष्ठ में तेज 
रहते हुए भी तसुखंड उस तेज को नहीं पहचानते अथवा जिस प्रकार चित्रों में रूप रखते 
हुए, भी चित्र उस रूप का वण न करना नहीं जानता, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रभाव सत्र 
जीवों में व्याप्त होते हुए भी मूढ जीव उसके प्रभात को नहीं जानता।' 


मुक्त जीव 

कैशवदास जी ने 'रामचद्विका? ग्रथ के उत्तराध में राम को जीबोद्धार का यत्न वतलाते 
हुये वशिष्ठ जी के मुख से मुक्त जीव की परिभाषा दिलायी है | वशिष्ठ जी ने बतलाया है कि 
मुक्त जीव वह है जिसका वाह्य और अन्तस दोनों ही अति शुद्ध हैं, जो अनासक्त-भाव से कम 
करता है और दूसरों के देखने में मूर्ख प्रदोत होता हुआ भी जिसका हृदय ज्ञानलोक से आलो- 
कित रहता है | जो ससार के सत्र जीवों को आत्मवत्‌ समम्तता है और जिसका अरहभाव मिट 
गया है, वह ससार के नाना कर्म बधनों में रहते हुये भी मुक्त हो है।* “विज्ञानगीता? अन्थ में 
मुक्त जीव का लक्षण देते हुये केशव ने लिखा है कि जो ससार के सुखदुःखों को समान सम- 
भता तथा राग-विराग-रहित रहता है, जिसने अहकार को तिलाजलि दे दी है, जो ससार की 
प्रत्येक वस्तु के वास्तविक रूप को पहचानता है, जो बालक के समान परमहस रूप से संसार में 
विचरण करता है तथा स्वय अपने को, एव जड़ तथा जगम सृष्टि को समदृष्टि से देखता है, 
बह जीवनमुक्त है |२ 
जीव की विदेहावस्था + - 

जीवनमुक्त अवस्था के बाद जीव की विदेहावस्था आती है। विदेहावस्था का लक्षण 
बतलाते हुये केशव ने लिखा है कि इस श्रवस्था में पहुँचने पर जीव दृश्य तथा अदृश्य, सम्पूर्ण 





१ 'वेशवदास भ्रकाश में शब्द श्रकाशन शब्द प्रकाशुन जानतु । 
तेज बसे तर खंडनि में तर खंडनि तेजनि को पह्टिचानतु । 
रूप विराजत चित्रनि में परि चित्र न रूप चरित्र बखानतु। 
स्योँ सब जीवनि मध्य प्रभाव सुमूढ़ न जीव प्रभाव नमानतु! ॥ 
विज्ञानगीता, छु० स० १८, प्रृ० सं० १०८। 
२, बाहर हूँ भ्रति शुद्ध दिये हुँ। जादि न लागत कमर किये हूँ । 
बाहर मद सु अतस यानो । साकह जीवन मुक्त बखानो” ॥ 
रामचन्द्रिका, उत्तराघे, छु० सं० १७, पृ० स॒० ७६ । 
आपन सो अवलोकियो सबद्दी युक्त अयुक्त | 
घहंभाव मिटि जाय जो कोन वच्ध को सुक्तो ॥ 
रामचन्द्रिका, उत्तराध, छु० स० 4८, प्ृ० स० ७६ । 
३, 'लोक करे सुख दु.खनि के जिनि राग विरागनि या मह शआाने । 
ढारे डपारि समूत्र श्रहतरु क्चन काँचन जो पहिचाने। 
बालक ज्यों भव भूतल सें भव झापुन से जड़ जग़म जाने | 
केशव वेद पुराण प्रम्नाण तिन्‍्हें सब जीवनमुक्त बखाने' ॥ 
विज्ञानग्ीता, छ० सं० ३२, ४० सं० ६२१ | 


विचारधीरी ३३९ 


जंगंत की रूपक-मात्र समभने लगता है। आप स्वयं किसी प्रकार की इच्छा नहों करता, परब्रह्म 
की ही इच्छा प्रबल मानता और उसी की इच्छानुसार कार्य करता है। विदेहावस्था में जीत 
कर्म-अकम में लीन नहीं होता और जल में नल्िनी के समान ससार में रहते हुये भो ससार से 
अनासक्त रहता है | इस अवस्था में पहुँचने पर जीव एक मात्र चिदानद में ही मस्त रहता है।" 
जीव की कोटियाँ + 

केशवदास जी ने व्यवहारिक रूप से जीव की तीन अन्य कोटिया उत्तम, मध्यम तथा 
अ्रधम बतलाई हूँ | उत्तम जीव वे हैँ जो ईश्वरेच्छा को ही सर्वोपरि मानते और उसी की 
प्रेरणा के अनुकूल कार्य करते हैं। यह आजीवन ससार में अनासक्त-भाव से रहते हैं | यदि 
कर्भी किसी कास्ण से इनसे ईश्वर की प्रेरणा के विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है तो ये अपने को 


स्वय दडित करते हैं | उत्तम जीव अन्य जीवों को भी अपने शुभ मार्ग का अ्रनुसरण करने के 
लिये प्रेरित करते हैं | हु 


ह मध्यम कोटि के जीव वे हैं जो किसी सीमा तक मन के वश में-हैं और ईश्वर के 
मदत्त को भूले हये हैं | ये जीव जब आधि-व्याधियों से पीड़ित होते हैं तब वेद-पुरायों की 
शरण जाते हूँ और दान, ब्रत, सयम, तप, त्याय तथा जप आदि के द्वारा जन्मान्तर में जीवन- 
मृक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं । 


१, 'दिखत हूँ अनदेखत हूँ लिपि रुपक सेन सरुप को धघावे। 
श्रापु अनिच्छु चत्े परइच्छु की केशवदास सदापति पाघे । 
कर्म झकमनि लीन नहीं निज पायज ज्यों जल पंक लगावे । 
हो अति मत्त चिद्रानंद मध्यनि लोग संदेह विदेह कहावे? ॥ 
विज्ञानगीता, छुं० सं० ३३, ए० सं० १२१ | 
२ डपजत माया संग ते, जीव होत बहुरूप । 
उत्तम सध्यप्त अधम सब, सुनि लौजे सब भूप ॥१४॥ 
उत्तम ते प्रभु शासन संमत | है जग सो न कहूँ कबहुँ रत | 
कौनहूँ एक प्रसाद ते भूपति | होतु हैं शासन भंग महामत्ति ॥२०॥। 
झापुद्दि आपुन क्यों करि दुंडह्ि । कारज साधत हैं तिद खडहिं । 
ओऔरहु आपुने पथ लगावें | ते सब मध्यम जीव कहावें ॥२१॥ 
होत जे जीव कल्छू सन के वश । भुल्त हैं अपने प्रभु के यश । 
पीडिये आधिनि व्याधिनि के जब ।बुकत वेद घुराणन को तब ॥र२२॥ 
दानन दे प्रत सयम के तप्‌ | संग तजे बत साधत हैं जप । 
जन्म गए बहु ज्ञाननि पावत | ते जग जीवनमुक्त कद्दावत ॥२३|| 
जिनको न कछू अपने प्रश्रु की सुधि। बहु मांति बढ़ावत हैं मन की चुधि | 
सुनिईँ सुनि वेद पुराणनि के मत । ह्ीत तक चहु पापनि सो रत ॥२५॥ 
ते श्रति अधम बखानिये, जीव अनेक प्रकार । 
सदा सुयोनि कुयोनि. में, अम्नत रहे संसार! ॥२३॥ 


के ईंज 


११६ फैशव॑दासे 


अ्धम जीव वे हैं जो ईश्वर को बिल्कुल भूले हुये हैं और जिनमें श्रहं भाव प्रबल है। 
ऐसे जीव वेद-पुराणों के वचन सुनकर भी नाना पाप-कर्मों में लिप्त होते हैं। केशव के अनु- 
सार इन जीवों की अनेक कोटियाँ हूँ । ये जीव अपने-अपने कर्मानुसार सुयोनि अ्रथवा कुयो- 
नियों में भ्रमण कर अपने-अपने समय पर ईश्वर के पास जाते हैँ ।* 
माया; 

केशव के अनुसार माया का ही दूसरा नाम 'सखति' है। माया, मोह की जाया श्र्थात्‌ 
अनुगामिनी है । सभ्रम तथा विश्रम माया के पुत्र हैं। माया से ही इनकी उत्तत्ति होती है तथा 
माया की बृत्ति स्वप्न के समान है |* जिस प्रकार स्वप्तावस्था में मनुष्य नाना प्रकार की सृष्टि 
का अनुभव करता है और कुछ समय के लिये उसमें भला रहता है, उसी प्रकार माया के 
प्रभाव से जीव भ्रम में पढ़कर काल्पनिक सखति को सत्य समझता है । किन्तु माया दुरन्‍्त है और 
सहज ही इससे छुटकारा नहीं मिलता ।३ 
सृष्टि: 

केशव के श्रनुसार दृश्य तथा अदृश्य अखिल व्यवहारिक सृष्टि की सत्ता का आधार 
मन ही है ।* इस बात को केशत्र ने अनेक प्रकार से विभिन्न स्थलों पर समझाया है। 'विज्ञान- 
गीता? के आरम्भ में केशव ने रूपक के शब्दों में बतलाया है कि सृष्टि की उत्तत्ति ईश तथा माया के 
संतर्ग से होती है। ईश तथा माया के ससर्ग से मन-रूपी पुत्र की उत्तत्ति होती है।मन की दो 
पत्नियाँ हैं, प्रवृत्ति तथा निद्वत्ति। प्रवृत्ति से तीनों लोक उत्तन्न हैं। इसी से मोह, काम, क्रोध,लोभ, 
अहकार,तृष्णा आदि उत्पन्न हैं। ज्ञान, सम, सतोष, विचार श्रादि निद्वत्ति को सन्तान हैं ।" अन्य 





१, उत्तम मध्यम श्रधम भ्रति, जीव ते केशवदास । 
अपने-अपने भौसरें, जैए प्रभु के पास! ॥२६॥ 
विज्ञानगीता, पृ० स० ७६ । 
२ 'संखति नाम कहावति स्ाया । जानहु ताकह सोह की जाया ॥ 
संभ्रम विश्वम सतति जाकी । स्वप्न समान कथा सब ताकी? ॥२८॥ 
विज्ञानगीता, ए० सं० ६३। 
३, 'सबह्दी सबको सर्वेदा माया परम दुरन्त? । 
विज्ञानगीता, ए० सं० ६३ | 
४ जग को कारण एक मन | 
विज्ञानयीता, ४० सं० १२० । 
४, ईश साय पिलोकि के उपजाइयो सनपूत । 
सुन्दरी तिद्दि है करी तिद्दि ते त्रिज्ञोक अभूत । 
एक नाम निद्वेत्ति है जज एक श्रवृति सुजान । 
घंश हे ताते भयो यह लोक मानि प्रमान | 
महामोह दे झ्रादि हम, जाए जगत प्रवृत्ति । 
सुमुझि विवेकध्दि आदि दे, प्रगटत भई निद्वत्ति! ॥१४॥ 
विज्ञानगोता, ए० स० ६, १०। 
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स्थल पर 'जीव? को ज्ञानोपदेश दिलाते हुये केशव ने 'देवी? के मुख से कहलाया हैं कि शुभः 
तथा अशुभ वासना से युक्त शरीर सम्बन्धात्मक सूष्टि का बीज है, जो भाव तथा अभाव में 
क्रमशः सुख-दुख का अनुभव करता है। शरीर का बीज विदेह चित्त-वत्ति है, वो स्वप्न- 
दशा के समान सम्रम-विश्रम आदि से युक्त हैं। चित्त की उत्पत्ति प्राणस्पन्द! तथा भावना? 
से होती है । 'प्राणस्पन्द” तथा भावना? की उत्पत्ति 'सवेदः से होती है | 'सवेद? का बीज 
सवित? तथा सबित का बीज परमसत्ता? है। 'परमसत्ता? दो प्रकार की है। एक तो एक रूप- 
तथा दूसरी नाना रूप । प्रथम को 'काल-सत्ता? कहते हैं और दूसरी को वस्टु-सत्ता! श्रथवा 
“'चितसत्ता? । 'चितसत्ता? ही सब्न वस्तुओं की-उत्पत्ति का हेतु है ओर उसका कारण अथवा बीज 
अज्ञात है।' उसी की आराधना का उपदेश केशव ने दिया है । 


संसार मिथ्या है : 


केशवदास जी ससार की नाना-रूपात्मक सत्ता को सत्य नहीं मानते ।* उन्होंमे लिखा हैं 
कि ससार में जो नाना रूप दिखलाई देते हैँ, वे दृश्यमात्र हैं। माया-मोह-जन्य ससार की भी 





3, युक्त शुभाशुभ अकुरनि, बीज सृष्टि को देह | 0 के 
भावाभाव सदानि में, सुख दुखदा इृह गेहु ॥२॥ 
घीज देह को विदेह चिच चृक्ति जानिए। 
जाहि मध्य स्वप्त तुएय सम्भ्रमादि पम्ानिए । 
दोइ बीज चित्त के सुचित्त छो सुनो शअबे। 
पुक प्राणस्पन्द॒ है द्वितीय भावना सबे ॥३े॥ 
दोह बीज हैं चित्त के, ताके बीजनि जानि। 
सो संवेद बखानिये, केशवराइ प्रम्ानि ॥७॥ 
बीजु सदा संवेद को, सविद बीज विधान । 
संचिज भरु सघात को छांदृत हैं मतिसान ॥८॥ 
सविद्‌ को वितु बीज है ताके सत्ता होइ। 
केशवराइ बखानिये, सो सत्ता विधि दोह ॥8॥ 
एक सु नाना रूप है, एक रूप है एक। 
पुक रूप संतत भजों, तजिये रूप पश्नेक ॥१०॥ 
एक काल सता कहे, विमति चित्त को ताहि। 
एक वस्तु सत्ता कहै, चित सत्ता चित चाहि ॥११॥ 
ताको वीज्ञ न जानिये, जाकी सत्ता साधु। 

+ हेतु जु है सब हेतु को, ताही का झाराघुः ॥$२॥ 

विज्ञानगीता पृ० सं० ११२, १३ । 
२. मृठो है रे मूझो जग राम की दोहाई काहू | 
साचे को कियो है ताते साचो सो लगतु” हैं। 
कविप्रिया, ए० सं० १०३ | 
४३ 


शैशैप८ फैशवदास 


वास्तविक सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से शुक्ति में श्रम से रजत का भान होता है, किन्तु भ्रम 
के नाश होने पर शुक्ति प्रगढ हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार का भ्रम भी है।" _ 
यहाँ के सब सम्बन्ध, सुत, मित्र, पुत्र, कलत्रादि मिथ्या हैं। विभिन्न रूपों में यह 
सम्बन्ध अनेक बार स्थापित होते और समाप्त होते हैँ | इसी प्रकार मद, मोह, लोभ, काम, 
क्रोध आदि का भी कोई अस्तित्व नहीं है ।* 


संसार की अनित्यता ; 


संसार के सारे पदार्थ तथा सम्बन्ध अनित्य तथा ऋ्षुणिक हैं |३ ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
शआ्ादि से लेकर जितने दृश्य-शरीर हैं, वे नाश की ओर उसी प्रकार अग्रसर रहते हैं, जिस 
प्रकार सागर का जत्न बड़वानल की ओर ।४ हाथी, घोड़े, दास, घन, प्रथ्वी आदि सब्र वस्त॒यें 
नष्ट-प्राय हैं | तात, मात, मित्र, पुत्र और यहाँ तक कि स्वय अपना शरीर अत में अपना 
साथ छोड़ देता है ।५ यहाँ की किसी वस्तु को अपना समभना मूर्खता है | एक ही घर 
को मकक्‍खी, मच्छुर, मूसा, घूस, कीड़े तथा पक्षी आ्रादि सब अपना सममते हैं। मनुष्य भी 
उसी को अपना कहता है किन्तु वास्तव में वह किसी का नहीं है। यह विडम्बना-मात्र है। 


१, '्रम्म ही ते जो शुक्ति में, होति रजत की युक्ति | 
केशव संभ्रम॒ नाश ते, प्रगट शु॒क्ति की शुक्ति! ॥३२॥ 
विज्ञानगीता, ए० स० ६६ | 
२ पुत्र मिन्न कलनत्र के तजि वत्स दुश्सह सोग। 
कोन के भट कौन की दुह्विता रूपा सब लोग | 
एक प्रह्म साचो सदा; झूठो यह संसार। 
कौन लोभ मद काम को, फो सुत्र मिन्न विचार। 
तुम्हें गए तजि बार बहु, तुमईँ तजे बहु बार | 
तिन लरि सोच कहा करो, रे बावरे गवार! ॥ 
विज्ञानगीता, ए० सं० ६१ । 
३. 'यह जग जेसे धूरिकण, दीहबाच सम होइ । 
को जाने उडि जात कहं, मरे न मि्वई कोइ! ॥१४॥ 
चिज्ञानगीता, ए० सं० ६१। 
४. '्रह्म मिष्णु शिव आदि दे जितने दृश्य शरीर | 
नाश छऐेतु घावत से ज्यों बद़॒चानल नीर! ॥२४॥ 
रामचद्विका, उत्तराधे, पृ० सं० ६७ । 
४, 'हाथी न साथी न घोरे म॑ चेरे न गांव न ठांव को नांव बिलेहै । 
तात न मात न मिन्न न पुन्न न वित्त न अग हू सग न रेहे? ॥ 
क्विप्रिया, पु० सं० १०८॥ 
६. 'माछी कहे अपनो घरु साछरु मूस्तो कहै अपनो घर ऐसो । 
फोने घुसी कहै घूति घिनौनी बिज्ञारि औ व्याल बिले मह वैसो 0 


विचारधारा ३३६ 


संसार के सम्बन्ध उसी प्रकार क्षणिक हैँ, जिस प्रकार कुछ काल के लिये नाव में बैठे हुये 
यात्रियों करा साथ, आकाश में एकत्रित होनेवाले मेत्रखड श्रथवा बवडर में चरण समूह का क्षण 
भर के लिये एकत्रित होकर वियुक्त हो जाना। ससार के जीव उसी प्रकार क्षण भर के लिये 
एकत्र होकर अत में वियुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार हट, मार्ग अथवा बारात में कुछ समय 
के लिये लोगों का साथ होता और फिर विछुड़ जाता है।* 
संसार दुशख-पूर्ण : 

भारत के प्रायः सभी दर्शन संसार को दुःखपूर्ण मानते हैं। निराशावाद बौद्धदर्शन 
की तो एक प्रमुख विशेषता ही है। केशव भी ससार को दुः्खपूर्ण मानते हैं | इनके अनुसार 
ससार में सुख का लेश नहीं है, सर्वत्र दुःख ही दुःख है। मृत्यु के उपरान्त भी जीव को 
दुःख से छुटकारा नहीं मिलता । वह नाना जन्म अहण करता और अनेक दुःख भोगता है | 
गर्भ में आने के समय से लेकर मृत्यु-पर्यन्त बालावस्‍्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था, प्रत्येक 
अवस्था में जीव को अनेक दुःख सहन करने पड़ते हैं। केशवदास जी ने “ 'रामचद्रिकाः तथा 
(विज्ञानगीता? दोनों ही ग्रथों में मिन्न-भित्न अवस्थाओं में होने वाले दुःखों का विस्तार-पूर्वक 
बर्णन किया है ।३ 


कीटक स्वान सो पक्ति भौ मिछुक भूत कहे, भ्रमजाल है जैसो | 
होहूँ कहों श्रपनो घर तैसद्दि ता घढ को, अपनो धर कैसो! ॥२६॥ 
रामचन्द्रिका, उत्तराधे; ए० से ६८॥ 
१. 'भूरहुँ भूरि नदीनि के पूरनि नावनि में बहुते बनि वैसे । 
फ्रेशवराइ प्रकाश के मेंह बड़े बवधूरणि में तृण जैसे ॥ 
हाटनि बाटनि जात घरातनि लोग समे बिछुरे मिलि ऐसे । 
ज्ञोभ कहा अस मोह कह्दा जंग योग वियोग कुटटब के तैसे! ॥ 
विज्ञानमीता, १० सं० ७९ | 
२, जग मांस है दुख जाल | सुख है कहा यहि काल? । 
रामचंद्विका, उत्तराधे, ए० सं० ३३ | 
'घुमति मद्दा मुनि सुनिये । जग मंह सुःख न गुनिये । 
सरणदि जीव न तजहीं । मरि मरि जन्म न भजहों'॥१९॥ 
रामचंद्विका, उत्तराघे, ए० सं० <२। 
“जग्गा में न सुख है। यत्र तत्न दुःख है! | 
विज्ञानगीता, प० सं० ७२। 
बालावस्था+ 
३. गर्भ मिलेद् रहै म्त में जगा भ्रावत फोटिक कष्ट सहे जू । 
को कहे पीर न बोल परे बहु रोग निकेतन ताप रहे णू। 
खेलत मात पितान डरे गुरु गेहनि में गुरु ढढ बहे णू। 
दीरघ कोचनि देवि सुनो अब घालदुशा दिन दुभख नद्देजू” ॥१८॥ 
विज्ञानगीतता, ए० सं० ७२, ७३ | 


३४० केशवदास 


हे 

है 
या मोक्ष-प्राप्ति की साधना के मार्ग में केशव की दृष्टि में चार बातों का स्थान प्रमुख है, 
सत्संग, सम, सतोष तथा विचार । केशव के अनुसार उनमें से एकको भी अ्रपनाने से “प्रभु! के 
द्वार में प्रवेश उपलब्ध हो जाता है, और जो इन चारों बातीं का मन और वचन से निष्कपट 
भाव से सभ्रह करता है, वह सब प्रकार को वासनाश्रों से रहित होकर अपने वास्‍््त्विक रूप को 
प्राप्त करता है।" 


सत्संग 
सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुये केशव ने लिखा है कि सत्संग गगासागर तीर्थ 
में स्नान से भी बढकर महत्वपूर्ण हैं ।* इस सम्बन्ध में केशव ने सज्जन की परिभाषा भी दी 
है। केशव के अ्रनुसार सज्जन वह है, जो इस कज्जल-कलित, अगाघ तथा चन्रब्यूह के 
समान दुस्तर ससार में प्रविष्ट होकर भी निष्कलक रहता है | 


यौवनावस्थाः 
क्वाम प्रताप के ताप तपे तन्नु केशव क्रोध विरोध सनेष्ू | 


जारे तु चारु चिताई विपत्ति में संपति गये न काहू रनेजू। 

ज्लोम ते देश विदेश भ्रम्यों सव संभ्रम विश्रम्म कौन गनेजू । 

मित्र अमिन्न ते पुत्र कल्नन्न ते, योवन में दिन दुःख घनेणू! ॥२०॥ 
विज्ञानगीता, ४० सं० ७३। 

वृद्धावस्था। 

“पे उर बानि डगे घर डीठि त्वचाअति कुचे सकुचे मति बेली | 

नथवै नवग्रीव थके गति केशव बालक ते संगही संग खेल्नी । 

लिये सब आधिन व्याधिन संग ज़रा जब आयै ज्वरा की सहेली | 

भगे सब देह दशा, जिय साथ रहै घुरि दौरि दुरास अकेली? ॥११॥ 
राम्नचद्विका, उत्तराध, ४० सं० €८। 

१. 'मुक्तिपुरी दरबार के चारि चतुर प्रतिहार । 
साधुन के शुभ संग अरु, सम सतोष विचार ॥४६॥ - 
तिनमें जग पएुकहु जो अपनावे | 


सुख ही प्रभ्चु द्वार भ्रवेशहि पावे ॥४६॥ 
जो इनको संग्रह करे मन वच छांदनि छाड़ि । 


मिले आपने रूप को, सकल घासना खांडि' ॥४०॥ 
भ विज्ञानगीता, ए० स० ७६ | 
२. गगासागर सो घड़ो साधुन को सतस्र। 
पावन कर उपदेश अति अदुभुत करत झभगः ॥ ध्वा 
रामचदक्निका, उत्तराधे, पृ० सं० ३७। 
है, यह जग चककाव्यूह किय कज्जज्न कल्लित अगाछु । 


तामह पैठे जो नीकसे श्रक्‍लंकित सो साधु! ॥१ ण। 
रामचंद्रिका, उत्तराध, पु० स॑० ७९६ 
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सम $ 

केशव के अनुसार सम? का तात्व है, देखते, वात कहते, सुनते, भोग करते, तथा 
सोते-जागते आदि प्रत्येक अवस्था में क्षुब्ध न होना ।* 
संतोष ; 


'सतोप! वह अवस्था है जिस में हृदय में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न हो, तथा 
किसी वस्तु के मिलने अथवा हाथ से निकल जाने पर दुःख न हो ।* 


विचार ; 


कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहों जाना है अथवा सार तत्व क्या है तथा मेरा, जननी, 
पिता आदि का क्या सत्य सम्बन्ध हैं, इन सब बातों का मनन करना विचार? है।* 


प्राणायाम ; 

चित्त की शुद्धि तथा इन्द्रिय-निग्नह् के लिये प्राशायाम का महत्व है | ब्रह्म-साक्षाक्तार 
के लिये केशव ने प्राणायाम की उपयोगिता स्वीकार करते हुए इसे आवश्यक माना है और 
विज्ञानगीता? तथा 'रामचद्विका? दोनो ही ग्रथों में उन्होंने प्रायायराम पर जोर दिया है ।९ 


3, 'दिखत हूँ वहु काल छिये हैं । बात कह्े सुन भोग किये है । 
सोवत जारगत नेक न छोसे । सो समता सबहदी मह शोसे ॥११॥ 
रामचंद्विका, उत्तराधे, पृ० सं० ७६ | 
२. जो अभिलाष न काहु की आये | श्राये राये सुख दुःख न पावे । 
ले परमानद्‌ु सो मन लावे। सो सब माहिं संतोष कट्दाव! ॥१२॥ 
रामचंद्विका; उत्तराधे, ए० सं० ७७ । 
१, 'झायो कहाँ भव ह्ो क॒द्दि को हों ! ज्यों झपनो पद पाऊं सो टोहों 
यंधु भ्रयंधु हिये सह जाने | ताकहं ज्ञोग विचार बखाने ॥१३॥ 
रामचंद्विका, उत्तराधे, पृ० सं० ७७ | 
४, क्रम क्रम साथे देहइहि, केशव प्राणायाम 
कुंभक पूरक रेचकनि, तो पुजै सन कास! ॥४॥ 
विज्ञानगीता, प० सं० ७७ । 
जद सूरदहि 'चदु के सग सुप्मनागतदीश । 
प्राण रोधन को करे जेह्दि देत स्व ऋषीश। 
चित्त शोधन प्राणरोधन चित्त शुद्ध उद्दोत। 
व्याघि आदि जरे जरायुत जन्म मरण न होत! ॥श॥ 
विज्ञानगीता, ए० सं० ११२॥ 
जो चाहै जीवन अति अर्नत । सो साथे प्राणायाम संत । 
शुभ पूरक कंसक मान जानि | भरु रेचकार्दि सुख दानि सानि ॥२२॥ 
ज़ो क्रम कम साथे साधु घीर | सो छुमद्दि मिले याही शरीर । 
रामघंद्विका, उत्तराघं, ए० सं० ८२ | 


छर केशवदास 


न्यास; 

केशब मोक्ष के लिये सन्‍्यास लेकर बन जाने की श्रावश्यकता नहीं समभते। इनके 
प्रनुसार मन का वश में होना मुख्य है। केशव का कथन है कि यदि जीव निशिदिन वस्तु- 
ब्रचार करता है, सच बोलता है, पाप-कर्म से विरत रहता है, घमकथाओ्ं का श्रवण करता है, 
त्सग करता है, यदि उसके हृदय में करुणा है, भोग करते हुये भी यदि वह उसमें लिप्त 
हीं होता और इस प्रकार उसका मन उसके वश में है, तो उसके लिये घर और वन दोनों 
ते स्थान समान हैं और यदि उसमें यह बात नहों है तो सनन्‍्यास लेकर बन जाना भी निरथक 
गैगा |" 


शव की राम-भावना + 


केशव के राम पूरा ब्रह्म हैं जिनको वेद 'नेति-नेति” कह कर सम्बोधन करते हैं ।* इस 
गञत को इम पीछे कह आए. हैं । उनकी ज्योति एक ही रूप से, स्वच्छन्द, समस्त ससार में व्याप्त 
! ।३ शकर जी द्वारा वह व दित हैं | विरंचि उनके गुणों को देखा करते हैं, गिरा उनके 
यों को जोह्य करती है और शेषनाग अनन्त मुखों से उनके गुणों का वर्णन करते हुये भी 
उनका अंत नहीं पाते हैं ।४ उनके रूप है, न रग है, न रेख है। वेद उन्हें अरनादि और अनत 
हहते हैं ।५ इस प्रकार केशव के राम निगुण ब्रह्म हैं । किन्तु साथ ही केशव को राम की 


4. 'निशि बासर परतु विचार करे, मुख सांच हिये करुणा घनु है। 
अधनिमह, सम्रह धर्म कथान, परिश््ठ साधुन को गशलु है। 
फट्दि केशव योग जगे हिय भीतर, बाहर भोगन स्यो तल है। 
सनु हाथ सदा जिनके, तिनको बन ही घर है, घर ही बनु है! ॥३६॥ 
रामचद्विका, उत्तराधे, पु० स० ८६ । 
तथा विज्ञानगीता, छों० सं० ४३, एृ० सं० १२३ । (पाठमेद से) 
२. 'प्रण पुराण अरु पुरुष पुराण प्रिप्रण बतावेंन बतावें और उक्ति को। 
दरशन देत जिन्हे दरशन समुझे न नेति नेति कहै वेद्‌ छाड़ि आनि उक्ति को! | 
रामचंद्विका, पूर्वापै, एृ० सं० ३। 
३, 'जागत जाकी ज्योति जग एक रूप स्वच्छुन्दः । 
रामचंद्रिका, पूर्वाध', ए० से १०। 
४. गुनी एक रूपी सदा वेद गाव । 
महादेव जाको सदा चित्त लाये ॥१४॥ 
विरचि गुण देखे । गिरा गुणनि लेख | 
झनत सुख गावे । विशेषहि न पावे! ॥१ श॥ 
राम्रचंद्विका, पूर्वांध , घृ० सं० ७। 
४ रूप न रग न रेंख विशेष अनादि अनत छु वेदुन गाई। 
फ्रेशव गाधि के नंद हमें वह ज्योति सो मरतिवंत्त दिखाई! | 
रामचंद्रिका, पूर्वांपे, पु० स० ४६ । 
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सगुश सत्ता भी स्वीकृत है। वे भक्तों के कारण अवतार गद्ृण करते हैँ ।१ रजोगुणी ब्रह्मा के 
रूप में अवतरित होकर वह स॒ष्टि की रचना करते हैं, सतोगुणी विष्यु रूप से वह उसकी रक्षा 
करते हैँ और तमोगुणी रुद्र रूप से वह सृष्टि का सद्दार करते हैं |* इस प्रकार केशव के 
राम का स्थन त्रिमूर्ति के ऊपर है | गीता में भगत्रान कृष्ण ने कहा है कि 'जब॒ससार में घम्म 
क्षीण हो जाता ओर अधम प्रव॒ल हो नाता है, तब अधम का नाश करने के लिये मैं जन्म 
लेता हूँ? ।5 गीता के भगवान कृष्ण के समान ही केशव के राम भी जब-जत्र ससार में मर्यादा 
की हानि होती है, कच्छुप, मीन आदि अनेक अवतार घारण कर धर्म और मर्यादा की स्था- 
पना करते हैं [९ 

केशव को दृष्टि में राम-नाम का बहुत अधिक महत्व है। केशव का कथन है कि कलि- 
काल के प्रभाव से जब ससार में वेदपुराणों का प्रभाव न रहेगा, जप, तीर्थांटन आदि से लोगों 
की भ्रद्धा उठ जायेगी, तब केवल राम नाम लेने से ही जीव का उद्धार होगा |" केशव के अनु- 
सार यदि पापी भी मृत्यु के समय राम का नाम ले तो वह सहज ही सुरपुर प्राप्त कर सकता है [९ 


१, 'तुम श्मल अनंत अनादि देव । नहिं वेद बखानत सकल भेव | 
सबको समान नहि बैर नेह | सब भक्तन कारन घरत देह ॥ 
रामचद्षिका, पूर्वांध , पृ० सं० १४९ | 
२, तुम हौ गुण रूप गुणी तुम ठाये | तुम एक ते रूप अनेक बनाये। 
इक है जु रजोगुण रूप तिद्दारो | तेहि रष्टि रची विधि नाम विद्वारो । 
गुण सत्व घरे तुस्त रक्षत जाकर । श्रव विष्णु कहै सिगरो ,जग ताको । 
तुमही जग रुद्र सरूप संहारो | कह्िये तेहि मध्य तमोगुण मारो! ॥१८ा। 
रामचंद्विका, पूर्वांच', ए० सं० ४२४ । 
३. 'यदा यदा हि धरममस्य ग्लानिभवति भारत । 


भ्भ्युत्थानसघमस्य तदासान सजाम्यहम्‌ ॥#ष्या 
शीमक्वगवद्गीता, पु» सं० ९२ । 


४. तुप्तदी जय हो जग है तुमद्दी में | तुमद्ी विरची सरजाद हुनी में । 
मरजादद्दि छोड़्त जानत जाको | तब हो अवतार घरो तुम्त ताकी । 
तुमह्दी घर कच्छुप बेप घरों जू। तुम मौन हो वेदन को उपरोजू। 
यहि भांति अनेक सरूप तिहारे | अपनी मरजाद के काज सवारे! ॥ 

रामचंद्विका, पूर्वांप , ए० सं० ४२६। 

४, जब सब वेद पुराण नसेहैं। जप तप तौरथ हू मरिटि जैहैं । 


हद्विज सुरभी नहिं कोड विचारे । तब जग केवल नाम उधारे! ॥ 
रामचंद्विका, उत्तराघ, ए० स॒ं० ६४ । 


तथा विज्ञानगीता, छुँ० सं० ४६, ए० सं० १२४ । (पाठमेद से) 
६, 'मरण काल कोऊ कहे, पापी होय पुनीत ! 
सुख दी हरिपुर जाइहै, सब जग गाव गौत” 4० 
रामचंद्रिका, डत्तराघ , ए० संण ४४ | 
तथा विजश्ञानगीता छुं० सं० ५०; पृ० सं० १२४ । (पाठमेद से) 


जज खा 


हु 


३४७४ केशवदास 


इस अ्रध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है कि रामानन्दी सम्प्रदाय के अन्तर्गत रामभक्ति 
का अधिकार प्रत्येक वर्ण को दै। केशवदास जो भी प्रत्येक वर्ण को रामनाम का श्रधिकारी मानते 
हैं । केशवदास जी का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, किसी भी वर्ण के व्यक्ति 
फो, वह पुरुष हो अथवा स्त्री, राम का चरित्र भ्रद्धा-पूवक श्रवण करने से पुत्र, कलत्न, सम्पत्ति 
तथा अनेक यज्ञ, दान और तीर्थाटन का फल प्राप्त होता है |" 'राम? शब्द का ऐसा अमित 
प्रभाव है कि निष्कृपट साव से किसी भी वर्ण के व्यक्ति के 'रा? कहते ह्वी उसकी अधोगति रुक 
जाती है और 'राम? कहने से उसे बैकुठ-लोक को प्राप्ति होती है | इस प्रकार 'रा' तथा मे! 
यह दो वर्ण मनुष्य के दोनों लोकों को सुधार देते हैं | राम-नाम का जाप मनुष्य के पापों को 
नाश कर, उसकी वासना को दूर करता तथा उसे स्वर्ग-लोक का अधिकारी बनाता है ।* उपयुक्त 
विचार केशव के ग्रथों को देखने से प्रकट होते हैं किन्तु उनकी जीवन-घटनाश्रों पर विचार 
करने से शात होता है कि वे निद्वत्ति मार्ग-अनुगामी आध्यात्मिक साधक नहीं थे तथा उनकी 
मनोदत्ति निवृत्ति-धर्म में नहीं थी। वे लोक-व्यवहार के घम को मानते ये और प्रद्ृत्ति-कारक 
साधनों में मन लगाते थे । 
केशव और नारी ; 
॥ ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में 'काम! मुख्य बाघा हैं। काम के वशीभूत हो मनुष्य कुल, धर्म 
आदि सब भूलकर पशु के समान आचरण करने लगता है | काम ही विवेकी को अविवेकी 
बनाता और मुक्ति की साथना में बाधक होता हैं ।३ काम का मुख्य अस्त्र त्ली है अत्णव प्रत्येक 


१, रामचन्द्न चरित्र को जु सुने सदा चित ज्ञाय | 
ताहि पुत्र कल्नत्र सपति देत श्री रघुराय। 
यज्ञ दान अनेक तीरथ नहान को फल होय | 
नारि का नर पिश्न ज्नत्निय चैश्य शुद्ध जो कोय! ॥इ्प्या 
राम्चद्विका, उत्तराघे, ए० सं० ३४० । 
» कहे नाम आधो सो आधो नसावै । कहै नाम पूरो सो बेकु'ठ पावै । 
सुधारे दुह' ज्ञोक को वण' दोऊ | दिये छक्न छांहों क्है वण' कोऊ ॥६॥ 
सुनावे (सुने साधु सगी कहावैं | कहावे कहै पाप पुजै नसावे। 
जपावै जपे वासना जारि डारै। तजै छुझ को देवलोके सिधारे! ॥७॥ 
रामचंद्रिका, उत्तराघे, पृ० स० ६४ । 
३ 'भूलत है कुल घस सबे तबह्दी जबहीं यह धानि ग्रसे जू । 
फेशव वेद पुराणन को न सुने, समुझे न, असे न, हसे जू | 
देवन तें नरदेवन तें नर तें बर बानर ज्यों बिलसे णू | 
५ संत न मन्न न भूरि गने जगजीवन काम पिशाच बसे जू ॥क्षा 
शानिन के तन न्राणनि को कि फूल के वाननि बेचत को तो । 
बाय लगाय विवेकिन को, वहु साधक को कट्ठि बाधक होतो | 
और को केशव लूटतो जन्म अनेकनि के तपसान को पोतो | 
» -तो शम्नज्ञोक सबे जग जातो ज्रु काम्न वडो बटपार न होतो' ॥३०॥ 
रामचंक्िका, उत्तराधे, प्‌० सं० ६६, २७ । 


2 ४। 
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साधक ने नारी की निंदा की है। इसी दृष्टिकोण से केशव ने भी नारी को त्याज्य चतलाया दै। 
केशव ने लिखा है कि जहाँ स्री है, वहीं भोग हैं । ऊ्री के बिना भोगों का अस्तित्व नहों है । 
नारी-्याग से सहज ही ससार छूट जाता है और संसार छूटने पर ही वास्तविक सुख की प्राप्ति 
होती है ।१ नारी के सम्ब्नन्ध में परनारी-प्रेम की केशव ने विशेष निंदा की है। उनका कथन है 
कि परनारी पाप की बड़ी-चड़ी लपटों से नर को निरंतर जलाया करती है। लोक-मर्यादा के कारण 
उसका स्थश न होने पर भी केवल दृष्टिपात-मात्र से ही वह नर को मोहित कर लेती है। रूपक 
के शब्दों में कामिनी के हृदय की कुटिलता केंटिया है, उसके हृव्य की कामेच्छा कँँटिया में 
लगा हुआ मसि का चारा है ओर उसका समग्र शरीर कामरूपी मछुये के हाथ में स्थित डोर 
है। इस प्रकार ल्ली मनुष्य-रूपी मीनों को फसाने के लिये बसी के सामान है ।* 

व्यवह्ारिक दृष्टिकोण से केशव पत्नीरूप में नारी के महत्व को स्वीकार करते हैं । 
उनका कथन है कि जो पुरुष त्रिना पत्नी के घर में रहता है, वह अधर्म करता है। पत्नी को 
त्याग कर सन्यास लेने के भी केशव समर्थक नहीं हैं । उनके अनुसार जो व्यक्ति पत्नी को 
साय कर समन्यास लेता है उसका बनवास निष्फल है !? पत्नो के त्रिना पति और पति के त्रिना 
पत्नी उसी प्रकार दीन है, जिस प्रकार चन्द्र के बिना रात्रि और रात के बिना चन्द्र-ज्योत्मना 
फौकी है | पत्नी तो पति के बिना जलहीन मीन के ही समान है ।* 


नारी-धर्म ; 

हिन्दू-धर्म में नारी का स्थान पुरुष की अपेक्षा गौण है। पुरुष स्वामी और पूज्य है 
तथा नारी उसकी अनुगामिनी हे | बाल्मोकि, तुलसी आदि महाकवियों ने नारी के जिस धर्म 
की स्थापना की है, उसमें सत्र कही यही भाव परिलक्षित होता है। केशव के नारी-धर्म सबंधी 


१ जहाँ भासिनी, सोग तह, बिन भासिनि फेंह भोग । 
भाप्तिनि छुटे जग छुटे, जग छूटे सुख योग! ॥$४॥ 
ड़ रामउंद्विका, उत्तराघ, ए० स० ६१ । 
२, धूम से नौल निोलनि सोहे | जाय छुईं न विज्ोकत मोह । 
पावक पापशिखा बड़ बारी। जारति है नर को प्रभारी । 
बंक द्ियेन प्रभा संरसी सी। कस काम्त कछ परसी सी । 
कामिनि काम क्री डोरि असी सी | मीन मनुष्यस की बनसी सी ॥७॥ 
रामचघंद्विका, उत्तराधे, प० स॑० ४४-४९ । 
३, घरनी बिन घर जो रहे, छाड़ो धसे अधम। 
बनिता तज्ि जो जाह बन, यन के निःफज्न कर्म! ॥११॥ 
चिज्ञानग्रीता, ए० सं० ७२ | 
४. परनी पत्ति बिनु ढीन अति, पति पत्नी बिनु मनन्‍्दु । 
चन्द्‌ बिना ज्यों याम्तिनी, ज्यों यामिनियिलु चन्द्र ॥३६॥ 
पत्नी पति विन त्तनु तजे, पितु पुम्नादक काइ। 
केशव ज्यों जलमीन:त्यों, पति विन्नु पत्नी आह! ॥४०॥ 
विज्ञानगीता, ए० पछत० ८८६ । 
४४ 
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विचार भी परम्परापोषित हैं | केशव के अनुसार पत्नी के लिये पति मनसा, वाचा, कमणा 
पूज्य है और पति-सेवा के बिना दान, तप, देव-पूजा आदि सब्च निष्फल हैं ।* पश्नी के लिये 
पति देवस्वरूप है | पत्नी को यदि वह दुख दे तब भी उसे सुख मान कर शिरोधार करना 
चाहिये । पत्नी को उसार को अमिन्न तथा केवल पति को मित्र समभना चाहिये। तन, मन, 
धन से पति-सेवा करने से ही पत्नी को शुभ गति की प्राप्ति हो सकती है। स्री के लिये पति 
किसी दशा में भी त्याज्य नहीं है चाहे वह पग्मु, गूँगा, बहरा, इद्ध, बावन, रोगी, पाडु, कुरुप 
अथवा चोर, व्यमिचारी, जुआरी आदि ही क्‍यों न हो । पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को 
उसका साथ न छोड़ना चाहिये और सतीत्व ग्रहण करना चाहिये |* 

वैधव्य-जीवन में मारी के लिये केशव आमोद-प्रमोद तथा शंगार आदि की वस्घु् 
त्याज्य समभते हैं । केशव के अ्रनुसार विधवा को शारीरिक सुख त्याग कर मन, वचन और 
शरीर से धर्माचरण करना चाहिये, उपवास द्वारा इन्द्रिय-निम्नह करना चाहिये और शेष जीवन 
पुत्न के अनुशासन में रहना चाहिये ।रें 


१. मना वाचा क्या, परनी के पतिदेव । 

झन्‍्न दान तप सुरन की, पति बिलु निःफल सेव |४१॥ 
विज्ञानगीता, ए० सं० ८६ | 

२. 'जिय. जानिये पतिदेव | करि सघे भांतिन सेव ॥ 
पति देह जो भति दुःख | मन सानि लीजे सुक्ख ॥ 
सब जगत जानि अस्रित्र | पति जानि केवल मित्र ॥१२॥ 
नित पति पंथद्दि चलिये। दुख सुख को दलु दलिये॥ 
तन मन सेवहु पति को | तब क्हिये सुभ गति को ॥१३॥ 
जोग जाग प्नत भादि जु कीजे । नहान, गान गुन, दान जु दीजै | 
घमं के सब निष्फत्ष देवा | हौह्टि एक फल के पति सेवा ॥१४॥ 


तात मातु जन सोदर जानो | देवर जेठ सब सरिहु मानो || 

पुत्र पुत्सुत भ्री छुबि छाई । है विहीन भरता दुखदाई' ॥१२॥ 
नारी तजैन आपनो सपनेहू भरतार। 

पंगु गैंग बौरा बधिर अंध अनाथ अपार। 

झंधघ अनाथ श्रपार छुद्ध बावन अति रोगी। 

वालक पंड कुरुप सदा कुवचन जद़ जोगी । 

कलट्टी कोढ़ी भीरु जोर ज्वारी व्यभिचारी। 

अधम शअभागी कुंटिल कुमति पति तजे न नारी? ॥१६॥ 

नारि न तजह्टि भरे भरतारहि | ता सग सहहि घनंजय मारहि? ।) 

रामचंद्विका, पूर्वाध, घृ० सं० ४६३६-६४ । 

» गान बिन सान बिन हास बिन जीवहीं । 

तप्त नह्ि खाय जज्ष सौत नद्दि पीयहीं | 


श्ण 
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केशव के राजनीति-संबंधी विचार + 


केशवदास जी राजनीति के पूर्ण शञाता थे। इसका कारण यह था कि वह आजीवन 
राजसभाश्नों के ही सम्पर्क में रहे । ओड़छा के मघुकरशाह, इन्द्रजीतसिंह तथा वीरसिददेव 
के शासन को इन्होंने निकट से देखा था | दिल्‍ली के राजसिंहासन पर अकचर और जहद्यागीर 
भी इन्हीं के समय में आसीन रहे । उन्होंने इन राजाश्रों तथ। सम्रारों की उन्नति-अवनति भी 
देखी थी ओर उनके कारणों पर भी मनन-पूर्वक विचार किया था। इस मनन और प्राचीन 
ग्रयों के अध्ययन तथा अपने अनुभव के आधार पर केशव ने राजाओं के गुण, राजघर्म तथा 
राजनीति का विस्तृत वर्णन किया है । 


रामचंद्रिका' ग्रथ के उत्तराध में पुत्रों तथा भत्तीजों में राज्य-वितरण कर रामचन्द्र जी 
के दावरा केशव ने उनको राजनीति का उपदेश दिलाया है | रामचन्द्र जी ने उन्हें शिक्षा देते 
हुए कहा है कि कभी भूठ न बोलना, मूर्ख से मित्रता न करना, एक बार दान देकर वापस न 
लेना, किसी से स्नेह कर फिर उसे न तोड़ना, मंत्री और मित्र को दुःख न देना; देशदेशान्तर 
जाना किन्तु शत्र्‌ का विश्वास न करना, जुझ्ा न खेलना; वेद-वचन की रक्षा करना, शब्रु-देश 
में जाकर बिना जानी-समझी वस्तु का आहार न करना, मूर्ख से मत्रणा न करना, सुप्त भेद 
किसी पर न प्रकट करना; दृठ ने करना, व्यर्थ प्रजा को पीड़ित न करना, अपराधों तथा निर- 
पराधी का विचार कर दड देना, देव, स्री तथा वालक का धन न अपहरण करना, ब्राह्मण से 
चैर न करना, परधन को विप के समान और परख्ली को माता के समान समझना; काम, 
क्रोष, लोभ, मोह, गये तथा क्षोभ से दूर रहना, यशोपार्जन करना, जानी साधुओं की सगति 
फरना, धर्म-सगत शिक्षा देने वाले को हितैपी समझना और ,अधर्मी से वात न करना, कृतद्नी, 
मिथ्यावादी, परस्रीगामी अथवा लोगी ब्राह्मण को दानाधिकारी न बनाना तथा सकल्‍प किये हुये 
दान को किसी अन्य से ब्राह्षण को न दिलवा कर स्वय अपने ही हाथ से देना |" 





त्तेल तज्ञि खेल तजि खाट तज़ि सोवहीं । 
सीत जत्त नहाय नहिं उप्ण जल जोचदी ॥$८। 


खाय सधुरानत नहि पाय पनहीं घरें । 

काय मद घाच सब धर्म करियो करें | 

कृष्छु उपचास सब इन्द्रियन जीतहीं । 

पुत्र सिख जीन तन जौलगि अतीतही ॥१ ६॥। 

राम्मचंद्विका, पूर्वाधे, ए० सं० १६% | 
१. योलिये न मूठ ईठि मृढ़ पैन कीजिये | दीजिये जु पस्तु हाथ भूलि हू न लीजिये। 

नेहु तोरियेन देहु दु ख मत्रि मित्र को | यन्न तत्न जाहु पै पत्याहु जे अम्नित्र वो ॥२६॥ 
जुध्ा न खेलिये कहूँ हुवान वेद रदिये | अमित्र भूमि सादि जेंश्रभत भक्त भछियें । 
करी नसंत्र मूह सॉन गूढ़ मंत्र खोलिये । सुपुत्र होंह जे हढी मीन सो न योलिये ॥१०॥ 
वृथा न पीड़िये प्रजादि पतन्न सान पारिये। असाधु साधु वूक्ति के यथापराघ भारिये । 
कुद्देव देव नारि को न बाल चित्त लीजिये | विरोध धि9्र वंश से सु स्वप्न हू न वीजिये ॥३१॥ 


३४८ केशवदास 


उपयक्त अधिकाश बातें राजनोति की शिक्षा न होकर सामान्य व्यवद्दारिक शिक्षा की 
ही हितकारी बातें हैं । राज्यस्क्ञषा के लिये जो यत्न रामचन्द्र जी ने बतलाया है वद अवश्य 
केशव की राजनीतिक कूटनीति का परिचायक है | रामचन्द्र जो ने बतलाया है कि जो राजा 
अपने राज्य-सहित क्रमशः तेरद्द राज्यों की सुब्यवस्था कर लेता है, उसको शत्रु, मित्र अथवा 
उदासीन कोई द्वानि नहीं पहुचा सकता है । राजा को चाहिये कि वह अपने राज्य के समीपवर्ती 
राज्य से शत्रुता रखे, उसके बाद वाले राज्य से मिन्नता का व्यवद्दार करे और उससे भी परे 
राज्य से उदासीन भाव रखे । शन्ु-राज्य से युद्ध, मित्र-राज्य से सधि तथा उदासीन राज्य से 
दामनीति का व्यवहार रखे । इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य की चारों सीमाओं पर करे । केशव 
के अनुसार जो राजा इस प्रकार व्यवस्था कर लेता है, वह घुली रहता है ।'* 


“वीरसिद॒देव-चरित” ग्रथ में 'रामचन्द्रिका? की अपेक्षा राजगुण, राजधर्म तथा राज- 
नीति का वर्णन अधिक विस्तार से हुआ है | तीसवें तथा इकतीसर्वें प्रकाश में राजधर्म वर्णन 
किया गया है। केशवदास जी ने लिखा है कि राजा को सत्यवादी, शुर तथा धर्मात्मा होना 
चाहिये। यदि वह शूर होगा तो सच्च॒ उससे भयभीत रहेंगे | यदि वह सत्यवादी होगा तो 
प्रत्येक का विश्वासपात्र रहेगा और यदि दानी भी होगा तो उसको यश की प्राप्ति होगी ।* 


राजा का कर्तव्य है कि वह मत्री तथा मित्रों के दोषों को हृदय में न रखे । उसे मूख 
को मन्नी, मित्र, सभासद, प्रोद्वित, वैद्य, ज्योतिषी, लेखक, दूत, प्रतिहदार तथा धर्मांधिकारी 
आदि न बनाना चाहिये | राजा का कतंव्य है कि वह अपनी मन्नणा गुप्त रखे तथा मद्य का 


परप्रृच्य को तो विषप्राय लेखो। परस्मीन को उ्यो शुरुखीन देखो | 
तजी काम क्रोधो महामोद्द लोगे। तजों गे को सबंदा चित्त क्षोमे ॥३२॥ 
यशै संग्रही निम्नही युद्धू योधा | करो साधु संस जी घुद्धि बोधा। 
हिलतू होय सो देह जो घमंशिक्षा | अधर्मीन को देहु जें वाकमित्ता ॥३३॥ 
कृतप्नी कुबादी परज्रीविद्दारी । करो विप्रल्लोभी न घर्माधिकारी । 
सदा व्रष्य सकष्प को रक्षि ल्ीजे । द्विजातीन को आपु ही दान दीज! ॥३४॥ 
रामचंद्विका, उत्तराध, ए०, सं० ३३१-३३८ | 


१, 'तेरह मइल़ मंडित भूतल भपति जो क्रम हरी क्रम साथै। 

कैसेह ताकह श्र न मित्र सु केशवदास उदास न बाघचै। 

शत्रु समीप परे तेहि मित्र सु तासु परे हु डदास के जोचे । 

विप्रह सचिनि, दाननि सिन्धु रो ले चहु ओरनि तो सुख सोचे? ॥३५॥ 

रामचद्विका, उत्तराध', पू० सं० रशेशे८। 

« राज़ चाहिये साचौ सूर । सप्य सुखकत्न घस को सुर । 

जो सूरो तो सवे डराइ। साचे को सब जरा पतियाह। 
है सांचौ सूरी दाता होय | जग में सुजस जपै सब कोइ! | 
न्‍ चीरसिहदेव-घरित, प्रकाश ३०, ए० सं० १६४ । 


लए 


विचारधारा इ्ष्ः 


सदैव वहिष्कार करे | केशव के अनुसार जो राजा ऐसा नही करता, उसझ्ा राज्य चिरस्पायी 
नहीं रहता |! 

राजा को चाहिये कि वह धन-धर्म का उपाजन ओर उसको रक्षा करे | घन का व्यय 
धर्म के लिये ही करना उचित है|? राजा का कर्तव्य है कि वह सनन्‍्तति के समान प्रजा का 
पालन करे झ्ौर उसकी सुख तथा समृद्धि का व्यान रखते हुये राज्य में बाटिका, जलाशय 
आदि का निर्माण तथा फल, फूल, औपधि और प्रजा के लिये अन्नवत्न की उचित व्यवस्था 
करे | राजा को यथायोग्य स्थानों पर अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये। अधिकारी ऐसे 
हों जो शूर, पवित्र आचरण करने वाले तथा राज-मक्त हों [२ 

राजा के लिये युद्ध-स्थल से भागनेवाले तथा हथियार डाल कर आधीनता स्वीकार 
फरने वाले अवध्य हैँ ।* राजा को चाहिये कि अन्य राज्यों तथा स्थानों की विजय से प्राप्त 
धन ब्राह्मण, भाई, पुत्र तथा मित्र-चर्ग में वितरण करे ।" राजा को अपने राज्य का समाचार 


३, 'पन्नी प्रित्र दोप डर धरे | मंत्री मित्र जु सूरख करे 
मंत्री मित्र समासद सुनौ। प्रोद्दित वेद जोतिसी गुनौ | 
लेखक दूत सवार प्रतिहार | सोपि सुकृत जाहि भंडार । 
इतने क्ोगनि मुरख करे | सो राजा चिरु राज न करे | 
जाको मतो दुरयी नद्दि रहै | खल प्रिय सुरापान संप्रहै! । 
चीरसिंहदेव-चरित, प्रकाश ३०, ए० स० १६३ 
२. 'डपजाबै घन घर्म प्रकार | वाको रक्षा करे अपार | 
धन बहु भांति बढ़ाबें राज । घन बाढ़े सबही को काज । 
ताकौ खरचे धर्म निमित्त | प्रति दिन दीजे विप्र निम्तित्त! । 
चीरसिहदेव-चरित, प्रकाश ३१, पृ० सं० १६६ | 
३. 'सावकास जहं सौहै ज्ञोग | जहँ जो जैध्नों पावे थोग। 
राज छोकरज्षा को काम | घुस वाटिका जल्ासय धाम । 


अस्त सख बहु जन्त्र विधान। अज्नपान रस पृठ तन त्रान | 
कन्‍्द्मूल फल भौपद जाल । सहित दान तुन बांधी ताल । 
ठौर छौर अधिकारी लोग। राख नरपति जाके जोग। 
सूरे सुचि अरु होय घननन्‍य | प्रभु की भक्ति रही सनमन्‍्य! । 
वीरसिंहदेव चरित, प्रकाश ३१, ए० स० १६६, १६७ | 
४. 'भजे जात तिनको नहि हने । डारि हृथ्यारि जे हाह्दा भने । 
छूटे घार जे कांपत गात। पाए पयादे घृननि चबात' । 
वीरमिदददेव-चरित, प्रकाश ३१, पृ० सं० १६८। 
५ दस देस राजनि की जोत्ति | हय गय धन ले आवहि कीति | 
कीरति पठवे सागर पार [घन सनन्‍्तोये विप्र अपार | 
विप्रनि हे डरे जो वित्त । सोदर सुत पायें अरु मित्तः | 
वीरसिहदेव-चरित, प्रकाश ३१, एृ० सं+ १६७ 


३१० कैशवदास 


जानने के लिये गुप्त वरों को भेजना चाहिये और उनसे रात्रि में एकान्त में समाचार पूछना 
चाहिये | एक समय एक ही दूत बुलाया जाये और वह अजहीन तथा स्वय राजा सशज्लर हो |” 
अधिकारियों पर भी दृष्टि रखने के लिये गुप्तचर होना चाहियें | जो अधिकारी सज्जन हों उसे 
पदवी और दुर्जनन अधिकारी को दण्ड देना चाहिये ।* 

राजा का कर्तव्य है कि वह दुस्साहसी, चोर, बटमार, अन्यायी तथा ठग आदि का 
निवारण करे और प्रजा में पाप की श्द्धि रोकने के लिये धर्मद्शड प्रचारित करे | घूते, 
धृष्ट, परस्त्रीगामी, परहिंसक, चोर, मिथ्यावादी तथा ठग आदि अपराध के अनुसार 
दण्डनीय हैं ।४ प्रत्येक कुमार्गगामी को दण्ड देना राजा का कर्तव्य है। दड ढते समय राजा 
को सम्बन्ध और गोत्र को न देख कर प्रिय छोर निकट सम्बन्धी को भी अपराध करने पर 
दड देना चाहिये । ब्राह्मण, माता, पिता तथा गुरु अदडनीय हैं | रोगी, दौन, अनाथ तथा 
अतिथि के अपराध करने पर उसे मृत्युदड न देकर बृत्ति का अपहरण तथा देश निकाला देना 
चाहिये ।" सेवक, भिक्षुक, ऋणी तथा थाती रखने वाला, सहोदर तथा शिष्य आदि के अप- 


चारि दूत पठव दस दिसा । आये दूतनि पूछे निसा? 


राजा तिनकी बात सब सुने अकेलो जाय । 
आपु दृथ्यारो निरहथो एके दूत छुलाय! 
वीरसिंहदेव-चरित, प्रकाश, ३१, पृ० सं० १६८, १६६ | 
२ अपने अधिकारिनि को राज । चोरन ते समुम्धे सब काज | 
साधु होय तौ पद॒वी देह। जानि असाघु दंड को देह । 
चीरसिंहदेव-चरित, प्रकाश ३१, घृ० स० १७० । 
३ 'साहसीनि तें रत्चा करे | चोर चार बटपारनि हरै। 
दुईँ बात राजद्दि घटि परे । तातें घमं दंड कौ घरे! । 
पीरसिदददेव-चारित, ३१ प्रकाश, पृ० स० १६६ | 
ध्रज्ञा पाप ते राजा जाय । राज जाय तो प्रजा नस्राय। 
अन्याई ठग निकट निवारि । सब तें राखद्िि प्रजा विचारि! । 
चीरसिहदेव-चरित, ३१ प्रकाश, पृ० सं० १७० | 
४ 'धूत ढीठ सब भिय परदार | परहिंसा पर द्रृष्यकह्ार । 
झूठे ढस बटपार अनेक ! तिनको दंड देय सब सेक? | ८ 
पीरसिंहदेव-चरित, ३१ प्रकाश, छ० सं० १७१ । 
४. (राजा सबको दंढिद्दि करे । जो जन पाइ कुपैद घरे। 
नाती गोती कछु नहिं गने । प्रीतम सगौ न छोड़त बने | 


पघाह्मण मात पिता परिहरे | गुर जन को नृप दंडन घरे। 

रोगी दीन अनाथ जु होय | अतिथिद्दि राजा हनें न कोय । 

इतने जानि परे अपराध । दत्ति हरे निकारे साधु? | 
चीरसिंहदेव-चरित, २१ प्रकाश, घृ० सं० १७२॥ 


विचार्धार १५१ 


राध करने पर उन्हें समझाने बुझाने से यदि वह लज्जित हों और पश्चाताप प्रदर्शित करें 
तो इनका बंध न करना चाहिये ।* 


विज्ञानगीता? में भी केशव ने 'राजधर्म? के मुख से 'विवेकराज” को उपदेश दिलाते 
हुये राजा के प्रमुख गुणों का संक्षेप में वर्णन किया है,। राजा के गुणों का वर्णन करते हुये 
केशव ने लिखा है कि दान, दया, मति, शूरता, सत्य, प्रजापालन तथा दण्डनीति राजा के 
प्रमुख गुण और धर्म हैँ | विन, अति अज्ञ, वशवर्ती, दीन, मित्रवर्ग, ब्राह्यण तथा भय ग्रस्त 
को दान देना चाहिये । दीन, गाय, स्री तथा ब्राह्मणों के प्रति राजा को सदैव दया का व्यवहार 
करना चाहिये | धरणी, धन, धर्म, सन्‍्तान तथा अपने उद्धार आदि के लिये राजा को सदा 
मतिमान होना चाहिये । युद्ध में शत्रु के साथ, तथा अपनी इन्द्रियों के निग्नह् के सम्बन्ध में 
राजा को शूर होना चाहिये | विपत्ति के समय मन, वचन तथा शरीर से उसे सत्यशील होना 
चाहिये | राजा का क॒तंब्य है कि वह चोर, वटपार, व्यसिचारी, ठग तथा ईति से प्रजा की 
रक्षा करे | दड के बिना प्रजा में धम का सचार नहीं हो सकता । अ्रतणव दूड की भी उचित 
व्यवस्था होनी चाहिये | इस सम्बन्ध में सखा, सहोद्र, पुत्र, गुरु, विप्र तथा ज्री आदि किसी 
के थी अपराध करने पर उसे उचित दंड देना चाहिये ।* 





१, 'मचला दुगाबाज बहुमांति । चेरे बैडी| सेवक जाति। 
मिछुक रिनियां थातीदार | प्रपराधी अ्रपिकारी ज्वार । 
जे सुत सोद्र सिप्य अपार | प्रजा चार अरु रत परदार | 
ये सिख देत भरें जो लाज | हत्या तिनकी नाहिन राज? | 

पीरसिंहदेव-चरित, प्रकाश ३१, धु० सं० १७३। 

३, दान दया म्ति शूरता, सत्य प्रजा प्रतिपाल । 
दृढ्नीति ए धर्म हैं, राजनि के सब काज्ञ ॥२३॥ 
दान दीयत विज्ञ को श्रति पअज्तन को वश मीत 
दीन को द्विंज वण को बहु भूखभूषित भीत | 
दोन देख दया करे 'अति भअजश को भुवराल | 
गाह को त्रिय जाति को द्विज जाति को सब काल ॥२४॥ 
घरणी को घन धर्म को, सत्यशील संतान । 
नुप अपने उद्धार को, सदा रहत मतिम्रान ॥रणा 
शूरता रण शत्रु को मन इन्द्रियादिक जानि। 
सत्य कास सनो वचादिक संपदा जिपदानि । 
चोर ते बटपार ते ब्यमिचार ते सब कात्न | 
ईंति त्ते ठग लोग ते ज्ु प्रजानि को पअतिपाल ॥रध॥ 


च्ा 


सखा सहोदर पुत्र सम, गुरुह का अपराधु । 
इसे न राज़ा विभ्रूँ घनिता विहरत साधु। 


न्य 


इ्परे केशवदास 


केशव के समय का समाज + ५ | 
केशव का समय देश के सामाजिक श्रधः:पतन का समय था | राजवर्ग ऐश्वर्य एवं 


विलासिता में मग्न था प्रजावर्ग में पाखंड, दभ, चोरी तथा व्यभिचार की वृद्धि हो रही थी। 
वरणु-व्यवस्था छिल्न-सिन्न हो रही थी। भिन्न-मिन्न वर्ण अपने व्तेव्य-पालन की ओर से विमुख 
हो रहे ये । केशवदास जी ने 'रामचद्रिका” तथा 'विज्ञानगीव/ अन्थों में अनेक स्थलों पर देश 


की इस दशा की ओर सकेत किया है। रा 
रामचन्द्रिका! तथा “बीरखिंहदेव-चरितः ग्रथों के उत्तराघ में राज्यश्री को निन्दा 


करते हुये केशव ने तत्कालीन राजा-महाराजाओं का ही परोक्ष-रूप से चित्राकन किया है | 
केशबदास जी ने लिखा है कि राज्यश्री के ससर्ग से राजाओं की प्रद्धत्ति परमार्थ की ओर न 
जाकर ससारिक विषयों की ओर ही अधिक जाती है|" इसके प्रभाव से राजा धर्म, वीरता, 
विनय, सत्य, शील, आचार तथा वेद-पुराणों के वचनों की श्रवहेलना करते हैँ ।* राजलक्ष्मी 
से मदाघ राजाओं की स्फूर्ति केवल मद्यपान में ही प्रकट होती है और परर्री-गमन में ही वह 
चाठुय समभते हैं ३ उनको शूरता मृगया में ही सीमित रहती है, जिसकी प्रशसा बदीजन बड़े 
चाव से पढते हैं | उनका किसी की ओर देख देना ही उसके लिये बहुत बड़ी दया है तथा किसी 
से बातचीत कर लेना द्वी उसके प्रति बहुत बढ़ी ममता है ।४ राज्यश्री के मद में अधे राजाओं 
के लिये किसी को दर्शन दे देना ही बहुत बढ़ा दान है, हँस कर बात करना द्वी सम्मान की 
पराकाष्ठा है और किसी को अपना कह देना ही उसे असंख्य धन प्रदान करना है | ऐसे 


संतत भोगनि मेरस जाके । राजतव सेवक पाप प्रजा के | 
ताते महीपति दृड सवारे | दण्ड बिना नर धम न घारे! ॥२८॥ 
विज्ञानगीता, ए्‌० सं० ४२-४४ । 
नोट -- वीरसिंहदेव-चरित! प्रन्थ में केशव ने ग्रुरू तथा ब्राह्मण को अवखनीय 
बतलाया है । 
चीरसिंहदेव-चरित, प्रकाश ३१, ए० सं० १७२ | 
१, यद्यपि है श्रति उज्जल इष्टि। तद॒पि रुजति रागन की सृष्टि! । 
रामचंद्विका, उत्तराधे, एु० सं० ४१ | 
२. धर्म चौरता विनयता, सध्य शौज़ झाचार । 
राजश्नी न गने कछू, वेद पुराण विचार! ॥२२॥ 
रामघंद्विका, उत्तराध , पृ० स॑० ४३ | 
३. 'पान चिज्ञास उदित आधुरी । पर दारा गमने चातुरी' । 
रामचंद्रिका, उत्तराघे, पएु० स० ४६ | 
४. 'स्टगया यहै सूरता बढ़ी । बन्दी सुखनि चाव सौ पढ़ी । 
जो केहू चितयै यह दया । बात करे तो बढ़िये स्या (३६॥ 
रासचघद्विका, उत्तराध, पृ० सं० ४६ । 
५. दर्शन दीयोई अति दान | हसि बोले तो बढ़ सनमान । 
जो केहू सों अपनो कहै । सपने की सी सपति लहै! ॥३७॥ 
रामचब्रिका, उत्तराघ; ध० स० ४६ । 


विचारधारा ३५३ 


राजाश्रों के लिये द्वित की बात कहने वाला ही शत्रु होता है और जो चाटुकारी करता हैं वह 
मत्री तथा मित्र का स्थान प्राप्त करता है ।* केशव के समय के राजवर्ग की पभायः यही 
दणा थी | 


'विज्ञानगीता' अन्य में दिल्‍ली नगर का वर्णन करते हुये केशव ने लिखा है कि वहाँ 
ऐसे लोगो का बाहुल्य था जो निरन्तर रात्रि मे काम-क्रीड़ा में प्रवत्त रह कर बाखघुओं की 
चाठुकारिता करते थे तथा प्रातःकाल स्नानादि से निव्त्त हो, स्वच्छु बल्न पहन तथा तिलक 
लगा कर दूसरों को उपदेश करते घूमते थे कि इस प्रकार तप करना चाहिये, इस प्रकार जाप 
करना चाहिये, श्रुतियों का सार यह है अथवा इस प्रकार योगसाघन तथा यज्ञ करना चाहिये ।* 
दिल्‍ली नगर में ऐसे हो लोग अधिक थे जो गुरू के उपदेश को कभी ठीक से न सुनते ये 
ओर जिनकी घर्म, कम, यज्ञ आदि के विपय में जानकारी लेशमात्र भी नहीं थी। अधिकाश 
लोग स्नान, दान, सयम तथा योग से वंचित थे और शरीरूसेवा तथा इच्द्रिय-सुखोपभोग को 
ही ईश्वरोपासना समभते ये । वेदपाठी ब्राह्मण बेदों का भेद अथवा वेढ-मत्रों का श्रथ न जानते 
हुये तोते के समान रंटे हुये वेद-मंत्रों का पाठ करते थे | उस समय सेखला, मृगचम तथा 
माला धारण करना, शिर पर जठा रखना, शरीर के श्रन्य श्रंगों को भस्म-लिप्त करना ही 
विरक्ति का लक्षण समझा जाता था | जगह-जगह कुतकी मठाधीश दिखलाई देते थे | शद्ध 
लोग वक्ष॒स्थल, भुजा, कर्ण तथा कठि श्राठि शरीर के अर्गो को मुद्रित कर श्रपनी उच्चता 
का दावा करते थे | इस प्रकार केशव के अनुसार तत्कालीन समाज में चारों ओर पाखड और 
दभ का बोलबाला था ।३ 
$ 

3. 'जोई अति द्वित कौ कहे, सोई परम अस्तित्र । 
सुख वक्ताई जानिये, संतत मंत्री प्रिन्ना ॥रेमा॥। 
रामचंह्विका, उत्तराध, ए० स० ४० । 
२. कास कुलूहल में विक्षस निश घारवधू सन सान हर । 
प्रात अन्द्वाह बनाह दे टीकृनि उज्ज्वल अम्यर अग घर | 
ऐसे तपो तप पुसे जपो जप ऐसे पढ़ो श्रुति शारु शर | 
ऐसे योग जयो ऐसे यज्ञ भयो बहुलोगनि को उपदेश कर? ॥ 


विज्ञानगीता, ए० सं० ११ 


३. कबहेँ न सुन्यो कहूँ गुरु को कद्यो उपदेश । 
अज्ष यजक्ष न भेद जानत धम कर्म न लेशु । 
स्तान दान सयान संयम योग याग सयोरा । 
इंशता तशु गृद़ जानत सुढ़ माधुर लोग ॥णा 


देदु भेद कछू न जान घोष करत फराल। 

झध फो न समय पाठ पढ़ो सनो शुकयाल । 

सेखला मग चम सयुत अछत साल विशाल । - 
शीश दे बहु यार धारण भस्म अगन डाल । 

भर 


३१४ केशवदास 


हिन्दुओं के धर्मणठ काशी में भी पाखंडियों की कमी न थी। यह लोग बड़े उत्साह- 
पूवेक मार्ग में यात्रियों को लूट लेते और गाँवों में आग लगा देते थे | यही लोग कठोर शीत 
की उपेक्षा कर मन्रोब्चारण के साथ प्रति दिन माघ मास का स्नान कर अ्रपने को पुरायात्मा 
आर पविन्न सिद्ध करते थे | केशव ने लिखा है कि अनेक ऐसे व्यक्ति ये जो वाखघुओं के 
साथ बैठकर मद्यपान, चोरी तथा व्यभिचार करते हुए भी वस्तु-विचार करने का अहकार 
करते थे [* 

कलियुग का वर्णन करते हुये 'विज्ञानगीता? ग्रंथ में केशवदास जी ने लिखा है कि 
तत्कालीन ब्राह्मण-वर्ग कराल धर्म-कर्म करता हुआ शूद्रों का सा आचरण करता था | स्तनियाँ 
पतिसेवा से विमुख हो जार-पतियों में आसक्त थीं। लोग दभ-सहित पूजन तथा दान आदि 
करते थे । विष्णु-भक्ति का हास हो रहा था और शक्ति की उपासना का प्रचार बद रहा था | 
ब्राह्मण वेदों को बैंचते और स्लेच्छों की सेवा करते ये। ज्षत्रियों ने प्रजा की रक्षा करना 
छोड़ दिया था और बिना अपराध के ही ब्राह्मणों की बृत्ति हरण करने में सकोच न 
करते ये। वैश्यों ने क्रय-विक्रय आदि छोड़कर क्षत्रियों के समान अख्र-शसल््र धारण करना 
आरम्भ कर दिया था | शुद्र लोग मूर्ति के स्थान पर पत्थर रख कर उसकी पूजा करते, धन 
अपहरण करते और राज्य की ओर से निडर हो रहे थे ।* 

तत्कालीन मदिरों की दशा भी शोचनीय हो रही थी । मदिरों के पुजारियों की दशा 





दौर ढौर विराजहीं मठपाल युक्त कुतर्क। 
घोष एक कहा रहो जा संग ते बहु नरक ॥८ा॥ 


शूब्॒नि सो मुद्रित करे, उर उदार सुजदुंड । 
शीश कर दाटे पान कुश, दस परयो प्रचद! ॥ ६॥ 
पिज्ञानगीता, ५० स० ११, १२ | 
१, मारत राह उछाहनि सो पुर दाहत माह झन्हात डच्ारें। 
बार विलासिनि सो मित्ति पीवत मद्य अनोदिक के प्रतपारें। 
प्वोरी करें विभिचार करें पुनि केशव वस्तु विचारि विचारें । 
जो निशि बासर काशी पुरी मह मेरेई ज्ोग अनेक चिह्दारें! ॥ 
विज्ञानगीता, ए० स० २२। 
२. 'शूद्ध ज्यों सब रहत द्विज धम कर्म कराल । 
नारि जारनि लीन भर्तनि छोड़ि के इृहि काल । 
दुंभ सो नर करत पूजन नहान दान विधान । 
विष्णु छाढ़त शक्ति भूषण पूजनीय प्रमान ॥१२॥ 
घाह्मण वेचत घेदनि को सुमल्ेच्छ महीप की सेव करें णू। 
क्षत्रिय छाड़त हैं पर अपराध बिना द्विज धृत्ति हरेंणू। 
छोड़े दयो क्रय विक्रय वैश्यनि ज्षत्रिन यो हथियार घरें णू। 
पूजत शुद्ध शिज्षा धनु चोरति चित्त में राजनि को न डर णृ! ॥| 
विज्ञानगीता, ए० सं० रे३। 


विचारधारा ३५५ 


का वर्णन केशवदास जी ने 'रामचंद्विका' अंथ में क्नौज-निवाती मठाधीश के वहाने करते हुये 
लिखा है कि जब्र कोई धनिक दर्शनाय॑ मदिर में आता था तब वह मूति का भली भाँति आगार 
करता था | जिस दिन कोई धनी नहीं आता था, उस दिन वह मूर्ति को पलंग से उठाता भी 
न था | उसने भेंठ ले-लेकर बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था और नित्य भोगवामना में 
लिप्त रहता था | 

मठाधीशों के इस प्रकार के आचरण के कारण ही केशव के हृदय में तत्कालीन 
मठाघीशों के प्रति श्रद्ध न थी और वह उनके स्पर्श-मात्र को ही पुण्य का नाश करनेवाला 
समभते थे [९ 
पिज्ञानगीता' तथा संस्कृत के ग्रंथ 

(विज्ञानगीता! एक काव्य-अन्य है | इसमें केशवदास जी ने मद्दामोह वथा विवेक के 
युद्ध तथा महामोहद की पराजय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस प्रकार यह ग्ंथ एक 
रूपक के रूप में लिखा गया है, जिसमें दार्शनिक विषय को काव्य वा पुट देकर सरस बनाने 
का प्रयत्न किया गया है। (विज्ञानगीता! की कथा का आधार प्रमुख रूप से इसी विपय पर 
कृष्ण मिश्र द्वारा लिखित सस्कृत भाषा का पत्रोधचन्द्रोद्य” नाटक है | स्थूल रूप से 'विशान- 
गीता! तथा प्रबोधचन्द्रोदय” का कथानक एक ही है किन्तु सूद्म व्योरों में दोनों के कथानक 
में महान अन्तर है | इसके कई कारण हैं | पहले तो 'प्रबोधचन्द्रोद्य” नाटक है तथा विज्ञान- 
गीता! एक वाव्यग्रन्थ है। नाटक-कार के सामने अनेक वन्‍्धन रहते हैँ क्योंकि नाटक 'नास्य 
के लिये होता है | जो बातें सरलता से रम्भ-मच पर नहीं दिखलाई जा सकती जैसे युद्ध, विवाह 
झादि, नाटककार वो उनकी वेवल सूचना-मात्र देकर ही सतोपष करना पढ़ता है, बिन्‍तु कवि 
इन बातों बा भी विःतृत वएन कर सकता है। इस स्वतन्त्रता वा उपयोग करते हुये केशवदास 
जी ने महामोह के नाना हीपों तथा देंशों को जीतने तथा महामोह और विवेक के युद्ध का 
विस्तृत बण्न विया है, जो दमें £ वोघचम्द्रोव्यः में नहीं मिलता । दुसरे, 'प्रवोधचन्द्रोद्य! 
नाटक में कुछ दृश्य ऐसे हैँ जिनको छोड़ देने से मूल-कथा के विफास ओर 


१, 'एक कनौज हुतो मठघारी । देव चतुभुज को अधिकारी । 
मन्दिर कोड यों जन झावे | अंग भत्नी रचनानि बनावे ॥१ ध॥। 
जादिन फेशव कोड न आये | तादिन पलका ते न उठाये | 
भेंरन ले यहुधा घन कीन्हो | नित्य करे यहु भोग नवीनो? ॥२०॥ 
राम्नचंद्विका, उत्तराध , ए० सं० २६५ | 
२. लोक क्रथो घपवित्र धष्टि जोक नरक को चास ) 
छिये जु कोऊ सवठपततिद्दिं ताको पुन्य विनास! ॥रर॥। 
रामचढ़िका, उत्तराघ, ए० सं० २६७ | 
8, कृष्णमिश्र जेजाकभुक्ति फे राजा कीतिवर्मा के शासन-काज में हुये थे । कीतिवर्मा का 
१०६८ ई० का एक शिलादेख प्राप्त हुथा है । भ्रत३ कृ्णमिन्न का सस्य लगमसर 
११०० ई० जाना जाता है । 
छंस्कृत-साहिस्य की रुपरेखा, ए० सं० १६५। 
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उसकी बोधगम्यता में कोई अन्तर नहीं आता। केशव ने ऐसे स्थलों को जानबूक 
कर छोड़ दिया है। तीसरे, नवीनता की भावना से प्रेरित होकर कथानक के अतर्गत 
बहुत सी बातें केशवदास जी ने अपनी ओर से भी मिला दी हैं, जिनका आधार “प्रबोध- 
चंद्रोय” से इतर ग्रथ हैं | शान-कथन के सम्बन्ध में दी हुई गाधिऋषि,राजा शिखीध्वज, 
प्रह्मद, शुकदेव मुनि आदि की कथाओं तथा ज्ञान-अश्ान को भूमिका के वर्णन का समावेश 
संस्कृत के 'योगवाशिष्ठ” नामक अन्य के आधार पर किया गया है। सूह्ठम व्योरों के अन्तर्गत 
कुछ अन्य स्थलों पर भी 'योगवाशिष्ठट' के दार्शनिक विचारों का सन्निविश दिखलाई देता 
है। कुछ स्थलों पर प्रकट किये हुये विचार गीता के दार्शनिक विचारों से तत्वतः मिलते हैं । 
किन्तु फिर भी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यापक रूप से 'विज्ञानगोत्ा? तथा 'प्रबोध- 
घन्द्रोदय” दोनों का कथानक समान है। तुलना के लिये सक्षेप में प्रबोधचन्द्रोदय! नाठक का 
कथानक यहां दिया जाता है। 
'प्रवोधचन्द्रोदय! नाटक की कथावस्तु : 

नान्‍दीपाठ तथा प्रस्तावना के बाद सनातन रीति से कथा का आएस्स होना है । काम, 
सूज्रधार के मुख से विवेक के द्वारा महामोह के पराजय की बात सुनता है, जिसे सुनकर उसे 
क्रोध आ जाता है क्योंकि विवेक की जीत काम की भी पराजय है। काम जानता है कि औरों की 
तो बात ही क्या, विद्वानों में भी शात्लपठन के फलस्वरूप विवेक तभी तक स्थिर रहता है जब तक 
वह युवतियों के कटाक्ष का शिकार नहीं होते । रति शका करती है कि यह सत्र होते हुये भी महा- 
मोद्द का प्रतिपक्षी विवेक बहुत प्रचल है | काम अपना प्रभाव बतलाता हुआ उसे भयभीत न होने 
के लिये कहता है | रति प्रश्न करती है कि काम, मोह तथा विवेक, शम,दम आदि की उत्पत्ति 
एक ही माता-पिता से होने पर भी सहदोदरों में वैर क्यों है। काम उसे बतलाता है कि महेश्वर 
तथा माया के ससर्ग से मनरूपी पुत्र उत्तन्न हुआ, जिसने सृष्टि का सुजन कर दोनों कुलों की 
उत्तत्ति की | मन की दो पत्नियाँ हैं, प्रद्नत्ति तथा निद्वत्ति । प्रवृत्ति का प्रधान पुत्र मोह है तथा 
निशृवत्ति का विवेक । जहाँ तक सहोदरों के वैर का सम्बन्ध है, सहोदरों में चिरकाल से वैर होता 
चला आया है, जिसके ससार में अनेक उदाहरण हैं | काम रति को बतलाता है कि सम्प्रति 
विवेक और महामोह् के चैर का कारण यह है कि समस्त ससार उनके पिता मन द्वारा उपा- 
जिंत है ओर पिता उन लोगों से अपेक्षाकृत अविक प्रेम करता है, अतएव विवेक आदि पिता 
का भी उन्मूलन करना चाहते हैं| काम, रति को यह भी बतलाता है कि उसने एक किंपदन्ती 
सुनी है कि उसके कुल में विद्या नाम को एक राक्षुसो उत्पन्न होगी जो उन लोगों के माता- 
पिता तथा सहोदरों का भक्षण करेगी | काम, रति के भयभीत द्दोने पर उसे सान्त्वना देता 
हुआ कहता है कि सम्भव है यह किंवदन्ती-मात्र ही हो क्‍योंकि उसके रहते हुये विद्या की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | रति के यह पूछने पर कि अपने कुल का विनाश करनेवाली विद्या की 
उत्पत्ति विवेक को क्‍यों रुचिकर है, काम उत्तर देता है कि कुलक्षय में प्रवृत्त प्राणी ऐसा ही 
करते हैं | इसके पश्चात्‌ “विष्कम्भक में विवेह तथा मति का कथोपकथन है| विवेक, मति 
को बतलाता है कि अहकारादि दुरात्माओं के कारण जगत्मभु निरजन दीन दशा को प्राप्त 


ह्दो 3 है और विवेक आदि उसके उद्धार में प्रद्नत्त हैं | नाटक का प्रथम अक यहाँ समाप्त हो 
जाता है। 
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: दूसरे अंक में दम्भ के द्वारा शात होता है कि महामोह से उसे सूचना मिली है फि 
विवेक ने प्रत्रीव के उदय का बीड़ा उठाया है श्रौर इसके लिये विवेक ने विभिन्न तीर्ब-स्थानों 
को शम, दम आदि भेजे हैं। अतएव महामोह ने दम्म को आजा दी है कि वह मुक्ति-त्षे्र 
वाराणसी में जाकर चारों वर्णों के कल्याण में विप्त उपध्यित कर कुलकक्षय को रोके | दग्भ 
ने यह काये सुचारु-रूप से सम्पादित कर दिया है। दम्म घूमते हुये अहंकार को भागीरथी 
पार करते देखता है | उसे देखकर जब वह उसके निकट जाता दे तो वह दग्भ का निवारण 
करता है | शिष्य द्वारा पाद-प्रज्ालन के बाद दम को अहकार के आश्रम में आने की श्राशा 
मिलती है किन्तु चैठने के लिये उसे दूर आसन दिया जाता है। कुछ बातचीत के बात व्स्थ 
पहचानता है कि बह उसका पितामह है तथ उसका अभिवादन करता हैं। अदहकार के द्वारा 
दम्भ से उसके युत्र अ्द्धत तथा माता-पिता तृप्णा एवं लोभ की कुशलक्षेम पृछुने पर चह्‌ 
अहंकार को बतलाता है कि वह लोग भी उसी स्थान में महामोह्द की आरा से निवास कर रहे 
हैं| दम्भ के द्वारा वहा आने का कारण पूछने पर अ्रहकार उसे बतलाता ६ कि उसने विवेक 
के द्वारा महामोह का कुछ अद्दित सुना हैं, जिसकी सूचना महायमोह को देने के लिये वह वहाँ 
आया है | दम्भ उसे बतलाता है कि महामोद् इन्द्रलोक से स्वय वहाँ श्राने वे हैं | इसका 
कारण है वाराणसी भें विवेक की स्थिति का प्रतीकार कर्ना, स्थोकि उन्होंने सुना है कि वाराणसी 
में ही अ्रवोधोदय होगा, जिसके द्वारा मोह, दम्म आदि के कुल का नाश होगा अदकार के 
अनुसार विवेक का प्रतीकार कठिन है क्योंकि तारकमत्र देने वाले शिव जी वहाँ निवास करते 
हूँ | दग्भ, काम-क्रोष आदि के अपने पक्त में होने के कारण प्रतीकार सम्भव समझता है। 

इसके बाद चार्वाक तथा उसके शिष्य का कथोपक्यन है। चार्वाक शिष्य को शिक्षा दे 
रहा है कि बज, भाद्ध, उपवास आदि व्यर्थ हूँ । सच्चा सुख स््री-सुखोपभोग ही में हैँ । इसी 
समय महामोह का आगमन होता है। वह चार्वाक की शिक्षा नुनकर बहुत प्रसन्न होता है। 
चार्वाक मद्गमोद का अभिवादन कर कलि की ओर से प्रणाम करता ६। मद्दामोद्द द्वग कलि 
का समाचार पूछने पर चार्वाक बतलाता है कि ब्राह्मण आदि परस्नीगपन तथा मद्य-पान में रते 
हैं| उन्होंने सध्या, हवन शादि त्याग दिया दै। अग्निदोम, वेद, सनन्‍्वास तथा भस्मावलेपन 
जीविकोपाजन के उपायमात्र रद गये हूँ । कलि ने विप्णुभक्ति का भी विरल प्रचार कर दिया 
है किन्तु विष्णु की कृपा-विशेष के कारण उसके सम्बन्ध मे कुछ अधिक कर सक्‍ना कठिन दै । 
महामोद को चार्वाक विष्णु भक्ति से सावधान रहने का परामर्श देता है। यह सुनकर मद्गामोद 
हृदय में तो किंचित्‌ भयभोत होता है किन्तु प्रकट रुप से निर्भयता प्रदर्शित करते हुए चार्याक 
से कद्दता है कि काम-क्रोध के रहते हुये विप्ुभक्ति पा उदय नहीं हो सकक्‍ता। श्रवलग के 
द्वारा मह्यमोह, लोभ, मठ, मात्सर्य आदि से कहला मेजता दूँ कि वे विप्णुभक्ति का नाश वरे | 
इसी समय उस्तल प्रदेश के सागर-तट्वर्ती पुसपोत्तम नामक देवालय से मद, मान आदि द्वारा 
मेजा हुआ एक मनुष्य पत्र लेकर आता दे। पत्र के द्वार यह यूचना दी गई है कि शान्ति 
अपनी माँ भ्रद्धा के सहित विवेक की दूती का काम करती हुईं उपनिपद्‌ यो उििक का साथ 
करने के लिये समझाचुका रही हूँ | इसके श्रतिरिक्त काम दा सदचर घम नी वैगग्यादि के 
द्वारा भेइ को प्रात करा दिया गया है | महामोद काम ने कदला भेजना ई कि बहू धम्म यो 
इृद्तापूर्वक बाँध रखे । इसके बाद मोह, छोघ तया लोभ को बुचाता हूँ । कोष हो शत्त ६ कि 
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शान्ति, श्रद्धा तथा विष्णुभक्ति महामोद्द के शत्रु-पक्त में हैँ | वह मोह की विश्वास दिलाता है 
कि उसके रहते इनकी दाल नहीं गल सकती | लोभ कहता है कि उसके रहते लोग इच्छा- 
सागर को ही न पार कर सकेंगे, शान्ति आदि की चिन्ता कैसे करेंगे | लोम अपनी पत्नी तृष्णा 
को बुलाकर उसे लोगों को तृष्णा बढ़ा देने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार क्रोध, हिंसा को 
लोगों में हिंसाइत्ति जाशत करने का आदेश देता है। मोह सच्से भ्रद्धा की पुत्री शान्ति पर 
निग्रह रखने के लिये कहता है । 

क्रोध, लोभ, तृष्णा तथा हिंसा के जाने के बाद मोह शान्ति के निम्नह के लिये एक 

अन्य उपाय सोचता है । उसका विचार है कि यदि किसी प्रकार उपनिषद के पाप्त से शान्ति 

की मा भ्रद्धा को अलग कर दिया जाय तो माता के वियोग के दुःख में शान्ति को विरति हो 
जायगी | इस काये के लिये मोह वारविलासिनी मिथ्यादृष्टि को उपयुक्त समझ कर विश्रमावती 
के द्वारा उसे बुला भेजता है। इसके बाद मिथ्याहृष्टि तथा विश्रमावती फा कथोपकथन है। 
मिथ्यादृष्टि कहती है कि चिरकाल के बाद महाराज से मिलने जाने का उसका साइस नहीं होता 
क्योंकि वह जानवी है कि महाराज मोह उसे उपालम्भ देंगे । विश्रमावती उसे समभाती है कि 
उसकी आशका व्यर्थ है। इसी समय विश्रमावती को दृष्टि मिथ्यादृष्टि के निद्गाकुल नेत्नों की ओर 
जाती है। कारण पूछने पर मिथ्यादष्टि उसे बतलावी है कि जिसके केवल एक प्रिय होता है 
उसी की नींद दुलंभ रहती है, उसके तो मोद, काम, क्रोध, लोभ, अहकारादि अनेक वल्लभ 
हूँ | विभ्रमावती को यह छुन कर बहुत आश्चर्य होता है । सबसे अधिक आश्चर्य तो उसे इस 
बात से होता है कि इन लोगों की पत्नियाँ उससे ईर्ष्या नहीं करतीं वरन्‌ उसके बिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकतीं | विश्रमावती सोचती है कि इस प्रकार मिथ्याद्ाष्ट के निद्राकुलित नेत्र को 
देख कर मद्दाराज मोह के द्वदय में कुछ शंका न हो | मिथ्यादष्टि उसे समभाती है कि महाराज 
के आदेशानुसार ही वह यह सब करती है । इसके बाद दोनों मद्यमोद के पास जाती हैं । आगे 
महामोह तथा मिध्याहृष्टि का कथोपकथन है। मोह उसे प्रेम की क्रियाओं द्वारा प्रसन्न कर उससे 
भरद्धा फो पाखड के अपण करने में सहायक होने की प्रार्थना करता है। मिथ्यादृष्टि यह काम 
पूरा करने का उसे पूर्णा आश्वासन देती है | दूसरा अक यहाँ समाप्त हो जाता है | 

तीसरे श्रक में शान्ति कदणा के सहित श्रद्धा की खोज में दिखलाई देती हैं | खोज न 
मिलने पर शान्ति चिता में जल कर भस्म होने को उद्यत होती है | किन्ठु करुणा उसे यह सम- 
भाती हुई इस काये से रोऋती है कि वह मोह के भय से कहीं छिप्री होगी । दोनों श्रद्धा को 
खोजतो हुई पाखड के निवासस्थल में पहुँचती हैँ | स्व प्रथम बह दिगम्बर सिद्धान्त को देखती 
हूँ जिसके नग्न शरीर, कुंचित केश तथा वीभत्स रूप को देख कर उसके पिशाच अथवा 
राक्षस होने का सदेह करती है किन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ वह समझ जाती है कि वह दिगम्बर 
सिद्धान्त है | दिगम्बर सिद्धान्त अपने मत की व्याख्या करने के पश्चात्‌ श्रद्धा को बुला कर उसे 
आशा देता है कि वह सदैव आवकों के साथ रहे | वह आदेश स्वीकार करती है | यह देखकर 
शान्ति विचलित होती हैं किन्तु करुणा उसे आश्वासन देती हुईं बतलाती है कि उसने हिसा के 
पास सुना था कि पाखडियों के पास तामसी श्रद्धा रहदतो है, अतएव यह तामसी श्रद्धा है | इसी 
समय बौद्ध लिक्षु का आगमन द्वोता हैं जो अपने मत की प्रशसा करता है। बौद्धमिक्षु श्रद्धा को 
इला कर रूदेव भिक्षुओं का आरलिंगन करते हुये निवास करने की श्राश्ञा देता है । शान्त समझ 


विचारधारा बैपह 


जाती है कि यह भी तामसी श्रद्धा है। इधर दिगम्बर-तिद्वान्त तथा बौद्ध-मिक्षु भे बातों-बातों में 
कहा-सुनी हो जाती है और अपने मत की प्रशसा तथा दूसरे के मत को आलोचना करते हुये 
दोनों लड़ने को उद्यत हो जाते हैं | शान्ति तथा करुणा उधर से हृट कर सोमसिद्वान्त को 
सम्मुख देखती हैँ, जो कापालिक के वेप में है | छपणक ( आ्रावक ) उसमे उसके धर्म, मोक्ष 
आदि सम्बन्धी विचारों के विषय में पूछता है | बातचीत में अपने धर्म की अ्वद्देलना सुन कर 
कापालिक क्षुपणक पर क्रुद्ध द्ोकर खड्डू खींच लेता है। भिक्षु क्षणणक को रच्दा करता है । 
कापालिक देखता है कि क्षुपणक तथा भिक्षु दोनों के दृदय भ्रद्वाविद्ीन हैँ | यह देख कर वह 
श्रद्धा का आढ्ान करता है। तामसी श्रद्या थ्राकर कापालिक की आग से भिल्षु का श्रालिगन 
करती है | मिक्षु को इतनी प्रसन्नता होती है कि वह सोमसिद्धान्त में दीक्षित हो जाता ६ | इसके 
बाद श्रद्धा क्षपणुक को भी कापालिक के आदेश से अहरण करती है| वह भी क्ापालिक की 
शिष्यता स्वीकार कर लेता है | कापालिक दोनों को श्रद्धा की उच्छिष्ट सुरा का पान कराता दे । 
चपणक सुरापान से मस्त होकर पूछता है कि जैसी अपदरण-शक्ति झुरा में है क्या वैसी शक्ति 
ल्ली-पुरुषों में भी है | कापालिक उत्तर देता है कि वह अपनी शक्ति से विद्याधरी, सुरागना, 
नागागना आदि सभी का आकर्षण कर सकता है | इसी समय क्षपणक कहता है कि उसने गणित 
के द्वारा शात किया है कि वह सत्र महामोह के किंकर हैँ, अ्रतणव सत्रको मिलकर राजकार्य की 
मन्रणा करनी चाहिये | कापालिक के पूछने पर वह बतलाता है कि महाराज मद्गामोह के 
आदेशानुसार सात्विकी श्रद्धा का अपदरण करना चाहिये | वह गणना के द्वारा यह भी बतलाता 
है कि सालिको श्रद्धा विष्णुभक्ति-सह्दित महदात्माश्रों के दृ्य में निवात कर रही है। शान्ति 
तथा करुणा इस प्रकार सालििकी श्रद्धा के निवास-स्थल की खोज पाकर प्रसन्न होती है| मिक्षु 
के काम से पृथक रहने वाले धर्म के निवास-स्थान के विपय में पूछने पर क्षपणक फिर गणना 
कर बतलाता है कि वह भी विष्णुभक्ति के साथ मह्दात्माश्रों के दृदय में वास करता है। यह 
सुन कर कापालिक धर्म तथा श्रद्धा के अपहरण के निमिच मद्दानेरवी विद्या की प्रस्थापना 
करने को फददता है | इधर शान्ति और करुणा श्रद्धा से मिलन-हेठ विपृषुभक्ति के पास नाने 
के लिये प्रध्यान करती हैं | 

चतुर्थ श्रंक में मैत्री के द्वारा सूचना मिलती है कि विप्णुभक्ति ने मद्दभैरबी से श्रद्धा 
सी रक्ता की है | इस समय मैत्री श्रद्धा से मिलने के लिये उत्तठित ६ । उसी समय श्रद्धा का 
आगमन होता है। श्रद्धा मैत्री को बतलाती है कि मद्ामखी से रक्षा करने के बाद विपूणुभक्ति 
ने उसे आदेश विया है कि वह जाकर विवेक से कहे कि काम कोब आदि फो जीतने के लिये 
वह उद्योग करे । ऐसा करने पर वैराग्य का प्राडुर्भाव धोगा | वह उतलाती ६ कि विपणुभक्ति 
ने यह भी वचन दिया दे कि समय आने पर वह प्राणायाम श्रादि के द्वारा विव की सेना को 
अनुप्राणित करेगी | तत्मश्चात्‌ ऋतमरा (प्रशा) आदि देवियाँ तथा शान्ति फोशल से उप- 
नियद तथा विवेक का संगम कराकर प्रत्ोधोदय करायेंगी | श्रद्धा, मैत्री यो बनलाती है कि वह 
इस समय इसी उद्देश्य से विवेक के पास जा रही दे | मैत्री, श्रद्धा से नहती ६ 6ि इद्ध चार 
घहनें (मैरी, अनुकम्पा, सुद्ता तथा उदासोनता) भी विष्णुभक्ति दी की आशा से विधेक दो 
पिद्धि दिलाने के लिये महात्माओं के दृदव में निवास करती है। मंत्री दास गियर का निवास- 
स्थान पूछने पर भ्रद्धा उसे बतलाती है कि 'राद! जनपद में भागीरयी के तद पर स्थित 
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चक्रतीर्थ में मीमौसा तथा मंति के साथ विवेक, उपनिषद देवी के समागम के हैठु तप कर 
रहा है। यह सुन कर भ्रद्धा विवेक से मिलने के लिये प्रस्थान करती है ! 

इसके बाद विष्कृम्भक का आरम्भ होता है। विवेक के द्वारा ज्ञात होता है कि उसे 
कामादि को विजय करने के लिये उद्योग करने का विष्णुभक्ति का आदेश प्राप्त हो छुका है। 
वह यह सोचकर कि काम प्रतिपक्षियों का सबसे प्रबल योद्धा है और उसे वस्तुविचार के द्वारा 
जीता जा सकता है, वस्तुविचार को बुलाकर उसे महामोह से छिढ़े सग्राम की सूचना देते हुये 
उससे कहता हैं कि काम के प्रतिपक्षी के रूप में वह चुना गया है। वस्तुविचार इस आज्ञा 
को शिरोधर्य कर विवेक को बतलाता है कि जीव के अन्तःकरण को ब्नियों के वास्तविक रूप 
नारकीयता को दिखला कर काम को जीतना सुकर है । नारी, काम का प्रधान श्रस्त्र है | उसे 
जीत लेने पर काम के अन्य धहायक चन्द्र, बसन्‍्त, घन, मद, मारुत आदि स्वयं ही जीत लिये 
जायेंगे । वस्तुविचार के जाने के बाद विवेक, क्रोध को जीतने के लिये क्षमा को बुलवाता है। 
विवेक के यह पूछने पर कि क्रोध कैसे जीता जा सकेगा, क्षमा बतलाती है कि जिन मनुष्यों 
का दवदय दया के रस से आदर है, उनमें क्रोधोत्यत्ति नहीं हो सकती । किसी के क्रोध करने पर 
यह सोच कर कि हम धन्य हैं कि अमुक हम पर क्रोध करता है, टाल देने से, क्षमा महाप्रसाद 
है ग्रतण्व क्षमा करना चाहिये, किसी के कुवाक््य कहने पर उसे आशीर्वाद देकर तथा किप्ती 
के ताइना देने पर अपने दुष्कर्मों का नाश समझ कर सतोष करने से क्रोध जीता जा सकता 
है। क्रोध के जाने पर विवेक लोभ की विजय के लिये सतोष को बुलाता है और उसे भी 
इसी प्रकार आदेश देकर वाराणसी मेजता है | इसी समय एक मनुष्य आकर विवेक को सूचना 
देता है कि विजय-प्रयाण के समय के मगल कार्य किये जा चुके हैँ तथा प्रस्थान का मुहृूते 
सन्निकट है। यह सुन कर विवेक सेनापति को सेना के प्रस्थान का आदेश देने के लिये कहता 
है और स्वय भी सेना के साथ रथारूढ हो वाराणसी के लिये प्रस्थान करता है । घाराणसी को 
देखकर विवेक बढ़ा प्रसन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि विवेक को देख कर दूर हट्ते 
दिखलाई देते हैँ | वाराणसी पहुँच कर विवेक, आदि केशव को प्रणाम करता और उनसे 
संसार के मोहच्छेद के लिये बोधोदय प्रदान करने की प्रार्थना करता है । वाराणसी को दी 
उपयुक्त स्थल समझ कर विवेक वहीं अपनी सेना का डेरा डाल देता है । 

पचम अक में श्रद्धा सूचना देती है कि वाम, क्रोध आदि की मृत्यु हो गई तथा समर 
समाप्त दो गया। विष्णुभक्ति समरकालीन हिंसा न देखने को इच्छा से वाराणसी छोड़ कर 
कुछ समय के लिये शालिग्राम-क्षेत्र में निवास करने चली गई थी। इस समय श्रद्धा उसके 
आदे शानुसार उसे समर का द्ृत्तान्त वतलाने जा रही है। उधर विष्णुभक्ति, शान्ति के साथ 
युद्ध का इतान्त जानने के लिये उत्सुक दिखलाई देती है | इसी समय श्रद्धा वहाँ पहुँचकर 
विष्णुभक्ति को समर का विस्तृत समाचार बतलाती है। वह विष्णुमक्ति को बतलाती है कि 
दोनों दलों के भीपण सम्राम के लिये डट जाने पर विवेक ने नैयायिक दर्शन को दूत के रूप 
में मोह के निकट भेज कर यह कदलाया कि वह काम-क्रोधादि के साथ पुण्यतीर्थों, गयातट 
तथा पुण्यात्मा लोगों के हृदय को छोड़ र स्लेच्छों के हृदय में जाकर निवास करे | यह सुन 
कर मं।ह कुद्ध हो गया और उसने पाखड, तक॑ आदि को समर के लिये आगे भेजा | इधर 
विवेक को ओर बंद, वेदाग, धमशात्न, इतिद्दास आदि के रूप में सरस्वती सेना के अ्रग्रभाग 
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में प्रकट हुईं। इसके बाद दोनो दलों में घमासान युद्ध हुआ। पापडागम को सदागम के 
सम्मुख मुंह की खानी पड़ी | द्गिम्बर, कापालिक श्रादि पाखडागम, मालव, पाचाल, आभीर 
शादि स्थानों में जाकर छिप रहे | न्‍्याय-्मीमासा आदि के दाग जजरभूत नाप्तिक दर्शनों ने 
आगम के मार्ग को ग्रहण कर लिया | तब्र वस्तुविचार ने काम का, क्षमा ने क्रोव, हिंसा आदि 
का, तथा सतोप ने लोभ, दृष्णा, दैन्‍्य, अन्त, पैशुन्य आदि का निग्नह किया | अनअयया के 
द्वारा मात्तव विजित हुआ तथा परोत्कप॑-सम्भावना ने मद और परगुणाधिक्य ने मान का 
खंडन किया । महामोह, योगविश्नों सहित कहीं जाकर छिप गया | युद्ध का समाचार सुनाने के 
बाद श्रद्धा ने विष्णुभक्ति को बतलाया कि पुत्रपौन्नादिकों की मृत्यु के शोक में मन ने जीवन 
समाप्त करने की ठानी है। यह सुनकर विष्पुभक्ति ने मन में वेराग्योत्तत्ति करने के लिये 
सरस्वती वो मन के पास भेजने का निश्चय किया | 

इधर मन रागद्वेप, मद-मात्सय आदि पुत्रों के शोक में दुखी है। सकल्प उसे 
सान्‍त्ना देता है। मन देखता है कि आज उसे प्रद्नत्ति भी आश्वासन देने नहीं आरा रही हैँ | 
संकल्प के द्वारा वह सुनता है कि कुट्ठग्ब के निधन के शोक में प्रद्नत्ति का हृदय विदीर्य हो 
चुका है। यह समाचार पा वह मूर्छित दो जाता है और मूर्लवा दूर होने पर जीवनोत्सर्ग की 
इच्छा से संकल्प को चिता तय्यार करने का आदेश देता है | इसी समय विप्गुभक्ति के द्वारा 
भेजी हुईं सरस्वती उसके निकट आती है । वह मन को समभाती है कि कोई किसी का मित्र 
पुत्र, कलत्र आदि नहीं है | यह सत्र नाशवान्‌ हैं। केवल एक ब्रह्म सत्य तथा चिस्ततन है | 
दुःख ममत्व के कारण होता है, अतएव उसका त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिये | इसी 
समय वेराग्य वहाँ आता दै। सरस्यती मन से वैराग्य का आदेश मानने का अनुरोध करती 
है। वेराग्य के द्वारा मन का शोकावेग शात हो जाता हैं और सर्वती के उपदेश से उसका 
च्यामोह जाता रहता है। अ्रन्त में सरस्वती उसे निद्वत्ति को सहघर्मिणी बनाने का उपदेश 
देता हुई कहती है कि आज से शाम, दम, सन्तोप श्रादि पुत्र उसका अनुमस्‍्ण करेंगे। यम- 
नियम आदि उसके अमात्य होंगे, तथा विवेक उसके अनुप्रह से उपानिपद के साथ यीवराच्य 
वा सुख थोगेगा। सरस्वती उससे विषणुभक्ति द्वारा भेजी हुई मैत्री आदि चारों बदनों का साथ 
फरने का अनुरोध करती है | मन सरस्वती के आदेश को स्वीकार कर लेता दे | 

छुठे अक में विवेक को आजा से शाति उपनिपद्‌ देवी को बुलाने जा रही हैं| इसी 
समय श्रद्धा का श्रागमन होता है। श्रद्धा के द्वारा पुरुष की मन में प्रद्धत्ति, माया के प्रति 
शनुग्रह, राजकुल वी स्थिति आदि का समाचार मिलता है| अद्धा के द्वारा शाति को सुचना 
मिलती है कि वैगग्य के कारण विधेक भोगविरस है ) वह यह भी यूचना देती ६ कि मद्दमोदह 
ने स्वामी के प्रतारण के निमित्त उपसर्गों ( योगबिष्नों ) सद्दित मधुमती विद्या को भेजा था 
जिससे उनमे आसक्त होकर विवेक उपनिपद की चिंता न कर सके | उन्होंने जाकर स्वामी के 
सम्मुस ऐन्ट्रजालिक विदा प्रदर्शित की | माया ने उसकी प्रशझ्ता की, मन ने अनुमोदन क्या 
तथा सकल्प ने धोत्साहन दिया | तब स्व्रामी वे तक ने समझाया झि दस प्रकार बह लोग फिर 
आपके विपम विपयागारों मे डाल रहे हूँ | यद् सुन कर पुरुष ने मछुमती दा विरस्वार पर 
दिया। श्रद्धा ने शाते को बतलावा कि उस समय वह पुरुष ही की आजा ने जिवेक से मिलने 
जारही ह। 
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इसके बाद उपनिषद तथा शांति का कथोपकथन है। उपनिषद्‌ देयाहीन' स्वामी द्वारा 
एक बार परित्यक्त होकर किर उससे नहीं मिलना चाइतो । शाति उसे समझती दे कि उसके 
प्रति जो अन्याय हुआ अथवा उसे जो दुःख सहन करना पड़ा, वह सब महामोह की दुश्चेष्टा 
का फल था। अ्रन्त में उपनिषर उसके साथ जाने को तत्पर हो जाती है। इधर विवेक श्रद्धा 
के साथ शाति तथा उपनिषद के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ समयोपरात शाति तथा 
उपनिषद्‌ का आममन होता है। पुरुप के पूछने पर वह बतलाती है कि इतने दिन उसने 
अवधूतों के निवास-स्थान मठों, अनेक अन्य लोगों के वास-स्थलों, शृत्य देवालयों तथा मूर्ख 
मुखर लोगों के पास व्यतीत किये | इनके सम्बन्ध में प्रश्न करने पर वह यह भी बतलाती है 
कि यह सब लोग उसके तत्व को नहीं समझते । उसके सम्बन्ध में उनके विचार दूसरों से 
केवल धन प्राप्त करने के साधन-मात्र हैँ | इसके बाद उपनिषद्‌ उन स्थानों का विस्तार-पूर्वक 
वर्णन करती है, जहाँ इतने दिन उसने निवास किया | वह विवेक को बतलाती है कि एक बार 
मार्ग में जाते हुए; उसने यज्ञ-विद्या देखी जो सम्पूर्ण कमकाड की पद्धति से घिरी हुई थी। 
यशविद्या के तत्व को जानने को इच्छा से प्रेरित होकर उसने उसके पास जाकर अपनी अनाथ 
दशा का उल्लेख कर उसके साथ रहने की प्राथना की, किन्तु उसके विचारों को सुन कर यज्ञ- 
विद्या ने उसको अपने साथ रखने में यह कह कर अनिच्छा प्रकट की कि उसके वहाँ रहने से 
यज्ञ-विद्या के निकट-वासी कर्म में श्लथ-आदर हो जायेंगे। वहाँ से चल कर उपनिषद्‌ कर्म- 
काड की सहचरी मीमासा के पास पहुँची और उससे भी साथ रहने की प्रार्थना की | वहाँ 
कुछ लोगों ने उसको साथ रखने का अनुमोदन किया किन्तु कुमारिल स्वामी आदि अन्य लोगों 
ने विरोध किया | इसके पश्चात्‌ उपनिषद्‌ तकं-विद्या के निकट पहुँची । तर्क-विद्या ने उप- 
निपद्‌ के विचारों को नास्तिक-पंथ-प्रवतेक समझ कर उसको बाधकर डाल देने की आशा दी, 
अतएव उपनिपद्‌ वहाँ से भाग कर दण्डक वन में प्रविष्ट हुई | तक के अनुयायियों ने उसका 
पीछा किया | दण्डक वन में स्थित मधुसूदन के देवालय से एक गदाधारी पुरुष ने निकल कर 
उनको मार भगाया तथा उपनिषद की रक्षा की । इस प्रकार उप,नेपद्‌ भयभीत तथा दुर्दशा 
को प्रात्त अन्त में गीता के आश्रम में पहुँची । वत्सा गीता ने माँ सम्बोधन छ्वारा आदर किया 
तथा उसका बवृत्तान्त सुन कर उसको बड़े सम्मान से इतने दिनों तक अपने साथ रखा। इस 
प्रकार अपने प्रवास का समाचार कहने के पश्चात्‌ पुरुष के पूछने पर उपनिषद्‌ ने उसे बत- 
लाया कि पुरुप ही आत्मस्वरूप ईश्वर है | यह सुन कर पुरुष को बड़ा आशएचय हुआ । विवेक 
ने उसकी शका-समाधान करते हुए उपनिपरद्‌ के कथन की सत्यता का अनुमोदन किया | तत्र पुरुष 
ने विवेक से इस तत्व के प्रबोध का उपाय पूछा । विवेक ने पुरुष को समभाया कि "मैं और मेरा” 
आदि अहकार के नाश होने पर जो कुछ है वह परम सत्ता ही है। यह भाव निश्चित रूप से 
उसके हृदय में जम जाता है | इसी समय निद्ध्यासन का आगमन होता है | उकके द्वारा सूचना 
मिलती है कि उसको विष्णुभक्ति ने आदेश दिया है कि वह अपने गूढ अ्भिप्राय का उपनिषद्‌ 
तथा विवेक के साथ उद्बोधन कराये तथा पुरुष मे निवास करे। विष्णुभक्ति के कथनानुसार वह 
उपनिपद्‌ को समझती है कि देवताओं की उत्पत्ति सकहप से ही होती है, मैथुन से नहीं | उसने 
योग के द्वारा ज्ञात किया है कि विवेक के संकल्प से ही गर्भाघान होता है, अन्यथा नहीं । निदिध्या- 
सन यह भी बतलाती है कि विध्पुभक्ति ने उससे कहलाया है. कि उपनिषद्‌ के उदरर में क्र्र- 
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सत्वाविद्या (अविद्ा) तथा प्रवोधीदय दोनों दही स्थित हैं | उपनिपद्‌ बोग के द्वारा श्रविद्या से 
मुक्ति प्राप्त करे तथा प्रवोध-चन्द्र को उसन्न कर और उसे पुरुष को समर्पित कर विवेक के साथ 
विप्गुभक्ति के पास जाये | उपनिपद्‌ विष्णुभक्ति की आज्ञा शिरोधार्य करती है। इसके बाद 
पुरुष के द्वारा यूचना मिलती है कि मन से अविद्या एफाएक तिरोहित हो गई और प्रबोधोदय 
हो गया | प्रशोधोदय से पुरुष का मोहान्धकरार, तक-वितर्क आ्रादिसमाप्त दो जाता ह और वह अपने 
विष्णुत्व को पहचान जाता दे | इसी समय विषृतुभक्ति आकर आशीर्वाद देती हैं| यहां नाटक 
समाप्त हो जाता है | 


अवोधचन्द्रोदब' तथा विज्ञानगीता' की कथावस्तु की तुलना + 

केशव के कथानक का आरम्भ 'प्रतोचचन्द्रोदय! की अपेन्ता अधिक नाव्कीय तथा 
प्रभावपूर्ण है। केशव के अनुसार एक़ वार पार्व॑ती द्वारा विकारों के नाश तथा जीव के परमा- 
मन्द प्राप्त करने का उपाय पूछने पर शिव जी ने उससे बतलाया कि जत्र विवेक के द्वारा मोह 
का नाश होने पर प्रबोधोदय होता है, उसी समय जीव जीबन्मुक्त होता है | शिव जी ने पार्वती 
को यह भी बतलावा कि अबोध के उदव के लिये सत्रसे उपयुक्त स्थल वाराणसी दै। शिव जी 
की बातचीत कलिकाल सुनता है | कलिकाल सब समाचार क्लदइ को बता कर महामीदह को 
सूचना देने के लिए, भेजता है। कलह मार्ग मे काम और रति को आते देखता है | फलद्द 
कलिकाल से ज्ञात हुआ समाचार काम को बतलाता दे | इस सूचना को लेकर फाम तथा कलह 
में बातचीत होती है। काम और रति का कथोपकथन दोनों ग्रन्यों 'विज्ञानगीता? तया 'प्रबोध- 
चन्द्रोदयः में समान है। काम कलह को आदेश देता है कि वह ढिलली नगरी जाकर 
टम्म से मिलकर उसे इस सम्बन्ध में उचित आदेश देने के बाद महामोद्द के पास जाये। 
कलइ दिल्ली नगरी में जाकर दम्भ से मिलता है और कलि काल का चतलाया हुआ नये समाचार 
उससे कहता है | इसके बाद कलह जाकर सत्र समाचार महामोद्द को बतलाता है| इधर दम्भ 
जमुना पार करते हुए. श्रमिमान को देखता है।दम ओर अदकार का कथोरकथन प्रत्ोच- 
चँद्रोदय” के आधार पर लिखा गया हैँ | दम को अदकार के द्वारा ज्ञाव दोता है कि उसको 
काम ने वहाँ भेजा है। वह दस की सूचना देता दे कि मदामोद भो देयप्रभा से वहों 
आ रहे हे। 

प्रतेधचंद्रोदय” नाटक मे काम ने स्वय सुना कि विवेक के हारा मोह पी पगजय के 
उपरान्त प्रयोध का उदय होगा | कलिकाल अयवबा कलह की उद्धावना केशपय को निजी €ं | 
केशव ने प्रवोधचन्द्रोदय! के प्रथम अक में वर्णित विवेक तथा मति के कथोप्कयन का सी कोई 
उल्लेख नदी किया है। इस अश को छोड़ देने ते कथा के विज्ञस में कोई व्यविकम नहीं उप- 
स्थित होता हैं। फेशव के दग्भ ने अहकार को दिछी नगरी में जमुना पार करने देखा ए किन्तु 
कृष्ण मिश्र का ठग्भ उसे वाराणसी मे हो भागीरथी पार करते देखता हू | दिल्वी केशव के 
समय में यवनों दी राजधानी थी, अ्तएव वां अहृकार, दग्म आदि की उपत्यिति का वर्गुन 
अधिक समीचीन दे । इस प्रशर देव-सभमा से मोह के ठीवे यागणतों आने का वणन ने झरने 
के कारण फेशव को मद्यामोह के दाराणवी पर आक्रमण करने हे पूर्व मंत्रया, तयारों तथा 
सना-प्रयाय आ्रादि ऊँ वखन करने का अवसर मिल गया हूँ । अद्येपचद्रोदय” से इन आार्ता फ्ा 
वर्सन नहीं ६। 


३६४ फेशंवदासे 


पवेज्ञानगीता” के चौथे प्रभाव में केशव ने कलह के द्वारा समाचार पाकर महामौह के 
प्रयाण का वर्णन किया है। महामोह नाना द्वीपी, समुद्रों, सरिताओं, पव॑तों तथा भूखडों को 
विजय करता हुआ अत में भरतखड आता है। 'प्रबोधचंद्रोदय? में यह दर्णंन नहीं मिलता। 
केशव ने इस वन के द्वारा महामोह के प्रभाव तथा शक्ति को प्रकट किया है । पाचर्वें तथा 
छुठे प्रभाव में मिथ्यादष्टि तथा महामोह की मत्रणा का वर्णन है। महामोह पाखडपुरी को 
देखकर रनिवास में अपनी पटरानी मिथ्यादृष्टि के पास जाता है। इस अवसर पर केशव ने 
मिथ्यादृष्टि के राजसी ठाटबाद और ऐश्वर्य का सागोपाग वर्णन कर उसके प्रभाव को प्रदर्शित 
किया है। मिथ्यादृष्टि मोह को वाराणसी पर आक्रमण करने से रोकती है। वाराणसी 
शिव जी का निवास-स्थान है, अतएुव उसका विचार है कि वहाँ मोह की दाल गल सकना 
असम्भव है| यह सुनकर मोह को क्रोध आ जाता है | वह प्रतिशा करता है कि वह वाराणसी 
को अवश्य जीतेगा | इसके बाद छुठे प्रभाव में महामोह उन तीर्थस्थानों तथा नदियों आदि 
का उल्लेख करता हुआ, जिन्हें वह जीत चुका है, मिथ्यादृष्टि को बतलाता है कि उसी प्रकार वह 
वाराणसी पर भी आधिपत्य कर लेगा | इस सम्बंध में वह अपने सहायकों पाखड, दुःख, रोग, 
मन्नी विरोध, प्रधान क्ूठ, दलपति क्रोध आदि की शक्ति और प्रभाव का वर्णन करता है। एक 
बार फिर मिथ्यादृष्टि उसे समझती है कि वाराणसी में तप के सागर रुद्र रहते हैं, दूसरे वह 
गंगा जी का स्थान है, वहीं विवेक सत्सग सहित शिव जी की शरण में गगो के तट पर रहता 
है, उसको जीतना ठेदी खीर है। वह विवेक के योद्धाश्रों के प्रभाव को बतलाती हुई कहती 
है कि विवेक के योद्धाओं के सम्मुख उसके योद्धा ठहर न सकेंगे। महामोह्द उसकी 
शिक्षा नहीं सुनता । अ्रंत में जब मिथ्यादृष्टि मोह को अपने निश्चय में अडिग देखती है तन 
उसे बतलाती है कि यदि श्रद्धा विवेक का साथ छोड़ दे तो वह बलह्दीन हो जायेगा | श्रतएव 
वह मोह को परामश देतो है कि वह श्रद्धा को पाखड के अर्पण कर दे | वह यह परामर्श सुन 
कर बहुत प्रसन्न होता है और उसी दिन श्रद्धा को पाखड के हवाले करने का निश्चय करता 
है | 'ध्रबोधचद्रोदय” नाटक में उत्कल देश से मद, मान आदि के निकट से पत्र के द्वारा 
महामोद् को सूचना मिलती है कि शान्ति तथा श्रद्धा, उपनिपद्‌ और विवेक के समागम के लिये 
प्रयत्नशील हूँ | नाटक में मदामोह स्वय विचारता है कि यदि श्रद्धा को शान्ति से श्रलग कर 
दिया जाये तो शान्ति विरक्त हो जायेगी | इसके लिये वह मिथ्यादृष्टि को बुलाता है और उसे 
प्रसन्न कर उससे श्रद्धा को पाखड के अपण करने का अनुरोध करता है। मिथ्याहृष्टि यह 
काम करने का वचन देती है। 

'विज्ञानगीता? के सातवें प्रभाव में महामोह मद्यामैरवी को बुलाकर उससे श्रद्धा को पाखंड 
के अर्पण करने की प्रार्थना करता है | इसके बाद महामोह सभा में पहुँचता है, जहाँ चार्वाक 
अपने शिष्यों को नास्तिक मत का उपदेश दे रहे थे | चार्वाक तथा मद्यामोह की बातचीत 
अधिकाश 'प्रवोधचद्रोदय” के ही आधार पर दी गई है| श्रद्धा को पाखंड के अप॑ण करने फे 
सम्बन्ध में नाटक में कापालिक के द्वारा महामैरवी विद्या की प्रस्थापना करने का उल्लेख है | 
“विजञानगीत!? के आठव॑ प्रभाव में शान्ति तथा करुण। का पाखड के निवासस्थलों में श्रद्धा के 
खोजने का वर्णन है | इस ग्रभाव का आधार (प्रबोधचद्रोदय” नाटक ही है | बौद्ध, जैन तथा 
सोम सिद्धान्त आदि पाखडागर्मो के अतिरिक्त कुछ पाखडों का वर्णन अवश्य केशव ने अ्रपनी 
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३६६ फेशवदास 


विवेक से श्रद्धा कौ समर्पित करने के लिए कह्दता है। महामोह के आदेश के सम्बन्ध में उत्तर देने 
के लिए विवेक, बैथे को महामोह्द के पास भेजता है। बैये, महामोह की सभा में जाकर कहता है 
कि विवेक ने महामोह को आज्ञा दी है कि वह जीव को बन्धनमुक्त कर सागर पार चला जाये । 
यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो विष्णुभक्ति को प्रचड अग्मि के द्वारा क्ञार हो जायेगा | यह 
सुनकर महामोह को क्रोध आ जाता है तथा उसकी सभा में 'पकड़ो-पकड़ो? को ध्वनि होती है | 
महामोह गगा-पार उतरता है। इधर विवेक बिन्दुमाधव के पास जाकर प्रच्ोधोदय प्रदान 
करने के लिये विनती करता है। विन्दुमाधव के प्रार्थना स्वीकार करने पर विवेक विश्वनाथ के 
दरआर में आकर उनसे पाप, शोक, रोग, अधम, भेद, मोह आदि से रक्षा करने की प्रार्थना 
करता है| विश्वनाथ उसको रक्षा का वचन देते हैं। तत्पश्चात्‌ विवेक गंगा जी के निकट 
जाकर उनकी स्तुति करता और तदनन्तर अपनी सेना में आता है। नाटक के अनुसार महा- 
मोद्द ससैन्य वाराणसी में उपस्थित था, विवेक उसे निर्मल करने के लिये वहाँ आक्रमण 
करता है। केशव ने विवेक को उपस्थित तथा महामोंह का आक्रमण लिखा है। यह अश्रधिक 
उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त केशव ने दोनों ओर के दूतों को मेजक्र समभौते के 
प्रयत्न निष्फल होने पर युद्ध कराया है और इस प्रकार भारतीय आदर्श सामने रखा है । इति- 
हास इस बात का साक्षी है कि भारत में अन्यायी को समभाने-म्रुकाने के बाद, उसके उचित 
मार्ग का अनुसरण न करने पर ही उससे युद्ध किया जाता रहा है । प्रवोधोदय के लिये विवेक 
द्वारा देवताओं की स्तुति का उल्लेख केशव तथा कृप्णमिश्र दोनों ही ने किया है । 

बारहवें प्रभाव में वेशव ने मद्ामोह तथा विवेक की स्नाओं में युद्ध का वर्णन किया 
है | मौह की ओर से सबसे पहले सेना के अग्रभाग में पाखड दिखलाई देते हैं | विवेक 
उनका सामना करने के लिये सरस्वती कों मेजता है | पाखड हार कर सिघु पार तथा बैग, 
कलिंग आदि देशों में भाग जाते हैं। मोह की ओर से लोभ के अग्रसर होने पर विवेक की 
आर से दान उस्का सामना करने के लिये आता है| क्रोध, विरोध आदि से लोहा लेने के 
लिये सहनशीलता तथा वस्तुविचार ञ्राता है | इसी प्रकार पाप-पुण्य, आलस-उद्यम, वियोग- 
योग, अनाचार-आचार, सत्य-असत्य आदि से युद्ध होता है और पाप, आलस्य, वियोग, 
अनाचार, श्रसत्य आदि मोह के योद्धा विवेक के योद्धाओं से हार जाते हैं | मोह अंत 
में भागकर अपने पिता के पेट में छिप जाता है | युद्ध जीतने पर विवेक ब्राह्मणों आदि कौ 
दान देकर महल में आता है। वहाँ सत्सग उसको समभाता है कि श्रप्मि तथा श्र 
का अवशेष नहीं रहने देना चाहिए अन्यथा वे कालान्‍्तर में दुःखदायी हो सकते हैं। 
यह सुनकर विवेक उसे आज्ञा देता है कि वह जाकर विष्णुभक्ति से मोह को समूल नाश करने 
का उपाय करने की प्रार्थना करे | नाटक में युद्ध प्रत्यक्ष रगर्मच पर नहीं दिख्लाया जा 
सकता, अतएव “प्रबोधचद्रोदय? में विष्णुभक्ति को युद्ध का समाचार बतलाते हुए श्रद्धा के मुख 
से केशव के ही समान युद्ध का विस्तृत वर्णन कराया गया है। मोह के विपय में बतलाया 
गया है कि वह कहीं जाकर छिप गया है। नाटक में पुन्न-पौत्ादिकों के शोक में मन का जीवन 
समातत करने का विचार तथा विष्णुभक्ति द्वारा इसके निवारण और मन के हृदय में वैराग्यो 


हक के निमित्त सरस्वती के भेजने के निश्चय का उल्लेख है। केशव ने इस अश को छोड़ 
दया है। 


विचारधारा ३६७ 


'विशानगीता? के तेगयें प्रभाय ऊे आरम्भ में मन के काम, क्रोष, विरोध, लोभ 
थआादि एुश्चों फे शोक से सन्‍्तम होने तथा सकल्य के द्वा। उसके समझकाये जाने का वर्णुन है | 
क्न्तु हुदय के शोक-विदृपित होने के कारण विध्रेक उसके हदय में घर नहीं कर पाता । इसी 
समय सरस्वती खाकर उसे जान का उपदेश देती | एन बातों का उल्लेस परयोधचद्ोदय! 
नाटझ मे भी ए किन्तु केशय की सरस्वती का झानोपदेश नाटक ही अ्रपैन्ता अविक विस्तृत-रूप 
में दिया गया ९ । फेशय की सग्स्पती शानोपदेश डे ही प्रमा में माया की विचित्रता समझाने 
के लिए मन को गा४पि-ऋषि की कथा सुनाती है | साधि के चरित्र को सुना घर वह मन से 
मात्रा का साय करन की शिक्षा देतो £ | गांधि-फषि की कया का उल्लेस प्रद्योधचद्रोदय! 
नहीं है | उमा घ्रापार योगयाशिप्ठः नाम गन्य है । 

चौददयें प्रषाश में सरस्यती के उपदेश से मन के छदय में वैरग्य उस होने का 

बगुन किया गया है । इसके याद सरम्यती उससे निश्ति फो सहधर्धिणी के रूप भे स्पोकार 
फरने तगा विवेक को यीयराच्य देने का झ्रादेश देती हुई बतलाती ६ कि कालान्तर में वेदसिद्धि 
के गन में पिष्युनक्ति णी ऊपा से 'प्रवोध! पुत्र या उदय दहोगा। शन बातो का उल्लेस 
प्रयोधचद्रोदयः में वी किसिस भेद के साथ हुआ है । इसके बाद मन के देवी से ऐसा उप- 
देश देने दी प्रार्थना करत पर जिससे उम्म-मस्णु से छुटकारा मिल जाये, सरस्यती उसे व्यास- 
पुत्र शुक्देव की कथा सुनावी है ओर उसे श्राप्रेश देती है कि वह दुसन्सुग को समान समझ 
पर श्पने वास्तविक रुप पारपअत्य को सानने का उद्योग फरे | शुकदिव की कथा पोगवाशिप्ट! 
से ली गई है | फेशय ने प्रयोभचद्रौद ये! थी 'पपेक्षा सरस्वती द्वारा उपदेश भी अधिक विन्तार- 
पूर्षफ दिलाया  । अन्त में सरन्‍वती के उपदेश से मन शुद्ध दो जाता दे । 

परिज्ञानगोता! के पह्एप प्रभाव में विवेक, जीय को शानोपदेश देता दे और एस सबंध 
में फ्र्पिगम बप्ठ के तन करने पर शिव जी द्वारा उनको दिये गये जञानोपदेश का वर्खुन 
एरता € | सोलएयँ प्रभाव में पिचेक, ीय फो राणा शिसीष्यज की क्‍या के द्वाग शानोपदेश 
करता £ै | बशिष्ठ तथा शिसीप्यज की पथा का प्राधार प्रबोधचद्रोदय” नाटक ने होकर 

योगयारिष्ट! ( | पत्रहयें प्रभाव में वर्शित बशिप्ठ मुनि के तप की कथा से इतर, जीव तथा 
पित्रेक के क्थोपक्थन मा श्राधार भी 'प्रयोधचद्रोद्यर नाटक नही है | 

सत्तरएरयें प्रभाय भें वियेक के जानोपदेश से जीव के शुद्ध हो जाने पर भ्रद्धा तथा 
शास्ति के श्रागमन का बशन £। मन फो जीव के बशीभूत हुआ देस कर श्रद्धा को विश्वास 
ही जाता है कि अब विधेक से णीय का रनेह्र प्रतिदिन बता रहेगा । इधर शान्ति विपएुभक्ति 
के पास उपनिपद को बुलाने के लिये जाती है | उपनिषद्‌ पहले तो प्रियतम को निष्टुरता का 
उल्तादना देती 7६ याने को तय्यार नहीं होती किन्तु फिर शान्ति के समझाने पर स्वीकार कर 
लेती £ | उसके श्राने पर जीव उससे पँछता £ै कि इतने दिन उसने कहाँ व्यतीत क्ये | उत्तर 
में वह उन स्थानों फे श्रनुभव का विस्तृत चर्णन करतो है । वह बतलाती है कि सर्व प्रथम वह्‌ 
यशविया के पास गयी विन्तु वह्ठ उसके विचारों फा श्रादर न फर सकी, श्रतएणव वहाँ से वह 
मीमासा के पास गयी । वहाँ भी जिसी को श्रपने तत्व का श्ादर करने वाला न पाकर वहाँ 
से चल दी तथा तर्क विद्या के निकट पहुँची । तक विद्या भी उसके विचारों से सहमत न 
हुई | उसके निकट-पर्ती लोगों ने तो उसे बाँधने का दी उपक्रम किया | तब वहाँ से भाग 


श्द्८ फेशवदास 


कर वह दंडक-वन में पहुँची, जहों राम ने उसकी रक्षा की | वहाँ वह गीता के घर में सादर 
रही । उपनिषद्‌ देवी को बुलाने से लेकर उपनिषद की राम द्वारा रक्षा के पश्चात्‌ गीता के णह 
में रहने पर्येत की कथा 'प्रत्रोधचद्रोद्य” नाठक से ही ली गई है। अन्तर केवल इतना है कि 
(विज्ञानगीता? में जीव, उपनिषद से उसका वृत्तान्त पेछता है और 'प्रबोधचद्रोदय” में पुरुष | 
इस बृत्तान्त के जानने के बाद जीव, उपनिषद्‌ से ज्ञान-अज्ञान की भूमिकायें पेंछता है। शान- 
अज्ञान की भूमिकाओं का वर्णन योगवाशिष्ठ! के आधार पर किया गया है। 


(वेज्ञनगीता? के अद्टारहवें प्रभाव में जीव के पूछने पर उपनिषद प्रह्माद की कथा के द्वारा 
उसे ज्ञानोपदेश देती है | उन्नीसवें प्रभाव में राजा बलि की कथा सुनाकर उपनिषद , जीव को 
उपदेश देती है कि वह भी बलि के समान भ्रम त्याग कर ब्रह्म में लीन होकर परमानन्द प्राप्त 
करे। इन दोनों कथाओं का आधार भी 'योगवाशिष्ट” है | बीसवें प्रभाव में सृष्टि को उत्पत्ति का 
कारण, सगति के दोष, ईश्वर के बन्धन में पड़ने का कारण, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्वापत्ति आ्रादि भूमिकाओं का वर्णन तथा ब्रह्म के नाना नामों आदि के विषय में उपनिपद्‌ 
द्वारा जीव को ज्ञानोपदेश किया गया है | इक्कीसवें तथा अतिम प्रकाश में उपनिषद्‌ जीव को 
अहकार के भेदों राजस, तामस तथा सात्विक को बतलाती हुई समभाती है कि अहकार के नोश 
होने पर भ्रम दूर होकर प्रबोध का उदय होता और जीव जीवन्मुक्त हो जाता है। इसके 
बाद उपनिषद जीव को जीवन-मुक्त, विदेह तथा महात्यागी आदि के लक्षण बतलाती है। अत में 
उपनिषद के ज्ञानोपेश से जीव को ससार मिथ्या भासित होने लगता है और वह अपने ब्रह्मत्व 
को पहचान जाता है | इस प्रकार प्रबोध का उदय हो जाता है,जिसके फल-स्वरूप कुचुद्धिकी रात्रि 
समाप्त हो जाती है ओर जीव, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है। बीसवें प्रकाश 
की सामग्री का आधार भी 'प्रबोधचद्रोदय” नाटक न होकर 'योगवाशिष्ठ! तथा अन्य दार्शनिक 
विषय-सम्बन्धी ग्रंथ हैं | इक्कीसर्वें प्रकाश में प्रत्रोधोदय द्वारा मोहान्धकार का नाश होकर जीव 
के अपने ब्रह्मत्व के पहचानने का वर्णुन-मात्र ही 'प्रवोधचद्रोदय” नाटक के आधार पर है। 


प्रवोधचन्द्रोदय! तथा विज्ञानगीता” में भावसाम्य + 


फेशवदास जी ने “विज्ञानगीता” के लिये 'प्रत्नोघचन्द्रोद्य” नाटक से सामग्री सचित करते 
हुए. कुछ स्थलों पर प्राय. अनुवाद करके ही रख दिया है तथा कुछ स्थलों पर केवल भाव 
लिया है श्रौर उसे अ्रपनी काव्योचित भाषा में व्यक्त किया है। दोनों ग्रन्थों के समान अश 
ठुलना के लिये यहाँ उपध्यिव किये जाते हैं | 
विज्ञानगीता? के दूसरे प्रभाव का अधिकांश 'प्रबोधचद्रोदय” के आधार पर लिखा 
गया है। कृप्णमिश्र ने कामदेव के रूप का वर्णन करते हुए. लिखा है : 
“उत्तुंगपीवरकुचद्वयपी ढ़ितांग--- 
मालिगिंतः पुलकित्तेन भुजेनरत्या । 
श्रीस्तान्जगन्ति मदसजन्नयनामिराततः 
कामोअ्यमेति मदघूणितनेन्नपक्म+? ॥* 





१. प्रयोधघद्रोद्य, छु० स० १०, प्‌ ० सं० २२ । 


विचारधारा ३६६ 


एति ने पुलनित शुपायों के रशलिगन हूस्ने हुए. पपन सुगठित तथा पोयर कुचों 
$ द्वारा जिसका बत्स्थल पीड़ित दिया है, बाद भीमानू नपनासिराम मदपूणा नप्नग्मलों घाला 
गमदेव सग्मुग पा रह ४! | 
फेशयटास जी भे एस इसलोह के भाग पी निम्भधिहिंत साधा में र्पक किया 
भृूर्ण फूलन पे शाद् भा गारारन पूलनि को छा सा । 
पंउज च।ए गिलोघन चूसने झोदगयी सहिरा रुथि रो ॥ 
पाएलूूता रति पंठ पिराशस प्रेशय रूप को रपक जाएं । 
सुस्दर श्याम स्पेस से झ्पासोइन ज्यों झुगरे सा मोह! ॥ 
पेज्वनमीता! फे दाग तथा रति पा झधीयतयस भी प्रगेधयल्ोश्या फे बाम चोर 
(वि फसंयाद के खापार पर लिखा गया है । मादक को रति वा झपने ६ : 
झार्यपुप्र, गुर एंतु लदघाराण सम भोइच्य अगिरुसो बिेत इति सहेधासि' 
आप गेसा विचार है हि मदारात झगामोद ण जप दिपट मात प्रण्ण है! । 
पेजय पी रति सो रही फनी ४ : 
द्राणनाथ सुति प्रेम रो, झुग जम बहस चगे! । 
सह्ताज्तो्ट मूयमाथ वे; सुतियप्त घड़ी विगेग! ॥! 
माठव पा पास उत्तर जता £ : 
'शपि यदि विशिणा। शरार्त या एुसुसझय समुरासुर सथावि । 
सत्त रबणित्त परोद माशामिद्सशिज्प्प एति शुद्ठसमेति/ कं 
गेय, ययपि भेरे घाण तथा भनुप पृों के बने 7ये हैं. तथायि देखता शा दामग- 
पर्यन्व ममल गत मेरी श्रात वा उल्ताथन बर क्षात नस नी नर्षी रद सहसे? । 
फेशब पा पाम भी यही बहता ९ 
पर्जा फू के ६ भर्ुर्ष्षाय मेरे । 
प्रो शोयिक छीय संसार परे ॥ 
गमे वो «सी पर पन्नों विगारी। 
भएण परश्य घर्ती एसी क्चारी' ॥४ 
भाटक फी रति खपन पति बामदेय थी समझाने एए फरती 
भायेपुत्र, एवं नैतत, तथापि संद्ासप्रायसम्पत्ता शविगोध्यशराति: | 
थ्रायपुत्र, यय्पि ऐसा नहीं ए, तथावि मदासद्राप-सम्पप्त शन्र से शाका फरनी चाहिए? 
पेशय की रति भी यदी कद्दतो , " 
3. पिज्ञानगीता, छुं० स० ७, ए० स० ६ । 
२. प्रयोधर्चद्ोदय, ए० स० २४ । 
रे, विज्ञानगीता, छुं० सं० ७, पु० सं० ६। 
४. प्रयोधघद्रोद्य, छु० स० १३, प्रृ० सं> ९६ । 
*, विधानगीता, छु० सं० ८, एृ० स्ृ० ६ । 
६, प्रभोधघव्रोदूय, ए० सं० २६ । 
घेड 
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सब विधि यथपि सवंदा, सुनियत पिय यह गाथ | 
घहुसहाय सम्पज्ञ भरि, शंकनीय है नाथ! ॥" 
नाटक के काम का कथन है: 
सन्‍न्तु विज्ञोकच भाषण विजल्ञासपरिष्ठा सकेलिपरिरम्भाई । 
स्मरणमपरि कामिनीनासलमिह सनसो विकाराय? | 
'कामिनियों का स्मरण-मात्र ही मनुष्यों के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए पर्यात 
है, किन्तु जब उनके पास कठाक्षपात, सम्भाषण, विलास, परिद्ास, केलि तथा आलिंगन 
आदि भी हों तब लोगों के द्ृदय में विकारोत्पन्न करना क्या कठिन है? । 
केशव ने इस भाव को निम्नलिखित छन्द में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशोली बना 
दिया है 
“शील विज्ञात सबे सुमिरे अवल्लोकत छूटत धीरज भारो। 
हासद्वि केशवदास उदास सबे ब्रत संयम नेम निंहारो ॥ 
भाषण ज्ञान विज्ञान छिपे क्षिति को वपुरा सो विवेक विचारों । 
था लिगरे जग जीतन को युवतीम्य अद्भू त प्रेंख हमारो? ॥र 
नाटक की रति कहतो है + 
'आयपुत्र श्रुत॑सया युष्माक॑ विवेकशमद्मप्रग्दतीनां चेकरमुत्पत्तिस्थानमिति ।४ 
वआर्यपुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हारी, विवेक तथा शम, दम आदि की उष्पत्ति एक ही 
स्थान से हुई है? । 
केशव की रति भी इसी प्रकार जिशासा करती है + 
'संतत मोह विवेक को सुनियत एके चंश” ॥५ 
नाटक का काम उत्तर देता है । 
आाः प्रिये, किमुच्यर्त एकसुत्पत्तिस्थानसिति | जनक एवं. अस्माकमसिन्ना 
तथाहिः! 
समूतः प्रथम सद्देश्वरेस्य संगान्मायायां मन इति विश्ुतस्तनूज३ । 
ञ्न लोक़्य सकलमिद विरुज्य भूयस्तेनाथोजनितमिदं कुलद॒य नः |१७॥ 
तस्य च प्रत्नतिनिव्वती दे धरमपतनयो । तयो$ प्रतृत्यां समुप्पन्न' संहांमोहम्रधानमे कं 
कुल्षम्‌ निवृत्यां व द्वितीय॑ विवेकप्रधानम्रिति? ।* 
(प्रेये, तुम क्या कहती हो, एक उतसत्तिस्थान ! हम लोगों का पिता भी एक ही है। 
महेश्वर तथा माया के संसर्ग से मन नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ । उसकी दो र्नियाँ है, 


3, विज्ञानगीता, छुं० स० &, पृ० सं० ३ ॥ 

२. प्रबोधचन्द्रोदुय, छुँ० स० १६, ४० सं० २७ | 
३ विज्ञानगीता, छु० सं० १०, पु० सं० ६। 

४ प्रवोधचन्द्रोद्य, ए० सं० २८ | 

€, विज्ञानगीता, प्ृ० सं० ६ ॥ 

६ प्रयोधचन्द्रोद्य, ए० सं० २८-२६ । 
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प्रतत्ति तथा निउृत्ति। प्रगत्ति से णत ऋुल चला. जिसमें प्रधान मदहामोद: ६ तथा निषृ्ि ने 
दूमरा, जिसमे वियेक प्रधान ए। 
फेणब का पाम भी यही कद्दता है : 
पंश कट्टा ग़जगामिनी, एके पिता प्रश॑स | 
ईंश साय पिल्नोकि के उपज्ञाहयों सन पूल । 
सुन्दरी तिद्दि द्व करी तिद्ठि ते व्िज्ञोक धबूत ॥ 
एक नाम निज्तत्ति ६ जग एक प्रउति सुनझान। 
घ॑श दे ताते भयो यह लोक सानि प्ररान | 
सद्ामोह दें थ्रादि एस, जाये जगत प्रदत्त | 
सुमुस्ति वियकद्दि झादि ५, प्रगट्व भई निएसो ॥* 
नाटक की रति पुनः प्रश्न करती एूँ : 
ध्ाय॑पुप्र, यथय॑ तस्किनिमित सोदतणात्रतर परसारमेदाध्श परम ।* 
आआ्रायपुज, यदि ऐसा दूं तो धोडरों मे परदार बेर रा काग्य क्या |! | 
फेशब की रहें भी इसो प्रकार पूँछनी ६: 
जी ऊत्त एक्ड एक विता ज्यों । 
हो भति प्रीतम्त प्रत्ष निशा यों । 
झापुस म्ाझ सप्दोइर सझांपे। 
वयें। तुस पीर विराधनि रांवे' ॥ 5 
नाटक झे पाम वा पथन है; 
पर्वमेतय्जगस्माक विर्राजिसे तच्दास्पामित्तातयदजमसथा सर्यमेयाप्रास्त । 
ऐपं तु विरक्तः प्रचार , तेनेते पाराः सार्वत रिवतस्तोरवस्मून वितुतु ए वाई के 
पद समूर्ण यगत इमारे पिता शा डवालित दिया हृपा ६॥ मिता #म लोगो मे 
प्रिक प्रसक्ष है, प्रतएव समस्त सरप पर एसान छाषियाय । उन राग था प्रचार दिग्य 
है, श्तएय मे पायी इस सम हमारे वि मो नो उगाए उचध्ना चान दूं! । 
फैदाप या गम नी यही कागा है : 
मामु रिसे सप हैं। एम भाय । 
पे कि रष्प प्रयेश न पाएं | 
३, दिशानगौगा, एुँ० धघंर १६-३३ गया १४ १२, (९० ह* १-१ «७॥ 
३, प्राय पर पृध, ए० र२० रे६ 
३. वियनादोवा, ६० एन २२, पर संर ६७ | 
3, प्रईदपन्‍्द्रआुघ) ए ० सोण ३० । 


३७२ केशवदास 


है उनसो जग काजु न काह । 
ताते वे चाहत मास्थो पिवाहू ॥" 
नाटक का काम रति को बतलाता है : 
'प्रिये, श्रस्तयत्न किचित्रिगृढ़ बीजम्‌! ।* 
(प्रेये इसका रहवस्प बढ़ा गृढ़ है? । 
नाटक की रति जिज्ञासा करती है : 
शआयेपुतन्र, तस्कि नोद्धाव्यते! १7 
आआयपुत्र, वह क्या है । प्रकट नहीं करियेगा | 
काम उसे समभाते हुये कहता है : 
(ये, भवती स््रीस्वभावाह्ीरुरिति न दारुणकर्मपापीयसामुद्रा दियते? । * 
(प्रिये तुम स्वभाव के कारण भीरु हो इसलिये पापियों का दारुण कर्म तुमसे नहीं बता 
रहा हूँ !! ८ 
उपयुक्त क़थोपकथन के आधार पर केशव का प्रश्नोत्तर-समन्वित दोहा हैः 
“एक मत्र श्रति ग॒ढ़ है, मोसो कहिये कंत । 
कहिये कैसे त्रियनि सो, दारुण कम दुरंत! ॥" 
“विज्ञानगीता? के तीसरे प्रकाश में दभ एवं अहकार का वर्णन तथा दोनों के कथोप- 
कथन के बहुत से अश '्रबोधचन्द्रोदय' के समान हैं | दोनों ग्रथों के कुछ अश यहाँ उद्ध त 
किये जाते हैं । 'प्रत्ोधचद्रोदय” का दम्भ कहता है 
'ेश्यावेश्यमसुसीधुगन्धललनावक्ता सवा मो दितै --- 
नीत्वा निर्भरमन्म्थोत्सवरसेरुश्षिद्ग चन्द्रा4 क्षपा३ | 
सर्वेज्ञा इति दीज्षिता इति चिराष्प्राप्ताग्निहदान्ना इति | 
- प्रद्मज्ञा इति तापसा इति दिवा घर जगद्ढ च्यते ||९ 
दाम्मिक लोग चांदनी रातों में वेश्या-मन्दिरों में मद्यपान के कारण मद्य की गन्ध से 
युक्त पार-बघुओं के अधर-रस का पान तथा उनके साथ केल करते हुए, दिन में स्वश, दीक्षित, 
अग्निद्दे्री, ब्रह्मश तथा तपस्वी श्रादिकों के कर्मों का उपदेश करते हुये ससार वो छलते हैं? । 
केशवदास जी ने इस भाव को इस प्रकार लिखा है ; 
काम छुतूहल में विज्से निशवार घधू मन मान हरे । 
प्रात अन्दर बनाइ दे टीकनि उज्ज्वल अम्बर अंग धरे । 


रज 








» विज्ञानगीता, छुं० स० १७, पु० स॒० १०। 

» प्रबोधचद्रोदय, ए० सं० ३० । 
प्रवोधचन्द्रादय, ए० स० ३० । 
प्रयोधचन्द्रादय, पए० स० ३० । 

» विज्ञानगीता, छु० सं० १६, ए० स॒० २० | 
प्रवाघचद्रोद्य, छु० सं० १, ए० स० ५१ । 
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ऐसे तपोतप ऐसे जपो जप ऐसे पढ़ो भुति शारु शरे। ' 
ऐसे योग जयो एसे यज्ञ भयो बहुलोगनि को उपदेश करे! ॥* 
अहंकार के रूप का वर्णन करते हुए क्ृष्ण॒मिश्र ने लिखा है : 
ज्विल्त्रिवापिभानेन असन्निवजगत्रयीम्‌ । 
भत्संयक्षिव चाग्जालेः प्रशयोपह्सबनिव! ।* 
मानो अभिमान से जलता हुआ, तीनों लोकों का ग्रात करता, वाणी से निन्दा 
करता तथा विद्वानों का उपह्ास करता है? | 
केशव के निम्नलिखित दोहे का भी अक्षुरशः यही भाव है $ 
जरत मनो श्रमिमान ते, प्रसत मनो संसार । 
न्दुत है च्रज्ञोक को, हसत विदुध परिवार! ।) 
अहकार, दम्भ के शिष्य तथा दम्म के कथोपकथन का भी बहुत कुछ अश दोनों ग्रयों 
में समान है। नाटक का बढु, अहकार से कद्दता है 
बह्यन्‌ , दूरत॑ एवं रथीयताम्‌ | यतः पादो ग्राक्नात्य एतदाश्रसपद प्रवेष्टब्यम्‌! । 
त्रह्मन्‌, दूर ही ठहरिये | इस आश्रम में पाद-प्रच्चालन के पश्चात्‌ प्रवेश कीजिए, |? 
केशव ने यही बात शिष्य के द्वारा कहलाई है : 
दूर रष्दो द्विज धीरज धारो। 
पोदट पखारि इृहां पु धारो! ।४ 
नाटक के अहकार के शब्द हैं : 
शा; पाप, तुरुष्कदेशं प्राप्ताः स्म३ । यन्न श्रोज्रियानतिथीनासनपायादिभिरपि गृहिणों- 
नोपतिष्ठन्ति! ।* 
शोक की बात है कि मै तुर्कों के देश में आ गया हैँ, जहाँ शहस्थ लोग श्रोत्रिय तथा 
अतिथियों का आसन-पाद्र आदि के द्वारा भी आदर नहीं करते हैं? | 
केशव का गहकार भी प्राय' यही कहता है : 
जानत हों दिल्लीपुरी, छुरुक बसत सघब ठाह। 
श्रतिथिनि को दीजतु न यह, आसन अघ सुभाइ? ।* 
नाटक का बदटु उत्तर में कहता है 
'दूरे तावत्स्थीयताम्‌ । वाताइताः प्रस्वेदकशिकाः प्रसरन्ति! ।९ 


4 विशानगीता, छुं० सं० हे, छए० स ० ११ । 

२ प्रवोधचंद्रोदय, छँ० सं० २, ए० स० ४२! 

३, विज्ञानगीता, छु० सं० ६, पए० स० ११।॥ 

४. भरवोधचंद्रोद्य, ए० स० ४७ | 

४, चिज्ञानगीता, छ० सं० १०, पृ० स० १२। सह 
६, प्रबोधचद्रोद्य पृ० स० €८ | 

७, विज्ञानमीता, छुं० सं० ११, प्ृ० स० १२ । 

पर. भ्रयोधचद्रोद॒य, ए० स*० ५६ | 
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'तब्र फेक ९ रह। उप्धरे शरोर से हवा के'लगने से प्रस्वेद-कण निकल रहे हैं? । 
फ्रेशत के ६१९ शी ययी रूहता है 
(रहे तुम्दारो गात, पथिक विज्ञोकि प्रस्वेद कण । 
जण स्पासी को गात, ज्यों न छुबो स्पा बैठिये? ॥' 
पार्क का भ३ पुना कहता है: 
“इशस्पुएचरणा हास्य घूढ़ामणिसरीचिसिः । 
पीौराजयन्ति भूपाज्ञाः पादुपी ठान्तभूतलम? ॥ * 
'एजा शोभ भो चरण-स्पश नहीं कर पाते । वे अपने म॒कु्टों की मणि-रश्मियों से दम्भ 
के परणों की निकटयती भूमि को ही सुशोभित करते हैं | 
फेशव फे निम्नलिखित दोहे का भी यही भाव है . 
प्रभ्नु की करत प्रणाम जब, देव देव मुनि साक्ष । 
छुवे न सकत आसन छिती, सुकुदमणिन की माल! (२ 
(विज्ञानगीता? के सातवें प्रभाव में चावक तथा उसके शिष्य एवं महामोह और 
प्वार्याक का सवाद है | इस संवाद के कुछ अ्रश भी 'प्रबोधचन्द्रोदयः अन्ध के इसी प्रकरण के 
भाव पर लिखे गये हैँ | नाटक में शिष्य चार्वाक से कहता है 
आाचाय, एवं खल्लु तो्धिका आत्ृपन्ति। यहु .खम्निश्नितं संसारसुख परिह्दरणीय- 
गिपि! 
आचार्य, तीर्थ बासी कहते हैं कि संसार सुख दुख-मिभ्रित है, अतएव॒ उसका त्याग 
करेगा घाहियगे! । 
(विज्ञानगीता! में भी चार्वाक से उसका शिष्य यही कहता है 
“पीरथवासी यद्द कद्दत, तजत त्रियन के साथ | 


वलुपनि सिर *वय रुख, त्यागनीय है नाथ! ॥५ 
प्रबोधचंद्रोदय” का न, | 


कहाँ तो उच्च, 
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भुजाओं द्वारा निवौद्धित कर आलिंगन करने का सुख और कहाँ मिक्षा, उपवास, नियम, सयम 
श्रादि के द्वारा शरीर को सुखाना अर्थात्‌ दोनों की तुलना नहीं हो सकती? । 
फेशव ने इस भाव को इस प्रकार लिखा है ; 


ट्वास विज्ञास विलासनि सो मिलि ज्लोचन लोक विज्ञोकन रुरे । 
भांतिनि भांतिनि के परिरंसन निर्भेय राग विरागनि पूरे। 
नागलता दुल रह रंगे अधरासत पान कहा सुख सूरे। 
क्ेशवदास कहां ब्रत संयम सपति मांस विपत्तिन करे ॥) 
नाटक में कलियुग, चार्वाक को प्रणाम करता हुआ कहता है : 
एप कल्नेः साश्टांगं प्रणाम ।* 
'यह कलियुग साष्टांग भ्रणाम करता है! । 
केशव ने कलियुग से चार्वाक को प्रणाम कराते हुये निम्नाषित दोहा लिखा है: 
“कलियुग करत प्रणाम प्रभु, अवज्तोको विपहण। 
धन ते जन सब काल करि, देखत प्रसु को चणः ॥3 
नाटक का चार्वाक कहता है 
अस्ति विप्णुभक्ति नाम सष्टाप्सावा योगिनी | सा तु कलिना यशथ्पि विरलप्रचारा- 
कृता तथापि तदनुगृहीतान्वयमाज्तोकप्रितुम्पि न प्रभवामश ४ 
(विष्णु-भक्ति नाम की अत्यत प्रभावशालिनी एक योगिन) है। फलि ने यद्यपि 
उसका विरल प्रचार कर दिया है फिर भी उसके भक्तों की ओर हम लोग देख भी नहीं सकते 
हं। 


के 


चार्वाक के इस कथन के आधार पर केशव का दोहा है : 
धधिप्णुभक्ति यद्यपि करी, जग में विरल प्रचार | 
तदुपि शान्ति द्धा सखी, तजत न भेम विचार! ॥५ 
विशानगीता? के आठवें प्रभाव में श्रद्धा के सन्‍्बन्ध में शान्ति के बिपाद तथा उसकी 
खोज में जाते हुए, शान्ति तथा करुणा को श्रावक, भिक्षु तथा कापालिक के मिलने का वर्णन 
प्रबोधचद्रोदय? के इसी प्रवरण के वर्णन से भाव-साग्य रखता है । तुलना के लिये कुछ समान 
अश यहाँ उद्ध त किये जाते हैं 
कृष्ण मिश्र की शान्ति कहती है 
“मुत्तातव कुरगकाननभुवः शैलाः. स्खलद्वार॒यः । 
पुण्यान्यायतनानि संतततपोनिष्ठाश्व वैखानसा: । 





१, विश्ञानगीता, छु० स० ६, पृ० स्त ० दे२ | 
२, प्रयोध चन्द्रोद्य, ए० सं० ७५ | 
३, चिज्ञानगीता, छू० सं० ११, ए० सं० शै३ । 
४, भप्रयोधचन्द्रोदय, प्‌ृ० सं० ७६ । 
५, विज्ञाननीता, छुं० र० १४, ४० सं० देरे | 


३७७ फेशवदास 


'तब तक दूर रहो | तुम्हारे शरीर से हवा के'लगने से प्रस्वेद-कण निकल रहे हैं?। 
केशव का शिष्य भी यही कहता है 
'परसि मुम्दारां गात, पथिक विलोकि अस्वेद कण | 
लग स्वामी को गात, ज्यों न छुवो स्पा बैठिये! ॥' 
नाटक का बटु पुनः कहता है $ 
अस्पष्चचरणा श्वस्य चूढ़ामणिमरीचिमि३ । 
नीराजयन्ति भूवाज्ञाः पादुपी ठान्तभूतलम? ॥ * 
'राजा लोग भी चरण-स्पश नहीं कर पाते | वे अपने मुकु्टों की मणि-रश्मियों से दम्भ 
के चरणों की निकटवर्ती भूमि को ही सुशोभित करते हैं । 
केशव के निम्नलिखित दोहे का भी यही भाव है * 


“प्रभु को फरत प्रणाम जब, देव देव सुनि साल । 
छुवे न सकत झासन छिती, मुकुटमणिन की माल? ॥* 
(विज्ञानगीत? के सातवें प्रभाव में चार्वाक तथा उसके शिष्य एवं महामोह और 
चार्वाक का सवाद है | इस सवाद के कुछ श्रश भी पप्रत्रोधचन्द्रोदय? अन्थ के इसी प्रकरण के 
भाव पर लिखे गये हैं। नाटक में शिष्य चार्वाक से कहता है : 


आचाय, एव खलु तीर्थिक आलपन्ति। यदु खम्िश्नित ससारसुर्ख परिहरणीय- 
मिति!। 
आचार्य, तीर्थ वासी कहते हैं कि संसार सुख दुख-मिभ्रित है, अ्रतणव उसका त्याग 
फरना चाहिये! । 
(विज्ञानगीता? में भी चार्वाक से उसका शिष्य यही कह्दता है $ 
“तीरथवासी यह कद्दत, तजत त्रियन के साथ । 
क्लुपनि मिश्चित विषय सुख, स्यागनीय है नाथ! ॥" 
(प्रबोधचंद्रोदय” का चार्वाफ कष्ठता है: 
विवालिरा्म भुजनिपीड़ितवाहुसूलं ) 
भुग्नीजतस्तनसनोहरमायताचयाः । 
भिक्षोपवासनियमाकंमरीचिदाहै-- 
देहेपशोपणविधिः कुधियां ववचैष! ॥ 
कहाँ तो उन्नत स्तन तथा मनोहर श्रोखों वाली कामिनियों के बाहुमूल को अपनी 





१, विज्ञानगीता, छं० सं० १९, पु० स० १४। 
२. प्रयोधघंद्रोदय, छु० सं० ८, पएृ० सं० ५६ । 
३, विज्ञानगीता, छुं० सं० १६, एृ० सं० १३। 

४, प्रथोधचद्दोद्य, पृ० सं० ७४ | 

४. विक्ञानगीता, छू० सं० ७, पृ० सं० १२। 

६, प्रयोधचद्नोढ्य, छुं० सं० २२, पृ० सं० ७३ | 


विचारधारा जप 


भुजाओं द्वारा निपीड़ित कर आलिंगन करने का सुख और कहाँ भिन्ना, उपवास, नियम, संयम 
आदि के द्वारा शरीर को सुखाना अथांत्‌ दोनों की तुलना नहीं हो सकती? । 
क्रेशव ने इस भाव को इस ग्रकार लिखा है : 
हास विज्ञास विज्लासनि सो मिलि लोचन लोल विजोकन रुरे । 
भांतिनि भांतिनि के परिरंमन निर्मम रार चविरारानि परे । 
नागलता दुल्त रह रंगे अधराम्त पान कहा सुख सूरे। 
केशवदास क॒द्दा मत संयम सपति सांस विपत्तिन करे 
नाठक में कलियुग, चार्वाक को प्रणाम करता हुआ कहता है : 
“एप कलेः साष्टांग प्रथाम/ ।* 
'यह कलियुग साष्टांग प्रणाम करता है! । 
केशव ने कलियुग से चार्वाक को प्रणाम कराते हुये निम्नाक्षित दोह्दा लिखा है 
कलियुग करत प्रणाम श्रभ्चु, अवज्लोको विपद्दर्ण | 
धन ते जन सब काज़ञ करि, देखत प्रमु को चण? ॥3 

नाटक का चार्वाक कहता है : 

अस्ति विष्णुन्ष क्ति नाम महाप्र्सावा योगिनी | सा तु क्लिना यथवि विरलप्रचारा- 
कृता तथापि तदनुगृद्दीतान्वयमाल्ोक ग्रितुसमपि न प्रभवामशे ।ई 

“विष्णु भक्ति नाम की अत्यत प्रभावशालिनी एक योगिनी है। क्लि ने यद्यपि 
उसका विरल प्रचार कर दिया है फिर भी उसके भक्तों की ओर हम लोग देख भी नहीं सकते 
हद! 

न्‍ चार्वाक के इस कथन के आधार पर केशव का दोहा है : 
(चिष्णुभक्ति यथ्पि करो, जग में विरत्ष प्रचार । 
तद॒पि शाग्ति ऋद्धा सखी, तजत न भ्स विचार! ॥“ 

'विज्ञानगीता' के झआठवें प्रभाव में श्रद्धा के सन्वन्ध में शान्ति के विपाद तथा उसकी 
खोज में जाते हुए शाग्ति तथा करुणा को श्रावक, भिक्षु तथा कापालिक के मिलने का वर्णन 
अ्रवोधचद्रोदय? के इसी प्रव्रण के वर्णन से भाव-साग्य रखता है | तुलना के लिये कुछ उमान 
अश यहाँ उद्ध व किये जाते हैं : 

कृष्ण मिश्र की शान्ति कहती है : 

“मुक्तातक्कुरंगकाननभुवः शैज्ाः. स्खलद्वार॒यः । 
पुण्यान्यायतनानि संतततपोनिष्ठाश्व वैखानसा+ । 





$, विज्ञानगीता, छु०ण स० ६, पृ० स ० ३२ । 
२, प्रयोध चन्द्रोदय, घु० सं० ण्र | 
३, विज्ञानगीता, छुं० सं० ११, ए० सं० 8३ । 
४. प्रयोघघन्द्रोदुय, ए० सं० ७६ । 
५, विज्ञाननीता, छुं० सं० १४, ए० सं० शेड । 


३७६ केशवदास 


यस्या; ग्रीतिरसीषु सात्र भवती चांडालवेश्मोदर । 
प्राप्ता गौ& कपिक्षेव जीवति कर्थ पापंडहस्तंगता? ॥ 


(जिसकी प्रीति निर्भय इरिणों से युक्त वनों, जल की धाराश्रों को बहाने वाले शैलों, पुरय 
देवस्थानों तथा सतत तप में लीन तपत्वियों में थी, ऐसी आप ( श्रद्धा ) चाडाल के महल में 
कपिला गाय के समान पाखंड के हाथ में किस प्रकार पढ़ गयीं? | 

इस भाव का सार केशव ने निम्नलिखित शब्दों में दिया है, किन्त॒ वे मूलभाव की रक्षा 
नहीं कर सके हैं। 

दंगा काछुन परतिदह्वी, पूजत साधु अपार । 
पाई कपिजला गाहु सी, पहु पषड घंडढार! ॥* 
नाटक की शान्ति का श्रद्धा के विषय में कथन है ४ 
म्रामनालोक्य न स्नाति न भुक्त न पिवत्यपः 
न स्या रद्दिता श्रद्धा मुहृतंसपि जीवति। 
तद्विना श्रद्धया सुहृतंसपि शान्तेजीवितं विडम्बनेव । तत्सखि करुणे, सद॒र्थ चितामारचय | 
यावद्चिरसेव हुताशनप्रवेशेन तस्याः सहचरी भवाप्रि! ।ह 


'मुझे बिना देखे श्रद्धा न स्नान करती है, न भोजन और न पान । मेरे बिना वह मुहूर्त 
भर भी जीवित नहीं रह सकती | बिना श्रद्धा के मुहूते भर भी शान्ति का जीवन विडम्बना है। 
अतएव है सखि करुणे, मेरे लिए, चिता तैयार करो, जिससे कि अग्नि में प्रवेश कर मैं शीघ्र दी 
उससे जा मिलू? । 

केशव के निम्नलिखित छुन्द का भी प्रायः यही भाव है : 


नो बिना न भन्द्राति जंवति करत नाहिन पान | 
नेक के बिछुरे भट्ट घट में न राखति प्रान। 
चेतिका करुणा रचो सव छाड़ि और उपाए । 
क्यों जियो जननी बिना मरिहूँ मिले जो आइए! ॥ 
नाटक के दिगम्बर के शब्द हैं 
ऊँ नरो<हंदुमयश नवद्वारपुरीमध्ये आत्मादीप हवज्वलति । एप जिनवरभापितः३ प्र- 
सार्थेथ्यं मोएसुखद- ।४ 
'अहँत भगवान को नमस्कार हो नवद्वारवाली शरीररूपी पुरी में आ्रात्मा दीप के 
समान जलती है, यह समझना चाहिये | अर्हत भगवान ने यह परमाथ्थ तत्व बतलाया है, जो 
मोक्ष का सुख देने वाला है? | 


4. प्रवोधचन्द्रोदुय, छु० सं० १, पृ० सं० ६६ । 
२. चिज्ञानगीता, छु० स० ३, ४० सं० ३४। 
३,प्रबोध चन्द्रोदुय, पु० स० 8६ । 

४. विज्ञानगीता, छुं० स० ४, पृ० स्‌० ३४-३९ । 
४, प्रधोधचन्द्रोद्य, पृ० सं० १००॥ 


विचारधारा ३७७ 


केशव का श्रावक कहता है + 
देह गेह नव द्वार में, दीप समान लसंत | 
सुक्तिहु ते अति देत सुख, सेवहु श्षी अरहत! ॥' 

नाटक की करुणा का कथन है; 

घखि, क पृष त्तरुणतालतरुप्रलग्बी ज्ग्बम्ानकपायप्रिशंगचिकुरो ( पाठान्तर 
पिशंगचीवरों ) मुंडितसचुडपिंड इत एवागच्छृति? ॥ 

'सखि, तरुण ताल बृक्ष के समान लम्बा, लम्बे पीले ब्रालों वाला अथवा लाल वर्ण 
का चीर धारण किये, शिर को चोटी के बालों को वलयाकार स्थापित किये अथवा शिखा-महित 
शिर के बालों को मुड़ाये हुये सम्मुख कौन आ रहा है? | 

केशव ने पाठान्तर के अ्रनुसार भाव लेकर इस वाक्य को इन शब्दों मे लिखा है $ 

ताल तूत तुंग है । पिसंग चीर अंग है । 
' शचूड़ मुंड मुडिये । सखी सु को बिल्लोकिये! ॥* 
नाटक का क्षपणक कहता है : 
भरे उज्मितवुद्धक, यदि. तस्यसापितेन. सर्वेज्षलक्ष.. प्रतिपस्नोधसि 
तदइहमपि सब जानाप्ति | स्वप्त प पितृपितामहैः सह सप्तपुरुपमस्माक दास इति! ४ 
रे मूर्ख, यदि उसके (चुद्ध के) कहने से तुम सर्वजता को प्राप्त दो गए हो दो मै भी 
स्वज्ञ हूँ और तुम अपने पिता-पितामद आदि सात परीढियों तक हमारे दास हो? । 
केशव के श्रावक के कथन का थी यही भाव है ; 
अब तोहि है स्वज्ञता क्छु बात ही महं मुढ़ । 
इमई हैं सवंशता है मद॒ दास तो कुल्ल गृढ़” ॥“ 

नाटक के अन्तर्गत कापालिक का कथन है 

सस्तिष्कान्त्रद्सामिपूरितमहामाप्ताहुतीजद्धता 
वह्दौ धद्मकपाक्षकरिपतसुरापानेन न। पारणा | 
सद्य। कृत्तकठोर॒कंठविगलत्कीलालधघारोज्जलै-- 
रच्यों न पुरुषोपह्ारघज्िमिद्‌वो सद्दामैरव+ ॥* 
हम लोग अम्मि में मस्तिष्क की शिराश्रों तथा चर्त्री से युक्त मनुष्यों के मास की 
श्राहुति देते ईं, दृकपाल में बनाई हुई सुरा का पान करते हैं, तत्लुण काटे हुएकठ से निकलती 
हुई रक्त-घारा से युक्त पुरुष की बलि के उपहार से महाभैरव को अर्चना करते हैं 
च्क्ज्ज्--त--+-+त+तभ.त 
१. विशानगीता, छु० सं० १०, छ० सं० डे । 
३. प्रयोधचन्द्रोदुय, पु० स० ६०४-१०६ | 
३, विज्ञानगीता, छ० स० ११, घृ० स० ३६१ 
४. प्रयोधचन्द्रोद्य, पु० स० १०८ 
९. विज्ञानगीता, छु० सं० १४, पृ० सं० ३६ । 


६. प्रदोधचन्द्रोदय, छू? स॑० १३, एु० सं० ११३ । 
१ )३%०- 


इ्ष्प फेशवदास 


इस कथन के श्राधार पर केशव ने निम्नलिखित छुद लिखा है 
वेज्म्रिश्मित मांस ह्ोमत भगिन में बहु भाँति सी। 
शुद्ध प्रह्म कपाल शोणित को पियो दिन रासि सो । 
विप्र बाक्षक जाल ले बल्नि देत हों न हिए लजों । 
देव सिद्ध प्रसिद्ध कन्‍यनि सो रप्तो भव को सर्जोँ ॥' 

“विज्ञानगीता? के नें प्रभाव में केवल एक ही दो स्थलों पर अन्नोधचन्द्रोदय! से भाव 

साम्य है| नाटक को श्रद्धा अपने प्रवासकाल के अनुभब्रों को बतलाती हुई कहती है : 
धघोरां नारकपालकंढलवती विश्युच्छुटं दष्टिमि--- 
मु 'चन्ती विकराज्षमूतिमनल्ज्वालापिशंगेः कचेः | 
दृष्टाचन्द्रकला कुरान्तरल कजिह्नां महाभैरवीं । 
पश्य॑स्‍्या हुव मे मनः कदलिकेवाद्याप्यहो वेपते! ॥ * 

'मुझे ऐसा प्रतोत होता है कि मैं आज भी मद्दा भयानक द्ृकपालों की माला को पहने, 
दाँतों से बिजली की सी चमक फैलाती हुईं, विकगल मूर्ति, अभिज्वाला के समान रक्त बयां 
वाली, चन्द्ररेखा के समान दाँतों के बीच जिह्ा को लपलपाती हुईं मह।भैरवी को देख रही हूँ, 
जिसके फलस्वरूप आज भी मेरा हृदय कदली के समान काँपता है! । 

उपयुक्त श्लोक के आधार पर केशव ने निम्नलिखित दोहा लिखा है, किन्तु श्लोक में 
जैरवी के भयानक रूप का वर्णन होने के कारण वह केशव के दोहे की अपेक्षा अधिक काव्योपयुक्त है | 

पम्रद्दा भयानक मैरवी, देखी सुनी न जाति । 
देखति हो दशहूँ दिशा, मेरो चित्त चबाति” ॥र 
नाटक के अ्रन्तगेत वस्तुविचार का कथन है: 
“विपुक्तपुलिना; क्ढक्तोतिन्यो नितान्तपतण्करी-- 
मसणितशिला' शैज्ञाः सान्द्ृद्दुसावनमृसयः । 
यदि शमगिरो वेयासिक्यो झुपैश्च समागमः । 
क्व पिशितवसामय्यों नायस्तथा क्च मनन्‍्मथ/ ॥४ 

“दि विपुल पुलिनों वाली नदियों, अनवरत गिरने वाले भरनों के कारण चिकनी 
शिलाओं से युक्त शैलों, घने इक्तों से युक्त वनस्थलों तथा व्यासप्रणीत शान्तिप्रतिपादक वायी 
से चुद्धिमानों का समागम हो जाये, तो मास तथा वसामयी नारी तथा कामदेव कहाँ रहें अर्थात 
इनका प्रभाव समाप्त हो जाये? । | 

केशव के निम्नलिखित छुन्द्‌ का भी प्रायः यही भाव है । केशव का सतोष कहता है; 

“निर्मल नीर नदीनि के पान बनी फल मूल भखो समर पोषै। 
सेज शिल्ञान पत्नास के डासन डासि के केशव काज संतोषे। 





१ विज्ञानगीता, छुं० सं० २०, पृ० सं० ३७। 

२, प्रयोधचंद्रोदय, छु० स० १, पु० खं०, ११३ । 

३, विज्ञानगीता, छु० सं० ६, पृ० स॑० ४१ । 

४. प्रवोधचद्रोदय, छु० सं० १३, पृ० सं० १४६-३१४७ 


विचारधारा ३७६ 


लो सिलि घुदि विलासिनि साँ निशिवासर रास के नामह्दि घोपे । 
राज तुरददरे अ्ताप कृशालु वशा इद्द लोक समुद्दनि सोपे! ॥* 

“विज्ञानगीता? के सच्तरहवें प्रभाव को छोड़कर ग्यारह से लेकर शफ्ीसर्वें प्रभाव तक 
बहुत कम स्थलों पर प्रबोधचन्द्रोदय” से भाव-साग्य दिखलाई देता है। वहाँ भी अधिकाश 
प्रकरण का अन्तर हो गया है| इस ग्रकार के कुछ अ्श यहाँ उपस्थित किये जाते हैं | 

नाटक के अ्रन्तर्गत सारथि का कथन है $ 

'ोयादा) सुरसरितः सिताः परागै-- 
रयन्तश्च्युतकुसुमेरिवेन्दरमौलिम्‌ । 
प्रोदगीता सधुपरुतेः स्तुति पटन्‍्तो 
नृत्यन्ति प्रचललताझुजः समीराः? ॥? 

'काशीपति महादेव जी को भागीरथी का जल स्नान कराता है, इच्त परागयुक्त पुष्प 
गिरा कर मानो उनकी अर्चना करते हैं, भौरे गुंजार कर मानो उनकी स्तुति पढते हैं. तथा 
समीर द्वारा चचल लतायें उनकी प्रसन्नता के लिये नृत्य करती हैं? | 

यह भाव केशव ने निम्नलिखित छुन्द में प्रकट किया है : 

दाग अन्द्ाह के ईशहि पूजत फूलनि सो त्तन फूल्षि गनो | 
आनंद भूलि के भौरनि के पिसु गावत है बढ़ भाग सनो। 
याहु लतानि डउठाह के नाचक केशव रांचत हीत घनो। 
याग़नि शीतल मंद सुगंध समीर लसे हरिसक्त मनो! ॥3 

नाटक के अनुसार विष्णुभक्ति, मद्ामोह के हार कर कहीं छिप जाने का समाचार 

सुनकर श्रद्धा से कहती है 
झनावरपरो ( पाठ्सेद३ अ्रत्यादरपरः ) विद्वानीहमानःस्थिरां श्रियम्‌ | 
अरने। शेपरूणाच्छेप॑ शत्रो१ शेप न शेपयेत! ॥ ९ 

अग्नि आदि के सम्बन्ध में अन्यथा जो सतर्क नहीं है ( पाठमेद के अनुसार जो 
समाहत है ) ऐसा विद्वान यदि स्थिर श्री की श्ाकाज्षा करता है तो अग्नि, ऋण तथा शन्नु 
को शेप नहीं रहने देता? । 

फेशव का सत्तग विवेक के विजय प्राप्त वर महल में श्राने पर उससे कहता है; 

शत्रु को भ्ररु श्रग्नि को रण को बंचे अवशेषु। 

होहइ दीरघ दुःशखदायक सुच्छ के जनि सेपु! ॥५ 
नाटक के अन्तर्गत महामौष.्ट और उसके सहयोगियों के पराजित होने के बाद मन विलाप 
फरता हुआ कहता है : 


१, विज्ञानगीता, छ॒० सं० ९, प्‌ृ० सं० ४७॥ 

२, प्रबोधचन्द्रोदय, छुं० सं० २८, घृ० स० १8० ॥ 
३, विज्ञानगीता, छु० सं० ९, ए० सं० ४१-२२॥ 
४. प्रयोधचन्दोदय, छु० सं० १९, घू० सं० १७८ | 
४, विज्ञानगीता, छु० सं० २०, ए० सं० ४३ | 


३८० केशवदास 


'हा पुश्रका', घव राताःस्थ । दत्त मे प्रियदशनम्‌। भो भोः कुमारका), रागहेपसद- 
मास्सार्यादय३, परिष्वजध्व॑म्ाम्‌ | सीदुन्ति मममांगानि हा, न कशि च्म्मां वृद्धमनाथ संभावयति! ।" 


“हा पुत्रों, कहाँ गये | मुझे अपना प्रिय दर्शव दो | राग ,द्वेप, मद, मात्सर्य आदि 
कुमारों, मेरा आलिंगन करो मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है | हाय, कोई भी मुझ अनाथ- 
बूद्ध का आदर नहीं करता? । 

इस कथन के आधार पर केशव का छन्द है ; 

“(हा काम हवा तनय क्रोध विरोध लोभ । 

हा प्रह्मदोष नुपदोष क्ृतप्त क्लोसम। 

मोको परी विपत्ति को न छुद्दाई लेह | 

कासों कहाँ वचन कौन बचाए देह! ॥* 
नाठक में सरस्वती मन को सान्‍्त्वना देती हुई कहती है : 

“एकसेव सदा अछ्य, सत्यमन्यद्विकल्पतम ! 

को मोहस्तन्न क* शोक एकत्वमनुपश्यतश ॥ 3 

“एक ब्रह्म ही शाश्वत तथा सत्य है, अन्य सन्न बस्तुयें कल्पित हैं| इस तत्व को 
जानने पर कैसा मोह तथा कैसा शोक | 

केशव की सरस्वती भी प्रायः यही कहती है : 

एक बअद्य साँचो सदा, झूठो यह संसार । 
कौन लोभ मद काम को; सुत मित्र विचार ? ॥४ 
नाटक की सरस्वती पुनः कहती है : 
न काते प्तरो दारा पुत्राः पितृब्धपितामह्दा-- 
मद्दितवितते ससारे5स्मिन्गतास्तवकोटय : । 
तदिद्द सुहृदां विद्युत्पातोज्ज्वज्ञान्त्तणसंगमान्‌ | 
सपदि हृदये भूयों भुयो निवेष्य सुखी भव ॥" 

"न कोई किसी का पिता है, न स्त्री, न पुत्र, न चचा, न पितामह । इस महान ससार 
में करोड़ों चार पित,, जी आदि हो चुके हैं | सुद्दद आदि विद्युत के समान प्रकाशित होकर 
चुण भर का साथ करने वाले हैं, यह सोच कर दुख न करना च'हिए? । 

केशव की सरस्वती भी यद्दी कहती है $ 

धुत्र मित्र कत्नन्न के तज़ि वत्स दुशसह् सोग । 
कौन के भट कौन की दुद्विता स्पा सब ज्लोग । 


4, प्रवोधचन्द्रोदय, पृ० स० १७६ | 

२ विज्ञानगीत, छू स॒० ४, पृ० सं० ६० । 

३, प्रयोधचन्द्रेदय, छु० स ० १६, पृ० स० १८६३। _ 5 
४ विज्ञानगीता, छु० स ० ८, पृ० स*० ६१। 

५ प्रयाधचन्द्रोदय, छ० स*० २७ पफप० स० १६२५१] 


विचारधारा रेप 


इंत करपसतायु देव तऊ सबे नशि जात । 
संसार की गति जानि जिय अब कौन को पछितात? ॥।* 
नाटक की सरस्वती का सन के श्रति कथन है : 
चित्स, यथाप्येव तथापि गृद्विणा मुहृतसष्यतनाश्रमघर्मिणा न सवितब्यम्‌ । तद्चप्रम्ृति 
निवृत्तिरेव ते सदधमंचारिणी | शमदमसंतोपादुय”च पुन्नास्त्वामनुचन्‍्तु, यम्ननिग्रम्तादुयश्चा - 
मास्या) विधेकोषपि. स्वनुग्रद्दादुवनिपदेव्या सह योवराज्यमनुभवत्ु' ।* 
वत्स, यद्यपि जो तुम कहते हो यथार्थ है, किन्तु ग॒हिणी के बिना श्राश्रम-प्रम का 
पालन करने वालों को नहीं रहना चाहिये, अतएव आज से निद्वत्ति हो तुम्हारी सहर्धामणी है । 
शम, दम, सत्तोष आदि पुत्र तुम्हारा अनुगमन करें | यम, नियम आदि अ्रमात्य हों । विवेक 
भी तुम्दारी कृपा से उपनिषद देवी के साथ यौवराज्य का सुख भोगे! । 


यही बात केशव की सरस्वती भी निम्नाकित छन्दों में कहती है : 
'दुवी कद्दि चेराग्य यो, सांची है यह बात । 
तदपि तुम्हें आश्रम बिना रहनो नाष्टी त्तात | 
है निवृत्ति पतित्रवा नियमादि पुत्र समेत । 
योवराज विवेक को मिलि देहु देह निकेत ॥ 
चेद प्रिद्धि सगभ द्वेत्तु पतित्रता शुभ वादु। 
जाहदे सुप्रयोध पृत्रद्दिं विष्णुभक्ति असाद! ॥* 


(विज्ञानगीता? के सन्नहवें प्रभाव मे वर्णित शाति के उपनिषद्‌ देवी की चुलाने जाने से 
लेकर तकं-विद्या के अनुयायियों से उपनिपद की रक्षा तक का प्रकरण अधिकाश “प्रबोधचन्द्रो- 
दय! के भावों के ही आधार पर लिखा गया हैं| समान श्रश टलना के लिए यहाँ उद्धुत किये 
जाते हैं। 

नाटक के अन्तगत श्रद्धा का कंथन है : हे 

अये श्थ खलु राजकुमारमारोग्ययुक्त -- 
साह्ोक्‍्य चिरेण मे पीयूपेणेव लोचने पूर्ण । 
असतां निम्रहोयन्न सन्‍तः पूछंया यम्राद॒प्र:। 
आाराध्यते जगर्सवासी वश्येदे वाचु जीविभिः? ॥) ४ 


“ग्राज बहुत दिनों के बाद राजकुमार विवेक को आारोग्य देखकर मेरे नेत्र श्रद्धत से 
पूर्ण हो रहे हैं। जिनके यहाँ मोद्दादिक दुष्टों का निम्रह है, यमादें सन्त पूजित हैं, ओर देव 
का अनुसरण करने वाले शम, दम आाद के द्वारा जगत्तवामी की आराधना की जाती ६? । 


१. विज्ञानगीता, छुं० सं० ७, पृ० स० ६१ । 

२, प्रदोधचन्द्रोद्य, एृ० सं० ३६-६६ । 

३, विज्ञानगीता, छु० सं० १० तथा १२, पृ० सं० ७२ | 
४ प्रयोधचन्द्रोद्य, घु० सं० २०० | 


इैेप२ केशवदास 


इस कथन के अआरधार पर केशव का छन्द है : 
"दुष्ट जीवन को जहाँ प्रभु करत झ्ञासु विनाशु । 
साधु लोगनि को जहाँ अवज्नोकिये वशुचाशु ॥ 
दास सेवत ईश को जहेँ प्रेम्त सों दिन राति । 
जानिये तहें नित्य आनन्द को उदे बहु भाँति! [[) 
नाटक में उपनिषद शान्ति से कहती है : 
'सखि कर्थ तथा निरनुक्रोशस्य्र स्वाम्िनों मुखम्वत्तोकयिष्यासि | येनाहमितरजनयोपेव 
सुचिरमेकाफिनी परित्यक्ता! ।* 
'सखि, उस कठोर स्वामी का मुख मैं कैसे देखूंगी, जिसने अन्य जनों की स्त्रियों के 
समान चिरकाल तक मुझे अकेली छोड़ दिया? । 
यही बात केशव की उपनिषद्‌ भी कहती है ६ 
निष्ठुर प्रीतम त्यों सखी, क्यों करिष्दो अवज्नोक। 
इत युवती जो जिनि दुयो, मोहि विरह भय शोक! ॥ ३ 
नाटक की शान्ति उसे समझ्ताती है : 
'सर्वमेतन्हामोहस्य दुर्घिलसित म्‌ । नात्र, देवस्यापराध१ 
“यह सच महामोह की दुष्टता थी। इस सम्बन्ध में विवेक का कोई अपराध नहीं है? । 
केशब की शान्ति भी यही कहती हैः 
यह अपराध अगाघ सब, मसहामोह को जानि | 
दोष कछू न विवेक को, काज्न वाज्ञ अनुमानि! ॥५ 
नाटक॑ की शान्ति पुरुष को उपनिषद देवी का परिचय देती हुई कहती हैं : 
'स्वामिन्‌, एपोपनिषद्ेवी पादवन्दुनायागता? । ४ 
धस्वामी” उपनिषद्‌ देवी प्रणाम करने के लिये आई हूँ? । 
पुरुष उत्तर देता है 
'ज्॒ खलु न खल्लु । सातेयम्स्माकं तत्वावबोधोदयेन | तदेदैशस्ताक नप्तस्था । अयवा 
अनुप्रहविधी देब्या मातुश्च महतदन्तरम्‌ 
माता शाढ़ निबध्नाति बन्धं देवी निक्नन्तति! ॥* 
(हीं, नहीं | प्रबोधोदय के कारण यह हमारी मा है, अतएणुव हम लोगों को इसे नमन 
करना चाहिये | अ्रथवा अनुग्रह करने के कारण इस देवी तथा माँ में महान अन्तर है, क्योंकि 


4. विज्ञानगीता, छु० सं० ७, पृ० सं० ६५ ॥ 
२, प्रवोधचन्द्रोदूय, पृ० स० २१० 

३, विज्ञानगीता, छु० स० ७; पूृ० सं० ६६ [ 
४. प्रबोधचन्द्रोदय, ए० सं० २११ | 

४. विज्ञानगीता, छुं० स॒० ८, पृ० स॒० ६६ | 
६. प्रयोधचंद्रोद्य, ए० स० २१४ | 


विचारधारा पे 


माता ससार के बंधन में डालती और यह ससार के व्धन को काटती है? | 
शान्ति और पुरुष के इस कथोपकथन के आधार पर केशव ने निम्नाकित छन्द लिखा 
है, किन्तु इस छुन्द से यह नहीं ज्ञात होता कि वितना अश शान्ति का कथन है और कितना 
पुरुष का उत्तर | 
चिद सिद्धि करे प्रणाम्ह्ि ईश नेकु निहारि ! 
मातृ है यह ज्ञानदा अब चित्त माह विचारि । 
देवि सो जननीनि सा दिन दीह अंतर मानि । 
सातु बंधति मोह बंधन देवि काटते जानि! [7 
ध्रवोधचंद्रोदय' ग्रंथ के अन्तर्गत पुरुष तथा उपनिपद्‌ का निम्नलिखित कृथोपकथन 
दिया हुआ है 
पुरुपः-अम्व, कथ्यतास । प्रव भवत्यानीता एसे दिवसा$! । 
है मा, कहो तुमने इतने दिन कहाँ विताये! 
उपनिषद्‌ंः-स्वापि 
ह नीतान्यमूनि सठचल्वरशून्यदेवा-- 
ग़ारेपु मूखमुखरेः सह घासरणि” 
स्वामिन्‌, इतने दिन मठों, अन्य लोगों के निवास-स्थानों, शत्य देवालयों तथा वाचा 
मूँखों के साथ बिताये हैं? । 
पुरुप+-भ्य ते जानन्ति किम्पि भवस्यास्तस्वम्‌ | 
क्षया थे तुम्हारे तत्व को समझते हूँ! । 
उपनिषत्‌ :--न खलु । किन्तु 
ते स्व च्छुया मस्त गिरा द्रविद्ंदनोक्ती-- 
वाचामिवाथविचाय विक्रपयन्ति! | 
हों, बरन वे मेरी वाणी के श्र्थ को न समझ कर उसी प्रकार स्वेच्छा से अर्थ करते 


हैं, जिस प्रकार द्वाविड़ स्षियों के शब्दों को सुनकर उस भाषा को न जानने वाला उसका मन- 
माना अर्थ करे! । 


इस कथोपकथन के आधार पर केशव ने निम्नलिखित छन्द लिखा हैं, किन्तु केशत्र के 
हुँनदे की भाव श्रेस्पष्ट 

माता कहिये दिवस चहु, कीने कहाँ व्यतीत । 
चेंदुम॒इनि मठ शठनि मुझ, सुनि सुनि मानस मीत । 
तसव तुम्दारो तब वहों, काहु शप्त दुवो मात । 
नहिं नहि द्वाविद दुक्तिणी, अ्रच्र स्वच्छ बचात!॥र 

नाटक के अ्रन्तेंगेत उपनिषद्‌ अपने प्रवासकाल के अनुभव बतलाती हुई कइती है ; 
कृष्णाजिनारितसप्रिदाज्यजुहू सुवादि -- 
पान्नेस्तथेप्टिपशुसो ममुख मंसै रच । 


>> नी तल जनन-++त+......त_ 
4. विशानगीता, छुं० स० १२, ए० सं० ६४ । 
२. प्रदोधचन्द्रीद्य, पृ० सं० २१४-२१२ । 
३, विज्ञानगीता, छु० सं० १९, ए० सं० ६६ | 


शेप केशवदास 


इस कथन के आधार पर केशव ने निम्नलिखित दो दोहे लिखे हैं, कितु केशव का 
भाव अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। 

“उन मोसा डउपहास सों, बात विचारि कहीसु । 
विश्व होत प्रमान ते, निमित कारण हेश ॥ 
क्यों अविनाश अरुप सो, करिके रूप प्रकार । 
झविनाशी सो करत अब, युक्तायुक्त विचार! ॥* 

नाटक के अन्तर्गत राजा (विवेक) का कथन है ; 

'झम्सः शीतकरान्तरित्तनगरस्वप्नेन्द्रजालादिवत्‌ । 
कार्यमेयमसत्यमेतदुद्यध्वंसादियुक्त.. जगत्‌ । 
शुक्ती रुप्पमिव स्नजीव झ्ुजरा. स्वात्मावबोधे दरा- 
चज्ञाते प्रभवध्यवास्तमयते तत्वावबोधोदुयाव? |।* 

“जल का चन्द्रमा, गन्धवेनगर, स्वप्न तथा इन्द्रजाल आदि के समान ह्वी यह उत्पत्ति 
तथा ध्वस से युक्त तथा असत्य है, यह बात ज्ञान से जानी जाती है। परब्रह्म का ज्ञान होने पर 
तथा सत्य के बोध दो जाने पर शुक्ति में चोदी के तथा रस्सी में सपे के भ्रम के समान जगत 
की उत्पत्ति तथा विनाश के संबन्ध का भ्रम दूर हो जाता है |? 

उपयेक्त श्लोक के आधार पर केशव ने निग्नाकित दोहे लिखे हैँ, किन्तु श्लोक तथा 
दोहों के भाव में महान्‌ अन्तर है। 

अम ही ते जो शुक्ति में होनि रजत की युक्ति । 
केशव सशञ्रम नाश ते प्रगट शुक्ति की शुक्ति ॥ 
रजत जानि ज्यों शक्ति में श्रम ते मनु अनुरक्त । 
अ्रस्न नाशे ते रजत हूँ छीवत नद्दीं विरक्त ॥ 
अविकारी जगदीश है अम ही ते सविकार । 
केशव कारी रजनि में सूकत सप॑ विकार ॥३ 
नाटक में राजा (विवेक) का कथन है: 
शान्तं ज्योतिः कथमनुद्ितानन्दुनित्यप्रकाशं । 
विश्वोत्पत्तो ब्रजति विकृतिं निष्फर्स निर्मल चच । 
तद्चज्ीलोत्पलदुलरुचामम्व॒ुवाहावली नां 
प्रादुभवते भवति नभमस+ कीहशो वा विकार/ ॥ 

'शान्त ज्योतिस्वरूप, नित्यानन्द, नित्यप्रकाश तथा निर्मल ब्रह्म विश्वोत्पत्ति के संबन्ध में 
विकारी कैसे हो सकता है। वह उसी प्रकार सविकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार नीले कमल- 
दल के समान कान्तिवारी मेत्रों के अप्कश में फैलने से आकाश सबिकार नहीं हो जाता? | 


3. विज्ञानगीता, छु० स० २६, ए० सं० ध्८ | 

३ प्रयोधचन्द्रोदय, छु० स० २२, ए० स० २२६ । 
दे चिज्नानगीता, छु० सं० ३२-२४, घ० स० ४8 | 
४ प्रयोधच-न्द्रोदुय, छु० स० १३, पृ० सं० २३० । 


विचारधारा इ्पछ 


प्रायः यही भाव केशव के निम्नलिखित छुम्द का भी दे : 
“निक्लंक है सुनिरीद निगृण शान्त ज्योति प्रकाश । 
सानिदे सन मध्य ताकह क्यों विकार विलाश। 
होति विप्णुपद्ी न मलान क्लिक्क्मपादिक पाहु। 
राह छाह छुवें न श्यामल सूरक्यों क्‍ट्ठटि जाए! ॥" 


है 
विज्ञनगीता तथा योगवाशिप्ठ : 

केशवदास जी ने (विज्ञानगीता” के तेरहवें प्रभाव मे मन को माया की विचितता सम- 
भाने के लिए सरत्वती के द्वारा गाधि क्पि की कथा का वर्शन कराया है। इस कथा का 
आधार योगवाशि्ट” नामक ग्रंथ है |” केणब ने इस कथा का वर्णन योगवाशिए्ठ' की अपेक्षा 
सक्षेप में किया है। केशव के अनुसार गाधि माह्षव्र देश का निवासी था किन्तु 'बोगवाशिष्ट? 
में उसका निवास स्थान कोसल देश बतलाया गय्रा हैं| इसी प्रसार 'विजानगीता' में कीर देश 
में गाधि के चाडाल-रूप मे राज्य करने का उल्लेख है किन्तु 'योगवाशिष्टर मे इस देश का नाम 
क्रान्त देश लिखा ६ | इसके अतिरिक्त विभानगीता? की कथा का अस्तिम अ्रश केशव की 
उद्मावना हैं| इस अश का साराश निम्नलिखित है । 

कीर देश मे पता लगाने जाने पर गाधि ने वही द्त्तान्त सुना, जो उसने मोहाबस्था में 
देख। था । वहीं मार्ग में जाते हुये उसे चाडाल का पुत्र मिला, जिसने उसको पिता समझ कर 
उसका अनुसरण क्या | बालक का आतेनाद एक राजा ने सुना जो निकट ही त्राखेट खेल 
रहा था। उसके चारों ने उसकी आना से ब्रालक तथा गाधि को पकड़ कर उसके सम्मुख 
उपस्थित किया । राजा के पूछने पर बालक ने बतलाया कि गाधि उसका पिता इ और उसे 
छोड़कर भागा जाता है | गाधि ने कहा कि वह उस बालक को जानता भी नहीं श्रार अपने का 
मालव देश का निवासी बतलाया । राजा ने मालव तथा कीर दोनो स्थानों के लोगो को बुलाया | 
मालववासी उसे ब्राज़ण तथा कीर देश वासी चाडाल के रुप में पहचानते ध। जब्र राजा उसके 
सत्रंध मे कोई निश्चय न कर सका तो उसने सोचा कि इसको खीलते हुये तेल ऊ कदाव में 
डाला जाये | यदि वह जल जाये तो चाडाल है अं।र यदि न जले तो ब्राह्मण । कोर देश 
वासियों ने यह सुन वर कह्दा कि वह चेटकी है, ग्रतणव न जलेगा | इस आधवार पर उसकी 
जाति का निर्णय नहीं हो सकता | अत में यह निश्चय किया गया कि उसका यज्ञोपवीत उत्रबा 
१२ सिर मुडवा कर पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाय। जब गाधि वी शिखा के मूड़ने का 
निश्चय हुआ्ला तव आकाशवाणी हुई कि गाधि ब्राह्मण हैं, चाडाल नहीं । यह सुन कर राजा ने 
गाधि को मुक्त कर दिया ।3 केशव के इस कथा-भाग के जोड़ देने से माया की विपमता का 
प्रकाशन 'योगवाशिट! की अपेक्षा अधिक प्रगाद द्वी गया ६ | 

धविज्ञानगीता? के चौदहव॑ प्रकाश में मन के पूछने पर केशवदास जी ने सरसत्ती के 





$, विज्ञानगीता, छुं० सं० शेर, ए० स० ६६ । 
३, योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम्त प्रकरण, सर्य २४-४६, ० सं० ६८१-६८८ 
३, विज्ञानगीता, म्रभाव २३, छुं० सं० ६०-८०, ए० से० ६५-६६ । 


इ८८ केशवदास 


द्वारा व्यासपुत्र शुकदेव का आख्यान कहलाया है।' यह आख्यान भी “योगवाशिष्ठ”? से ही 
लिया गया है [* दो एक स्थलों पर सूद्रम अन्तर के अतिरिक्त प्रायः दोनों ग्रथों की कथा 
समान है । जैसे 'योगवाशिष्ठ” में विदेह ने केवल आदेश मात्र दिया है कि शुकदेव को अन्तःपुर 
में ले जाकर सात दिन तक ज्लियोपभोग कराया जाय, किन्तु 'विज्ञानगीता! में स्लियों द्वारा उनके 
आदर-सत्कार करने, नाना प्रकार से रिक्काने तथा मोहित करने श्रादि का स्पष्ट वर्णन है । विदेह 
के पास पहुँचने तथा उनके द्वारा आने का कारण पूछने पर शुकदेव ने उनसे प्रश्न किया कि 
ससार किससे उत्पन्न होता और नाश होने पर किसमें समा जाता है। इस प्रश्न फा उल्लेख 
केशव ने भी किया है किन्तु विदेह के उत्तर का नहीं | केशव के विदेह इस प्रश्न का उत्तर न 
देकर यही कहते हैं कि शुकदेव को जो कुछ मिलना था, मिल चुका । 

“विज्ञानगीता? के पंद्रहवें प्रभाव में केशव ने शिव तथा वशिष्ठ के कथोपकथन के 
द्वारा वास्तविक देव कौन है और उसकी पूजन-विधि क्या है, इन बातों का वर्णन किया है।3 
इस कथोपकथन का आधार 'योगवाशिष्ठ? के निर्वाणु प्रकरण का शिव-वशिष्ठ आख्यान है ।९ 
धोगवाशिष्ठ? का यह श्राख्यान बहुत अधिक विस्तृत है किन्तु केशव ने उससें से प्रकृत विधय 


से सम्बन्ध रखनेवाली बातें धे ली हैं। इस अश को भी केशव ने केवल आधार माना है 
थी है का वर्णन अधिकाश निजी तथा 'योगवाशिष्ठ” की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तथा 
बोधघगनय है| 


'विज्ञानगीता? के सम्पूर्ण सोलहरवें प्रकाश में राजा शिखीध्वज की कथा के द्वारा ज्ञान- 
कथन किया गया है | यह सपूर्ण कथा “योगवाशिष्ठ” के निर्वाण प्रकरण के आधार पर 
लिखी गई है |* किन्तु केशव ने इस कथा का वर्णन 'योगवाशिष्ठ को अपेक्षा बहुत अधिक 
सक्षेप में किया है जिससे मूल कथा की बहुत सो बातें छूट गई हैं | कुछ स्थलों पर तो केशव 
ने जान-बूक कर किंचित्‌ हेर-फेर कर दिया है। 'योगवाशिष्ठ” के अनुसार शिखीध्वज के युवा- 
वस्या प्राप्त करने पर एक बार उसे स्त्री-सुखोपभोग की चिन्तना हुई तब मन्न्रियों ने चुड़ाला 
नाम को राज्यकन्या से उसका विवाह करा दिया। कालान्तर में राजा ने योगकला का स्वय शान 
प्रात्त क्या और रानी के द्वारा उसे भोगकलाओं की शिक्षा मिली | पृद्धावस्था-परयन्त उन 
दोनों ने नाना भोग भोगे तथा इद्धावस्था में उनमें वैराग्य का उदय तथा संसार की श्रनित्यता 
का भान हुआआ। सतों के पास जाकर राजा-रानी ने आत्मज्ञान के सबन्ध में उपदेश सुने । चुड़ाला 
को कालान्तर में अपने वास्तविक रूप का बीघ हुआ, जिसके फलस्वरूप वह फिर नवयुवती के 
रूप में ठिखलाई देने लगी | राजा ने इसका कारण पूछा । रानी ने उससे अपने ससार के 
मिथ्यात्व का भान होने तथा प्रपने वास्तविक रूप को पहचानने की बात कही। केशव ने 





विज्ञारगीता, प्रभाव १४, छु० स० २६-४०, पृ० स॒० ७४-७४ । 
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योगवाशिए भाषा, निर्वाण प्रकरण, सर ६६ | 


हख क 2 


विचारधारा इ्घपे 


चुड़ाला का सुराष्ट्रिधिपति की कन्या होना लिखा है, जिसका 'योगवाशिए्ट! मे कोई उल्लेख नहीं 
है| इसके अतिरिक्त केशव ने उपयुक्त कथाभाग का अधिकांश छोड़ वडिया है। केशव ने 
राजा-रानी के आरसी में एक दूसरे के मुख को देखकर राजा के द्वारा रानी के सेव एक 
समान नवयुव॒ती रहने का कारण पूछा जाना लिखा है। यह बात वेशब ने श्रपनी ओर से 
जोड़ दी है। योगवाशि४? के श्रनुसार रानी उसको श्ञानोपदेश देती है किन्तु उसकी समझ 
में कुछ नहीं आता । इस बातचीत का साराश केशव ने 'विशानगीता? भे दिया हैं ] इसके बाद 
रानी ने प्राणायाम के द्वारा योगाम्यास किया तथा योग और नान के अभ्यास से पूर्ण हुई | 
एक रात राजा के सोते होने पर योग के द्वारा उसने भिन्न-भिन्न लोकों में विचस्ण किया तथा 
फिर लौट आई | उस दिन से लगातार वह राजा को शानोपदेश देती रही | कुछ समय बीतने 
पर चुड़ाला के उपदेश से राजा के हृद० में शानोदय हुआ । राजा ने वन-गमन का निश्चय किया ) 
श्रीर एक रात जब रानी सो रही थी, वह घर छोड़ कर चला गया। केशव ने राजा के जाने 
की बात कही है किन्तु चुड़ाला के द्वारा राजा को उपदेश देने का प्रसग छोड़ दिया है । योग- 
वाशिष्ट के श्रतुसार रानी ने जगने पर योग के द्वारा आकाश में जाकर राजा को जाते देसा 
किन्तु लौट आई और शआाठ वर्ष राजा को तप करने दिया, तसश्चात्‌ उसके सामने देवरूप मे 
उपस्थित हुईं। केशव ने इन आठ वर्षों के व्यवधान का कोई उल्लेख नहीं किया है | 
देवपुत्र-रूपी चुड़ाला तथा राजा में इस अवसर पर जो फ्योपकथन्‌ हुआ तथा राजा को देव- 
पुत्र द्वारा जो उपदेश दिया गया है, केशव ने उसका बहुत सक्तेप में वर्णन किया दै। शानो- 
पदेश के ही संग्रध में देवपुत्र ने राजा को गज तथा चिन्तामणि के शआ्रख्यान सुनाये थे, जिनका 
केशव ने अपेक्षाकृत सत्तिप्त वर्णन किया है। केशव ने 'योगवाशिप्ठ' के क्रम के विपरीत पहले 
गज तथा बाद में चिन्तामणि-सम्बन्धी कया कहलाई है। योगवाशिट्ठ? में दोनों आ्रझ्वानों के 
रुपक का तालिक श्रर्थ भी देवपुत्र के द्वारा राजा को उमकाया गया है किन्तु केशव ने ऐसा नहों 
किया है। इसके आगे राजा के मोह-विमुक्त होकर जान प्राप्त करने तक की कथा, 'योगवाशिप्ठ! 
के ही समान केशव ने अति सक्तेप में दी है| 'योगवाशिष्ट' में इस अवसर पर देव-पुत्र द्वारा 
राजा को बहुत विस्तार से शानोपदेश दिलिवाया गया है । 'योगवाशि? के अनुसार इसके बाद 
बहाँ से रानी अ्रपना वास्तविक रूप धारण कर अपने महल में गई आर तीन दिन बाद 
शाकर राजा को समाधित्य देख कर उसे जगावा | केशव ने देवपुत्र का वहाँ से वापत जाना 
नहीं लिखा है | 'योगवाशिए्ट! के अनुसार दोनों ने कुछ काल एक साथ विचरण किया तथा 
श्रेत में रानी ने राजा की परीक्षा लेने की इच्छा से स्वर्गेलोद जाने का बद्दाना कर उससे विदा 
ली देवपुत्र-रुपी रानी मे वहाँ से जाकर राज्य की उचित व्यवस्था फी और फिर राजा के पास 
श्ाई [ देवपुत्र को दुःखी देख कर राजा ने उसमे इसका कारण पृछा। तब उसने बतलाया 

कि दुर्वाता को स्धियोचित श्गार करने के लिए. लाछित करने के कारण उन्होंने उसे रात्रि में 
ही हो जाने का शाप दिया दे | इस वार राजा ने जानोयदेश के द्वारा उसको सालना दी। 

इसके बाद दोनों बहुत समय तक साथ-साथ विचरण फरते रहे | एक डिन देवपुत्र ने उससे 

विवाह का प्रस्ताव कया और दोनों का विवाह हो गया । देवपुत्र को मदनिका रुप में देख कर 

भी राजा को कोई हर्प नहीं हुआ । नाना स्थानों में भ्रमण करते हुए राजा के हुदय में जिस 

स्थान के लिए मोह न उत्न्न हुआ | सब्र देवपुत्र ने राजा को परीक्षा लेने के लिए श्नरप्नी 


३६७ फेशवदास 


माया फैलाई और इन्द्र देव, राजा के सामने उपस्थित हुये | इन्द्र के उपस्थित होने के पूर्व की 
सम्पूर्ण कथा केशव ने छोड़ दी है । इन्द्र के द्वारा राजा को स्वर्ग का लोभ दिखाने तथा राजा 
के द्वारा खर्ग जाने को मना करने का उल्लेख “योगवाशिष्ठ' के समान ही केशव ने भी किया 
है | इन्द्र के जाने के बाद राजा की पुनः परीक्षा लेने के लिये रानी ने वल्पना से एक महल 
बनाया तथा अपने को एक नवयुवक के साथ रात्रि में काम-क्रीड़ा करते हुये प्रदर्शित किया | 
राजा ने न तो कोई विप्न डाला और न क्रोध श्रथवा दुःख को ही प्राप्त हुआ । तब चुड़ाला को 
विश्वास हो गया कि राजा आत्मपद को प्राप्त हो गया है | अब रानी ने अपने को चुड़ाला के 
रूप में प्रकट किया । चुड़ाला के वास्तविक रूप में प्रकट होने के पूर्व राजा की परीक्षा लेने का 
वृत्तान्‍्त केशव ने छोड़ दिया है। (विज्ञानयीता” की शेप कथा “योगवाशिष्ट? के ही समान है। 

'विज्ञानगीता? के सत्तरह॒वें प्रभाव की अज्ञान तथा शान की भूमिकाओं का वर्ण न केशव 
ने योगवाशिष्ट' के उत्पत्ति प्रकरण से लिया है। योगवाशि8? में अज्ञान की सात भूमिकाये 
बतलाई गई है । १, बीज॑-जाग्रतू २ जम्अत्‌ू ३. मद्दा-जाग्नत्‌ ४ जाग्रत्‌-स्वप्त ५ ख्प्च ६ 
स्वप्न-जाग्रतू तथा ७, सुषुप्ति | शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पदतत्व से चेतनता के अ्रह्व का नाम 
जीव है | आदि भूत चिन्मात्र का नाम, जो सकल पदार्थों का बीज-रूप है, 'बीज-जाग्रत” है। 
इसके अनन्तर अहं?, मम? आदि की प्रतीत का दृद होना तथा जन्मान्तरों में भासित होने 
का नाम जाग्रत? है। 'यह हैः, 'मैं हूँ? आदि शब्दों से तन्‍्मय होना तथा जन्मान्तरों में मन 
का सरफुरण तथा मनोराज में उसका दृद हो भासित होना जाग्रत-स्वप्न! कहा जाता है| 
इसके अतिरिक्त चन्द्रमा तथा सीपी में चादी अथवा मृगतृष्णा के जल आदि का विपयेय 
भासित होना भी जाग्रतू-स्वप्त! है। निद्रा में मन के स्फुरण से नाना पदार्थों ता भास होता है 
तथा जागने पर निद्राकाल में देखे हुये पदार्थ असत्य प्रतीत होते हैं । निद्राकाल में 
मन के स्फुरण का नाम 'स्वप्नः है |स्वप्त आये तथा उसमें यह हृद प्रतीति हो 
जाये की दीघेकाल बीत गया, इस अवस्था का नाम 'महा-्जाग्रतः हैं। मद्दा-जाग्रतू अवस्था 
में अपने महान वपु को देख कर उसमें अहं?, 'मम? भाव का दृढ़ होना तथा अपने 
की सत्य जान कर जन्म-मरण आदि देखने का नाम रूप्न-जाग्रतः है | इन छः अवस्थाओओं का 
अभाव होकर जड़ रूप होना 'सुषुप्ति! है | घास, पत्थर आ्रादि इसी अवस्था में स्थित हैं ।* 
केशव ने भी श्रशान की यही भूमिकायें बतलाई हैं, केवल 'योगवाशिप्ठर की पहली भूमिका 
धीज-जाग्रत! को उन्होंने 'जीव-जाग्रत्‌र लिखा हैं। सम्भव है यह छापे की भूल हो | केशव 
के लक्षण अ्रपेक्षा-कृत अस्पष्ट हैं |४ 

'योगवाशिष्ठ” से ज्ञान की भी सात भूमिकायें बतलाई गई हैं १ शुभेच्छा २ विचारना 
३ तनुमानसा ४ सत्वापत्ति ६, असशक्ति ६ पदार्थाभावनी तथा ७ तुरीया | मनुष्य के 
हृदय मे इस विचार के स्कुरण के फलस्वरूप कि वह महामूर्ख है, उसकी चुद्धि सत्य की ओर 
न होकर ससार की ओर लगी है, उसका वैराग्यपूर्वक सब्शासत्र श्रौर सतजनों की सगति की 
इच्छा करने का नाम 'शुग्ेच्छा? है। सत्शाल्रों का मनन, सन्त-समागम, विषयों से वैराग्य तथ। 
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सन्मार्ग का श्रभ्यास करना और सदाचारी होना तथा सत्य को सत्य और असत्य को असत्य 
जान कर त्याग करने का नाम विचार! हैं। विचार तथा 'शुभेच्छा? सहित तत्व का अभ्यास 
करना तथा इन्द्रियों के विषयों से विरक्ति, तीसरी भूमिका? 'तनुमानसा' है| इन तीन भूमि- 
काझ्ों का अभ्यास करना, इन्द्रियों के विषय तथा जगत से विरक्त होकर, श्रवण, मनन तथा 
निद्ध्यासन से सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम सल्वातत्ति! है | इसमें सत्य श्रात्मा वा 
अभ्यास होता है | इन चार भूमिकाओं के संयम के फललरूप शुद्ध विभूति मे असशक्त रहने 
का नाम असशक्ति? है | दृश्य का विस्मरण तथा भीतर-बाहर से नाना प्रकार के पदार्यों के 
तुच्छ भासित होने का नाम पदार्थासावनो? है | चिरपर्यन्त छठी भूमिका के अभ्यास से भेद- 
भाव का अभाव हो जाता है और स्वरूप में इृद परिणाम होता है । छु। भूमिकार्ये जहाँ 
एकता को प्राप्त हों उसका नाम 6ुरीया? है। यह जीवनमुक्त की अवस्था हैं | प्रथम तीन 
भूमिकायें जगत वी जाग्रत अवस्था में है, चौथी तत्वजानी की है, पाचर्वी तथा छटी जीवम्मुक्त 
की अवस्यायें हैं और तुरीयातोतपढ में विदेहमुक्त स्थित होता दै।" केशवदास जी ने भी आन 
की यही सात भूमिकायें बतलाई हैं। लक्षणों में अवश्य क्चित्‌ अन्तर है ।* 
केशवदास जी ने 'विजानगीता? के अट्टारहवें प्रभाव मे प्रह्माद वी कथा लिखी ६, जिुका 
आधार 'योगवाशिष्ठः का उपशम प्रकरण हैं ।३ 'योगवाशिष्ट' के अनुमार पाताल में द्विस्ण्य- 
कशिपु नाम का महावलो दैत्य था, जो देवता तथा देत्यों को वश में करके श्रस्तलिल जगत 
का स्वामी हो गया था। कालान्तर में उसके प्रह्द नामक पुत्र हुआ | द्िरए्यकणिपु उसे 
अपने ऐश्वरय की शिक्षा देता था किन्तु उसका मन विप्णु में अनुरक्त था। एक समय हिरण्य- 
कशिपु के पूछने पर कि विप्णु कहाँ हैं, उसने कहा कि वह स्व-व्यापक | हिस्ए्यकशिपु ने 
कहा कि यदि वह खम्से से न प्रकट होगा तो प्रह्माट का वध कर दिया जायेगा । निदान विप्यु ने 
खंमे से प्रकट होकर हिरएयकशिपु का वध किया। उसके मरने पर देत्य बहुत दुखी हुए । प्रह्माद 
ने जाकर देत्यों को समझाया कि विप्णु वी शरण के अतिरिक्त उनके उस द्वीन दशा से 
उद्घार का कोई श्रन्य उपाय नहों है। ग्रतणव 9हाठ ने उनको उसी का ध्यान बरने वी शिक्षा 
दी और स्त्रय भी उन्हीं परमपुरुष का ध्यान करने का निश्चय क्या। यहाँ तक की कया 
केशव ने छोड़ दी है। इसके बह प्रद्माद विपणु रूप होकर मन मे विप्णु का ध्यान ढस्मे 
लगा क्योंकि अ्रविष्णु-रूप से विप्णु का पूजन करने से पृजन बा पल नहों मिलता। आगे 
प्रह्माद के अपने विष्णु-रूप का ध्यान करने का वर्णन है | वे शव ने वह अश भी होड़ दिया 
है। प्रह्द्‌ के ही समान अन्य दैत्यो ने भी दिप्ु वी मानी पूजा दी और थे सब कल्याणु- 
मूर्ति विष्णुभक्त हो गये। यह बात देवलोक मे पैली तब देवगण विष्णु के पास गये अर 
उनसे कहा कि यह अनुचित है । विप्युषु ने उन्हें प्रह्माद की और से आश्वासन टेकर विद्या कर 
दिया। इधर प्रह्मद क्रमशः जनादन वी मनसा-वाचा-पर णा भक्ति बसर्ते हुये परम विदेक पो 
प्राप्त हो विषय-भोग से विरक्त हो गया विन्तु पिर भी उसे आन्मब्रोध न हुआ । विष्णु उसके 
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हृटय वी बृक्ति को समझ कर उसके सम्मुख उपस्थित हुये | प्रह्ाद के प्रार्थना करने के 
बाद विषतु ने उससे मनोमिलषित वर मागने को कद्दा । प्रह्माद ने दुर्लभतर वस्तु मागी | विष्यु 
ने प्रहाद से कहा कि अखिल भ्रम के नाश करने वाले परम फल-रूप ब्रह्म से विश्रान्ति 
मिलती है, वह जिस आत्म-विवेक की समता से प्राप्त होती है, वही आत्म-विवेक तुझकों होगा | 
यह कहकर विष्णु अन्तर्ध्यान हो गये। यहाँ तक 'योगवाशिष्ठ' तथा 'विज्ञानगीता? दोनों ग्रन्थों 
में वर्णित कथा समान है, यद्यपि (विज्ञानगीता” की कथा योगवाशिए्टः की अपेक्षा सक्तिप्त है । 
इसके बाद प्रह्मद आसन लगाकर चिंतन करने लगा। आत्म-चिंतन का वर्णन 'योगवाशिष्? 
में अपेक्षाकृत अधिक बिस्तार-पूर्वक किया गया है | अन्त में उसको परम बोध हुआ आर 
उसने अपने ब्रह्मनहप को पहचाना और निरानन्द समाधि में अस्तर मूर्ति के समान अचल 
स्थित हुआ | चिरकाल बीतने पर देत्यों ने जगाने का उपक्रम किया, किन्तु असफल रद्दे | इस 
प्रकार समाधि में पाच हजार वर्ष बीत गये | फलतः रसातल में राज-भय दूर होने से अ्रव्य- 
वस्था फैल गई । टैत्यपुरी की यह दशा देख कर विष्णु ने विचार किया क्रि दैत्यों की सृष्टि न 
रहने से देवता भी विजय की इच्छा से रहित हो आत्ममद मे लीन हो जायेंगे। उनके 
आत्मपद में लीन होने से पृथ्वी पर होने वाली यज्ञादि शुभ क्रियायेँ निष्फल हो जायेंगी और 
फलतः उनका लोप हो जायेगा । शुभ क्रियाओं के नष्ट होने से लोक भी नष्ट हो जायेंगे | यह 
विचार कर विष्णु ने प्रह्द को समाधि से जगाकर जीवन्मुक्त द्वो दैत्यों का राज्य करने का 
आदेश देने का निश्वय किया और उसके पास पहुँचे | विष्णु ने उसे अपने पाचजन्य शह्भ के 
द्वारा समाधि से जगाकर तत्त्व का उपदेश दिया | प्रह्मद उनकी आशा से विदेहकी भाति रसा- 
तल का राज्य करने लगा। 'योगवाशिष्ठ” तथा “विज्ञानगीता” दोनों ही ग्रथों में यह कथा-भाग 
समान है, यद्यपि कुछ स्थलों पर विष द्वारा प्रह्द को दिया गया उपदेश केशव ने अ्रपेक्षाकृत 
सक्चित कर दिया है | 
“विज्ञानगीता” के उन्नीसवे प्रभाव में बलि के विज्ञान की कथा कही गई है । इस कथा का 

श्राधार 'योगवाशिष्ठ” का 3पशम प्रकरण है। 'योगवाशिष्ट” के अनुसार विरोचन के पुत्र बलि 
ने देव, गन्धवे यथा किन्नरों को सहज ही जीत कर तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित 
किया तथा इस प्रकार दशकोटि वर्ष पर्यन्‍त अखड राज्य किया। आजिलोक के भोग भोगने के 
बाद उनसे उद्देग को प्रात्त हो अन्त में वह सुमेरु पवेत के शिखर पर बैठ कर ससार की गति 
को चिन्ता करने लगा | उसने विचार किया कि चिस्काल से भोग भोगने पर भी उसे सुख- 
शान्ति न प्राप्त हुई | इसी समय उसे ध्यान आया कि एक वार उसने आत्मतत्व के ज्ञाता 
अपने पिता विरोचन से वह स्थान पूछा था, जहाँ सब्र दुखों तथा सुखों का अत द्वोकर भ्रम 
शात हो जाता है | विज्ञानयीता? में यह प्रश्न बलि, दैत्य-गुरु शुक्राचाय से करता है, अन्यथा 
शेप कथा दोनों ग्रथो मे समान है। बलि के प्रश्न करने पर विरोचन ने बतलाया कि एक अति 
विस्तीर्ण देश है जहाँ समुद्र, पवेत, वन, नदी, आकाश, सूर्य, चन्द्र आदि कुछ नहीं है। केवल 
एक है, जो महान, सबका करता, नित्यप्रकाश तथा सर्वव्यापक है | उसके अनेक मन्त्री हैं, जिनमें- 
एक़ सकल्प भी है। वह मन्नी, जो न वने उसे शीघ्र बना लेता है ।और जो बने, उसे नबनाने 
मे भी समर्थ है। वह राजा के अर्थ सत्र काये करता है | यह सुनकर बलि ने विरोचन से उस 
देश का नाम, उसके प्राप्त होने का साधन तथा राजा, मन्नी आदि के विषय मे जिज्ञासा की | 
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विरोचन ने उसे बतलाया कि उस देश का मत्री अनेक कल्प के देवता और असुर गणों, किसी 
से वशीभूत नहीं होता । जिलोक को वश में करके वह चक्रवर्ती राजावत स्थित है। उसके राजा 
को वश में किये बत्रिना उसे वश में नहीं किया जा सकता | राजा के दर्शन से मन्त्री वश में हो 
जाता है श्रौर मन्त्री के वश से आने से राजा का दर्शन होता है | अतण्ख़ दोनो बातों फा एक 
साथ अभ्यास करना चाहिये | देश का नाम मोक्ष है, ओर उस देश का राजा आव्म-मगवान 
है, जो सर्वपदों से अतीत हैं| विरोचन ने बतलाया कि सकल्प अ्रथवा मन-रूप मन्त्री को 
जीतने का उपाय शब्द, स्पश , रूप, रस तथा गध की ओर से आस्था त्यागना अर्थात्‌ इनको 
अ्रम-हप समभना है। क्रमपूर्वक अ्रभ्यास करने तथा विरक्ति से यह सम्भव हो सकता ६ | इस 
स्थल पर योगवाशिष्ट' मे विरोचन ने बलि को बहुत विस्तारपूर्वक ज्ञानोपदेश डिया ६। 
विरोचन के पूर्व-उपदेश की स्मृति से बालि के हृदय मे विरलता का उदय हुआ और उसे 
जात हुआ कि इतने काल-पर्यन्त उसने बालक के समान मन द्वारा रचित तुच्छु पदार्थों की 
इच्छा को, यद्द उसका अज्ञान था। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि अन्न वह आत्मा के 
दर्शन का उपाय करेगा । यह विचार कर तत््वज्ञान की इच्छा से उसने गुरु शुक्राचार्य का 
आवाहन किया | शुक्राचार्य ने उसे बतलाया कि चेतन तत्व ही प्रमाण है। मैं, तू, ससार, 
सभो चेतन-रूप हैँ | इस निश्चय को हृदय में दृढता से घास्ण करने पर अपने वास्तविक 
रूप को तमझ कर विश्रान्ति प्राप्त करेगा | इसके बाद वह झ्राकाश को चले गये । शुक्राचार्य 
के जाने के बाद बलि उनके कथन का मनन करने लगा। अ्रत में उसके मन की वासना नष्ट 
हो गई तथा वह शान्त-रूप पद को प्राप्त हुआ | जब उसे समाधि में बहुत अधिक समय बीत 
गया तो दैत्यों ने शुक्राचाय का आ्रावाहन किया | उन्होंने ग्राकर बतलाया कि बलि उनके 
उपदेश से विश्राम को प्राप्त हुआ है| उसे जगाश्रो मत | वह सय ही दिव्य वर्ष मे जागेगा। 
यह कह कर शुक्राचार्य चले गये । सहस्त वर्ष बीतने पर बलि समाधि से जागा श्रीर वासना को 
त्याग कर राज्य के कार्य करने लगा। 'विशानगीता” तथा योगवाशिष्ट! दोनों अंर्थों मे राजा 
बलि के उस देश का नाम तथा उसे जीतने के उपाय के सम्बन्ध में प्रश्न करने तक की कथा 
समान है| (विजानगीता” मे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विरोचन फे स्थान पर शुक्ा- 
चार्य से चलि का कथोपकथन कराया गया है, श्रन्यथा 'विज्ञानगीता! को कथा “योगवाशिप्ठः 
को कथा का सक्तिप्त रूप ही हैं। 'योगवाशिष्टः की शेप कथा केशव ने छोड़ दी है | 
शानकथन के सम्बन्ध में दी हुई 'विन्ञानगीता? को कथाश्रों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य 

विचार भी फेशव ने 'योगवाशिष्ट' के ही श्राधार पर लिखे हैं | ऐसे कुछ विचार यहाँ दिये 
जाते हैं। बालदशा तथा यौवनावस्था के दुसो का वर्एन केश ने निम्नलिखित छन्दों में किया ह। 
बालदशा ; 

धर्म पम़िलेइ रद मल से जग आ्रावत कोटिक कप्ट सहेण । 

को कहे पीर न योलि परे बहु रोग निर्केतन ताप रहेणू। 

खेलत मात पितान ढरे गुरु गेहनि में गुरु बढ दह्देयू। 

दीरघलोचनि देंवि सुनो श्रय बाल दुशा दिन दु ख नददेजा ॥* 
4. विज्ञानमीता, प्रभाव १४, छुँं० स'० १८, ए० स॒ण ७ई | 

१५ 


३१६४ फेशवदास 


थोवनकाल ; 
जो मन में मति की मलिनाई | 
होति हिये चित की चपलाई। 
काहू गणै न सुव्ग भरी याँ। 
झावति है वरपा सरिता ज्यों | 
काम प्रताप के ताप तपे तनु केशव क्रोध विरोध सनेणू । 
जारेतु चारु चविताई विपत्ति में संपर्ति राव न काहू गनेणू | 
लोभ ते देश विदेश अस्यो भव संभ्रम्त विश्वम कौन भनेणू। 
मिन्न अमिन्न ते पुत्र कक्षन्न ते योवन में दिन दुःख घनेज? ॥ 
इस सम्बन्ध में केशव ने योगवाशिष्ठ? का आधार-मात्र ही लिया है, उसके विचारों 
का भावानुवाद नहीं किया है।* 
थोगवाशिष्ट” के अनुसार मोक्ष॒द्वार के चार द्वारपाल हैं, शम, सनन्‍्तोष, विचार तथा 
सत्सग । इनको वश में करने से मोक्च-द्वार में सुगमता से प्रवेश प्राप्त होता है। इनमें से एक 
को भी वश में कर लेने पर चारों अनायास वशीभूत हो जाते हैं ।१ केशव ने भी यही लिखा है : 


'मुक्ति पुरी द्रबार के चारि चतुर भतिष्ठार। 

साधुन के शुभ सञ्न अर समन सन्‍्तोप विचार । 

तिनमें जग एकहु जो अपनावे। 

सुख ही प्रभ्ुद्दार प्रवेशहि. पावे! ॥४ 

ययोगवाशिष्ठ' में ख॒ष्टि की उत्पत्ति समभाते हुये वशिष्ठ जी ने राम को बतलाया है 

कि कभी स॒ष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी उसे 
मुनीश्वर सच लेते हैं | कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और 
कभी शअडे से। .. «..०- -सष्टि,, ..०« «»« « »««««फेभी पराधाणमय होती 
है, कभी मास-मय और कभी सुवर्शमय होती है ।“ वशिष्ठ जी के इस कथन के आधार पर 
केशव ने लिखा है : 


कबहूँ यह सृष्टि मह्ठाशिव ते सुनि । 
कब विधि ते कबहूँ हरि ते गुनि | 
कबहूँ विधि होत सरोरुह्द के मग । 
कबहूँ जल अम्बर ते कहिये जग ) 





१ विज्ञानगीता, प्रभाव १४, छुं० स*० १६, पृ० सं० ७३ | 

२. योगवाशिष्ड भाषा, वैराग्यप्रकरण, सर्ग १४ तथा १९, पृ० सं० ४६ तथा ५२ | 
३, योगवाशिष्ड भापा, मुझुक्त प्रकरण, सर ११, पृ० स० १०» | 

४ विज्ञानगीता, प्रभाव १४, छुं० स० ४३, ४६, प० सं० ७६ | 

४, योगवाशिप्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण, सरे ४७७, घु० स० १२४ | 


विचारधारा श्ह्प 


कबई घरणी पतन में मय पाहन। 
कबहूँ जल मय झूण मे अरू कंचना ॥" 
थोगवाशिष्ट” में राम को जगत-रूप्री इक्षु की उल्तत्ति समझते हुये वशिष्ट जी ने 

बतलाया है कि ससार का ्रीज शरीर है और शरीरका बीज चित है। चित्त-रूपी अऊुर के वृसि- 
रूपी दो टॉस होते हैं, एक श्राणसन्द तथा दूसरा हृढ भावना | प्राणत्यन्द तथा वासना का 
बीज सवेदन है | शुद्ध सवित्‌मात्र से सवेदन का त्याग होने पर वासना तथा प्राण दोनों का 
स्कुरण नहीं होता | सवेदन का बीज आत्मसत्ता अथवा सवित-सत्ता हैं। जन्न चिन्मात्र सबित्‌ 
में सवेदन का उत्थान होता है कि अह अस्मि? तन्र सवेदन जगज्जाल दिखलाती है | इस 
सवित्‌ का बीज सम्मात्र है। इस सत्ता के दो रूप हैं | एक रूप नाना प्रकार हो भासित्त होता 
है और दूसरा एक ही रूप है | विभाग से रहित एक सत्ता ध्थित हैं, वह सत्ता समान अत 
रूप परमार्थ है । विपय फो त्याग कर जो सन्मात्र है, वह एकरूप है| वह सत्ता नाना श्ावार 
कभी नहीं धारण करती । काल-सत्ता तथा आकाश-सत्ता श्रवस्तुरूप हैँ | इस विभाग-सत्ता को 
त्याग कर सन्मात्र सत्ता के परायण होना चाहिये। आकाश, काल आठटिक सत्ता बास्‍्तव नहीं 
हैं और सत्ता-समान, जो संवितमात्र है, वह सत्रका बीज है| उस अनन्त, अनादि, चीजरूप, परम 
पद्‌ का बीज और कोई रहीं है ।? इस प्रकरण का भाव केशव ने ज्यों का त्यों ले लिया ६ [3 


4. विज्ञानगीता, प्रभाव २१, छु० सं० १३-१२, पु० सं० ११६ । 
२, योगवाशिप्ठ भाषा, डपशम प्रकरण, सर ८६, ए० स० ८११-८९२१ | 
३, 'युक्त शुभाशुभ अंकुरनि बीज सृष्टि का देहू । 

भावाभाव सदानि में सुख दुखदा ह॒ृह गेहु ॥२॥ 

बीज देह को विदुंदह चित्तवृत्ति जानिएु। 

जाहि मध्य स्वप्न तुर्य सस्भस्तादि सानिए | 

दोह बीज चित्त के सुवित्त छल सुनो भवे | 

एक प्राणस्पन्द है द्वितीय भावना सबे॥शा। 

दोह बीज हूँ चित्त के ताके बीजनि जानि | 

सो संबेद बखानिये, केशवराइ पप्तानि|आ॥। 

मोच सदा संवेद्र को संविद चीज विधान ! 

सविज झरु संघात को छादृत हैं मतिमान ॥८॥। 

संबिद््‌ को वितु घीज हैं ताको सत्ता होइ। 

केशवराइ बखानिये, सो सत्ता विधि दोइ ॥६॥| 

एक सु नाना रूप है, एक रूप है एक | 

एक रूप सतत भजो. तजिये रूप भनेक ॥$०॥ 

एक काल सत्ता कहें, विम्तति चित्त को ताहि | 

पुक वस्तु सत्ता कटे, चित सत्ता चित्र चाहि ॥११॥ 


ल्‍्के 


३६६ केशवदास 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि विज्ञानगीता? की कथावस्घु का निर्माण अधिकांश 
प्रच्नोधचन्द्रोदय” तथा योगवाशिष्ठ? आदि सत्कृत भाषा के तत्वज्ञान सम्बन्धी ग्रंथों के आधार 
पर हुआ है । 


ताको बीज न जा हा 
हेतु ज्ञ॒ है सब हेतु को, ताहदी को आराधु! ॥१श॥ 
विज्ञानगीवा, प्रभाव २०, पु० स/० १३१२-१३ है | 


सप्तन अध्याय 
इतिहास-निर्माण 


हिन्दी के काव्य-प्रथों में संचित इतिहास-सामग्री 

भारतीय इतिहास हिन्दी-साहित्य के ग्रन्थों में वणित अनेक घटनाओं तथा व्यक्तियों के 
परिचय में रक्तित है । हिन्दी के चारण कवियों के 'रासो! तथा आख्यान काब्यों में और 
आशित राजकवियों के द्वारा अपने आमयदाताओं का गुण-गान करने के लिये लिखे गये 
काव्य आन्यों में फविता-पौनन्‍्दय के साथ द्वी ऐतिहासिक घटनाओं का सी सचय है | इस कोटि 
के ग्रन्थों मे सब्रसे पहला नाम नलल्‍्लसिह भट्ट कृत 'ब्रिजयपालरास!! का है ] इस अन्‍य में 
सबत्‌ १६०३ बि० में द्ोने वाले करौली के विजयपाल राजा के युद्धों का वर्णन है। स्व०' 
आचार रामचन्द्र शुक्व ने इसे अपश्र श भाषा का अन्य लिखा है । इसके बाद हिन्दी के वीर- 
गाथा-काल में खुम्माण कृत 'खुम्माणुगतोः, नरपति नल्‍्ह-कृत 'बीमलदेवरासो? तथा चन्द 
चरदाई-कृत 'पृथ्वीराजरामो? आदि ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें 'परथ्वीराजगसो! सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध है। इसमें श्राव्‌ के यजकुंड से चार क्षत्रियकुलों की उत्तत्ति तथा चौद्दानों के श्रजमैर 
में राज्यध्यापन से लेकर मुहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज के बन्दी बनाये जाने तक का विस्तृत 
वर्णन है। इसमें दिये हुये सन-सम्बत्‌ शिलालेखों और इतिद्वात-अन्यों में दिये हुये सम्पतों से 
मेल नहीं खाते तथा बहुत सी घटनायें भी बाह्य प्रमाणों के आधार पर कवि-कल्पित अतीत 
होती हैँ (फिर भी अनगपाल द्वारा गोढ लिये जाने के समय से लेकर पृथ्बीराज के जीवन 
की चहुत सी घटनायें ऐतिहासिक तत्वों पर ही अवलग्बित हैं| इसके साथ द्वी इस ग्रन्थ से 
प्रामगिक रीति से तत्कालीन गजनीतिक स्थिति का भी परिचय मिलता है । 

दिन्दी-साहित्य के रीति-फाल मे भी कई अन्व मिलते हैं, जिनमे बहुत सी गेतिद्वामिक 
घटनायें सचित हैं) भूपण का 'शिवराज-भूपण? विशेष रूप से प्रसिद्ध हैँ | यह ग्रन्थ मद्दागज 
शिवाजी के कीवि-गान के लिये लिखा गया है, अतएव इसमे तिथियों के श्रनुमार घरना-क्रम 
नहीं मिलता, तथापि शिवा जी सम्बन्धी प्रायः सब्र मुख घटनाश्ों का उल्लेस हो गया है| 
ऐतिद्ासिकता भूपण के काव्य की प्रमुख विशेषता है। भूषण के समान ऐतिद्ासिक्ता का ध्यान 
इनके पूर्ववतों किसी हिन्दी के कवि ने नही रखा हे। सच तो यह £ कि बिना शिवाजी सउन्‍्यी 
इतिहास जाने भूषण की कदिता के समझने मे भूल दो जाने फी बरुत झुलछ सम्भावना ६ै। 
'शिवराजभूपण” में शाहजददों के पुत्रों का युद्ध और दारा, शुज्ञा तथा मुगद की हार, अ्रजज्ल 
साँ का मारा जाना, परनाला दुर्गविजय, पूना में शापस्ता खाँ की दुदंगा. यूरत की लूट, 
शिपराजी का दिल्‍लो जाना और वापस आना, मिहंगद का तानाओजी द्वारा लिया जाना, 
तथा उदयभान राठौर का मास जाना. रल्टेर दुझ झीर शअमरमसिद का माग जाना, 
गमनगर, जवारी और रामगिरि दुर्गों को विजय आदि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का ब्णंन 


शहद केशवदास 


है। श्रीधर अथवा मुरलीधर ने अपने 'जड्जूनामा? में जहाँदारशाह तथा फरु खसियर के युद्ध कां 
वर्णन किया है । लाल कवि के छन्नप्रकाश” में स» १७६४ बि० तक महाराज छत्नसाल का 
वृतान्त दिया है| इस ग्रन्थ में कवि ने बुन्देलों की उत्तत्ति, चपतराय की विजय-गाथा, उनके 
जीवन के अतिम दिनो में राज्य का मुगलों के हाथ में चला जाना, छत्रसाल का थोड़ी सी सेना 
से ही अबने राज्य का उद्धार और फिर अनेक विजय प्राप्त कर सुगलों की नाक में दम करने आदि 
का विघ्तृत वर्णन है| इस ग्रन्थ के ऐतिहासिक महत्व के विषय में स्व० आचार्य प० रामचन्द्र 
शुक्न ने लिखा है कि इसमें सब्र घटनायें और सब व्योरे ठीक-ठीक दिये गये हैं | इसमें वर्शित 
घटनायें और सम्बत्‌ आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ तक कि जिस 
युद्ध में छश्नाल को भागना पड़ा उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।' 

सूदन के सुजानचरिज्र' नामक ग्रन्थ में भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह 
के पराक्रमपूर्ण जीवन का बतान्त लिखा है। इसमें स० १८०२ वि० से स० १८८६० वि० तक 
सुजानसिंह के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का इतिहास-सम्मत वर्णन है | श्रह्मठशाह 
बादशाह के सेनापति फतेहअली पर आक्रमण करने पर सुजानर्सिंह का फतेहअली की ओर से 
युद्ध और असदखाँ की हार, मेवाड़ तथा माडौगढ़ आदि की विजय, स० १८०४ वि० में जयपुर 
को ओर से युद्ध मे मरहठों को हराना, स० १८०४ वि० में बादशाही सेनापति सलावत खाँ को 
परास्त कग्ना, स० १८०६ वि० में शाही वजीर सफद्रज़ग के साथ वगश पठानों पर आक्रमण 
आदि सभी घटनायें ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार 'सुजानचरित्र! का भी विशेष ऐतिहासिक 
महत्व है। 

केशवदास जी ने भी अपने ग्रथ कविप्रिया!, वीरसिंहदेव-चरित' तथा 'रतन-त्राबनी? 
द्वारा अपने समकालीन इतिहास का निर्माण किया है | विशेष रूप से “बीरसिंह-देव-चरित? का 
प्रथमाधे तो छन्दोबद्ध इतिहास ही है। ओड़छा के राजवश का परिचय जानने के लिए केशव 
के ग्रन्य को पदना अनिवाय है |डा० रामकुमार वर्मा ने 'वीरसिंहदेव-चरित' के विपय में अपने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ओड़छा के वीरसिंहदेव का यथा परिचय हमें इति- 
हास से नहीं, केशवदास के “ीरसिंहदेव-चरित? से मिलता है ।* डा० वेनी प्रसाद के अनुसार 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केशव की रचनाओं में यह ग्रन्थ सबसे अ्रघिक महत्वपूर्ण है ।३ 


कविप्रियाः के आधार पर ओड़छा का राजवंश ; 

केशवदास जी ने “कविप्रिया? के प्रथम प्रभाव तथा “वीरसिंहदेव-चरित? के दूसरे प्रकाश 
में ओड़छा के राजवश का वर्णन किया है| बुन्देलों की उर्सात्त सूमेवशी गदरार क्ष॒त्रियों से 
मानी जाती दै, अतएव केशवदास जी ने ओड़छा के बुन्देला राजाओं की उत्पत्ति सूवशी 
रामचन्द्रजी से लिखी है | कविप्रिया? के अनुसार रामचन्द्र जी के कुल में प्रसिद्ध गददरवार 
वशी राजा बीए हुये। इनके बाद राजा करण? हुये, जिन्‍्दोने वाराणसी को अ्रपना निवास-स्थान 


१. हिन्दी-पाहित्य का इतिहास, शुक्ल, ए० स० ३७८ । 
२ हिन्दी-साहित्य का आलोचनासक इतिहास, वर्मा, प्ृ० स० $८। 
३. हिस्ट्री भाफ जहोंगीर, बेनी प्रसाद, ए० सं० ४६०-४६१ 
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बनाया और जिनके नाम से वदाँ का प्रसिद्ध 'करणतीरथ? (वर्तमान करणबण्टा) प्रसिद्ध दै। 
राजा करण के बाद अ्रजनपाल? राजा हुये, जिन्होंने महोनी गाँव को अपने रहने के लिए. 
चुना | इनके बाद 'सोहनपाल' राजा हुये, जिन्होंने 'गढकुदार को अपनी राजधानी बनाया । 
सोइनपाल के बाद 'सदृजइन्द्रों राजा हुये जो शत्रुओं के लिए काल के समान ये | इसके बाद 
नौनिकदे! तथा उनको मृत्यु के बाद उनके पुत्र पृथ्वीराज! राजा हुये। इनके बाद क्रमणः 
रामसिंह), 'राजचन्द्र' और “'मेढिनीमल? को राज्य मिला। मेदनीमल ने शत्नश्नो के मठ 
का मदन कर घमम की स्थापना को। मेदिनीमल के पश्चात्‌ अजन देव” राजा हये जो 
साज्षात श्र॒जन ही ये और जिन्हे सब राजा नारायण का सखा कहते ये। इनके बाद 'मलखा 
राजा हुए, जिन्होंने युद्धस्ल में कमी पीठ न दिखलाई। मलखान के पर्चात्‌ बीर 
प्रतापरुद्र' राजा हुये | यह कल्मइच्ष के समान दानी, दयालु, शोल के समुद्र तथा गुमनिधि 
थे। इन्होंने ही ओड़छा नगर बसाया। प्रतापरुद्र के बाद भारतिचढ? राजा हुये जिन्होंने 
शेरशाह अमलेध! को मारा । इनके कोई पुत्र न था, अतएव दनके स्वर्गवास के बाद इनके 
भाई 'मधुकरशाह? राज्य के अधिकारी हुये | इन्होंने मिन्धुन॒दी के पार तक श्रपनी विजय 
का डा बजाया। मधुररशाह पर मिन शहलुझ्रोंने आकपण किया, वद्दध स्देव असफल 
रहे और जिन पर मधुकरशाह ने आक्रनण किया, उन्हें परास्त क्रिया | इन्दंनि अ्रक्यर के 
अनेक किले जीत लिये। श्रकत्रर के पुत्र मुगाद तथा अकबर के अन्य सेनानिर्या को 
इन्होंने परात्त किया था। दूलद्राम, दोरिलराव, रतनसेन, इन्द्रजीत, वीरसिद्द, हृग्मिद्ध 
तथा रणघोर आदि इनके पुत्र थे, किन्तु मधुकरशाह झी मृत्यु के बाद दूलहरगम उपनाम 
रामशाह? ओड़छा के राजसिंहासन पर आसीन हुये | 


वीरपिहदेव-चरित के आधार पर ओडइछा का राजबंश + 
धोरविंहदेव-चरितः में दिये वंश-वर्णन में 'कविप्रिय? के वर्णन से कुठु अन्तर दे । 
धोरसिददेव-चरपिति) के अनुसार पृथ्वी का भार उतारने के पश्चात्‌ राप्र के स्वर्ग प्रस्थान करने 
पर सम के युत्र ने श्रयोध्या के स्पान पर कुशस्थली को अ्रयनी राजवानी बनाबा और आस- 
मुद्र पुृथ्त्री पर राज्य किया | कुठ्ठ कालोयरात कुश के वश का एक हुमतार वागणसों गया, जदोँ 
जनता ने उपे राजा त्वोकार कर लिया। इस कुपार का नाम वीरमद्र? था। वीरभद्र ऊँ उत्तर- 
घिकारी क्रमशः राजा वीर! ओर कर! हुये। कर्नगाल ने कर्मतीर्थ को स्थापना की । इनके 
पुत्र 'अजनयाल! थे, जो अपने पिता से रष्ट हो काशो त्याग कर मद्दोत्रो चत्ते गये । इनके 
त्र 'सोहनयाज्ञ” ने गढऊुदार को जं.ता। 'सोहनयाल! के पुत्र खहजेस्! और सिदजेस्द्र' के 
नानगदेव! थे | नोनगदेव? के बाद इनके पुत्र (ृस्पोगज? राजा हुये । प्र राज! जे तीन 
पुत्र थे, 'मेदिनोमल?, रायसेन! और 'पूग्नमल?ः | मेदिनीमज्ञ के पुत्र अखेनदेव? सालिरी 
वृत्ति के थे | अजनदेवः के पुत्र 'मलखानः यड़े बीर थे । मलखान के पुत्र प्रतापदठ्र! ये, 
जिन्होंने ओड़डा नगर बसाथा। प्रतायदद्र! के बाद उनके पुत्र 'जास्तं.चस्दां सता हये। 
इन्होंने ययनों ऊे सामने कभी शिर न कुझया ओर अउतेन' को बुद्ध में प्रसल्त क्या। 





६. कृविप्रिया, छू० सं० ६-३०, ए० सं० ४-७ 
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इनके पुत्र न था, अतएव 'मधुकरशाह” राजगद्दी पर बैठे (इनकी रानी का नाम गनेशदे था) | 
यह वीर योद्धा थे और इन्होंने युद्ध में न्‍्यामत खा, अलीकुली खा, जामकुली खा, साहकुली खा, 
सैद्‌ खा, अब्दुल्ला खा, तथा युवराज मुराद को परास्‍स्त किया | अन्त में सम्राट अकबर ने 
इनसे मित्रता कर ली | मधुकरशाह के आठ पुत्र थे। सबसे बढ़े पुत्र का नाम 'रामशाह!? था| 
इनसे छोटे 'होरिलराउः थे, जो सादिक और मुहम्मद खा से युद्ध करते हुये स्वर्ग सिधारे। 
इनसे छोटे पुत्र का नाम “नरसिंह? था। “नरसिंह? से छोटे 'रतनसेन? थे । सम्राट अकबर ने 
रतनसेन? का सम्मान किया । इन्होंने सम्राट के लिये गौड़ देश पर आक्रमण कर उसे जीता 
था और अत में युद्ध में ही इनकी मृत्यु हुई | 'राउभूपाल? इन्हीं रतनसेन के पुत्र थे । मधुकर 
शाह के पाचवे पुत्र 'इन्द्रजीतसिंह” थे, जो कछोवा में रहते थे। इनके पुत्र उम्रसेन! ने 
“घेरों' को परास्त किया था। 'रावप्रताप', इन्द्रजीत के छोटे भाई थे। इनके बाद “वीरसिंह! 
का नाम आता है| 'वीरसिंहदेव” के ग्यारह पुत्र थे, जिनमें से नौ पुत्रों के नाम केशवदास जी 
ने दिये हैं, जुभारसिंह, हरदौल, पहाड़सिंह, चन्द्रभान, भगवानराव, नरहरिदास, कृष्णदास, 
माधोदास तथा तुलसीदास | महाराज मधुकरशाह के आठवें पुत्र हरिसिंह देव थे, जिनके दो 
पुत्र हुये, रायसवंत और खाड़ेराइ। मधुकरशाह की मृत्यु के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र रामशाह 
राजा हुये | रामशाह सम्राट अकबर के कृपापात्र और उसके दरबार के सभासद्‌ थे | रामशाह 
के पुत्र संग्रामशाह और सम्रामशाह् के भारतशाह ये |" 
'कविप्रिया? के उपयुक्त वर्णन के अनुसार ओोड़छा-राज्य का वशबृक्तु निम्नलिखित है 
वीर ( अवध ) 
करण ( काशी ) 
अरजुनपाल ( महोनी ) 
सोइनपाल ( गढकुंदार ) 
| 
सहजेन्द्र 
| 
नौनिकदेव डी 
| 
पृथ्वीराज 
रामसिंह 
| 
राजचन्द्र 
मेडिनीमल 


अजनदेव 





१ *पीरसिद्ददेवचरिसत न्ता० प्र० सू०, छु० २२० ८४-६९ ६७, पु० सै १४-५६ | 
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मतल्तसान 


प्रतापरद्र ( ओड़छा ) 
भारतिचंद मधुकरशाह 


हा ० | 
(लद्दरराम होरिलराव रतनसेन इन्द्रजीत वीरसिंददेव हरिसिंद  रणुघीर 
कि ) 





सप्रामशाह 


भारती शाह 
इसी प्रकार 'वीरसिंहदेव-चरित? के अनुसार ओड़छा-राज्य का वशबृत्ष निम्नलिखित है. 
वीरभद्र 


राजाबवीर 

फरण ( काशी ) 
अजुन ( महोनी ) 
सोहनपाल ( गढकुंदार ) 
सहजेन्द्र 

भौनगदेव 

। न एप 


मेदनीमल रायसेन. पूरनमल 





अजेनदेव 
मलखान 
प्रतापरुद्र 
रतिि गाए (रानी गनेशदे ) 


है 


४०२ केशबदास 





[| | | | लिकालिआ 
रामशाह होरिलदेव नरसिंह रतनसेन इन्द्रजोत प्रतापराउ वीरसिह्न हरिसिह 


सग्रामशाह राउभूपाल उम्रसेन 
| 

भारतिशाह 
| । | 

जुझभारराय हरदौल पहाइसिह 


| | | न्‍ कि 


बाघराज चद्रभान भगवानराव नरहरिदास कृष्णदास माबोदास तुलसीदास नाम नहीं 
दिया 


श्रोड़छा गजेटियर में दिये हुये वर्णन के आधार पंर ओड़छा-राज्य का वशबक्ष तुल- 
नात्मक अ्रध्ययन के लिये नीचे दिया जाता है : 
हेमकरन 








वीरभद्र ( १०७१ ई०-१०८७ ई० ) 


बह क ( १०८७ ई०-१११२ ६० ) 


० 


कन्नरशाह सौ नौनकदेव वीरसिंह 
(१११२ ई०-११३० ई०) (११३० ई०-११४२ ६०) (११५२ ई०-११६६ ई०) | 
| 


| 





मोहनपति अभ यभूपति 
(११६६ ई०-११६७ ६०) (११६७ ई०-१२१६ ई०) 
आजनपाल 


(१२१५ ई०-१२३१ ६०) 
अआ (११३१ ६०-१२१५६ इई०) 
| 
सहजेन्द्र रामसिद्द 
(१२५४६ ई०-१२८३ ई०) 
| 
पक (१२८३ ई०-१३०७ ई०) 
प्रध्वीराज (१३०७ ई०-१३३६ ६०) 


रामसिद (१३३६ ई०-१३७४ ई०) 
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रायचद थ् मेविनीमल हि 
(१३२७५ इ०-१२६४ ४० (१३६४ ई०-१४३७ ३०) 


अर्जनदेव (१४३७ ई०-१४६८ ६०) 
मलखा।नसिद (१४६८ ई०-१५०१ ई०) 


रुद्र प्रताय (१४६०१ २०-१४३१ ३०) 
| हे 8 00 
भारतीचद़ है मठुक्रशाह है सात अन्य 
(१५२१ ३०-१५४४ ई०) (१५४४४ ई०-१४६२ ई०) 
| है 
| 


| | | | 
रामगाद द्ोग्लड्रेव इन्द्रजीत॒सिद बीरसिंद्र टेव दरसिदृदेव प्रतापरय रतनमिंद रनवीरमिंद 


(१५४६२ इ०- ( १६०५ इ०- 
१६०५ ६०) १६२७ ६०) 
| 
सप्रामशाह 
भारतशाह्‌ मर _ 





| | हे ] 
जुकारतिह दीवान द्टौल पहाइमिह चम्द्रभान माधोसिह वगबानराप्र नसहरदास बेनीदास | 
( १६२७ ई०- मम हु 
१६३४ ०) | | | | 
परमानन्द क्शिनमिंह बायराज ठुलसीदास 


वंशबत्तों का तुलनात्मक अध्ययन + 


क्पिप्रिया? वीरमिददेव-चग्ति! तया ओइडा गजेटियर के आधार पर ऊपर दिये हये 


बन्देला सताओं के रशबृत्न की तुलना करने से झातदोता है कि 'करिप्रेपाः में रेशउद्यम नो ने 
गया बीए के बाद फरण! सम उल्लेय हिया एे श्रीर वीरसिद्देय-चरितः में 'बीरभद्र! के बाद 
वीर आर तय करण का उल्तेस दे। ओड़ड! गतेटियर में वस्णवत्तः दे प्रर्य एक मान सदा 
वीरभढ! का दी डल्लेस है, जो कपिग्रिया' में फेशव फे अनुसार राज शरीर ६। ऐसा प्रमीस 
होता एै कि 'दोरसिददेव-चरितः में प्रम से केशय ने विरनद्रा तथा दिशा दो मिस व्यक्ति मान 
जिये हैं। आगे चच्चकर 'कविग्रिया' में 'पध्वीराज' के बाद पर, गिमनिद, गिमचस्ध' कौर 
मिदनोमल! का उल्लेस स्था गया ६ै। रिस्ठ वीगनिददेस-चरिता में पुर्रेपज्ष! के बाद हो 
मिद्िनोमल का उल्लेग है और गममिद/ तथा रामचन्द्र' नामछोग डिये गये हैं । स्तिग्रिया? 


| ह्ले 


हु 


९०४ केशवदांस 


में मद्ाराज मधुकरशाह के केवल सात पुत्रों का उल्लेख है। दूलद्राम ( रामशाह ), दोरिल- 
देव, रतनसेन, इन्द्रजीत, वीरसिंहदेव, हरिसिंद तथा रणधीर | 'बीरसिंहदेव-चरित? में मधुकर- 
शाह के आठ पुत्र बतलाये गये हैं | इस अथ में रणधीर का कोई उल्लेख नहीं है, शेष नाम 
'कविप्रिया! ही के समान हैं और अन्य दो पुत्रों के नाम नरसिंह और प्रतापराउ बतलाये गये 
हैं । श्रोढ़छा गजेटियर में नरसिंह का कोई उल्लेख नहीं है| शेष नाम 'वीरसिंहदेव-चरितः के 
अनुसार हैं और नरसिंह के स्थान पर रणधीरसिंह का उल्लेख है, जिसका मघुकरशाह का पुत्र 
होना केशवदास जी ने 'कविप्रिया? में लिखा है, किन्तु 'वीरसिंहदेव-चरितः में नहीं लिखा है। 
क्विप्रिया! और “वीरसिंहदेव-चरित” में केशवदास जी ने 'करणपाल? के बाद अजुनपाल? का 
राजा होना लिखा है किन्तु ओड़छा गजेटियर के अ्रनुसार 'करणपाल? और “अजुनपाल' के 
बीच क्रमशः पॉँच अन्य राजाओं कन्तरशाह, सौनकदेव, नौनकदेव ( प्रथम ), मोहनपति और 
अभयमभूषति ने राज्य किया । “कविप्रिया? में इन्द्रजीत॒सिह अथवा वीरसिंहदेव के पुत्रों का कोई 
उल्लेख नहीं है | 'वीरसिंहदेव-चरितः में 'उम्रसेन? इन्द्रजीतर्सिह का पुत्र बतलाया गया है और 
वीरसिंहदेव के ग्यारह पुत्र कह्दे गये हैं जिनमें से दस के नाम जुभारराय, हरदौल, पहाद़सिंद 
बाघराज, चन्द्रभान, भगवानराय, नरहरिदास, कृष्णदास, माधोदास और तुलसीदास बतलाये गये 
हैं । गजेटियर में कृष्णुदास का कोई उल्लेख नहीं है, शेष नाम समान हैं । इनके श्रतिरिक्त 
गजेटियर में तीन नाम और दिये गये हैं, वेनीदास, परमानन्द तथा किशनर्सिह । 

इस प्रकार वीरसिंहदेव के बारह पुत्र होते हैं। सम्भव है केशवदास जी द्वारा दिया 
हुआ कृष्णदास ही ओड़छा गजेटियर का किशनसिंह हो और बेनीदास तथा परमानन्द्‌ का 
जन्म 'कविप्रिया? की रचना के समय तक न हुआ हो अथवा इन दोनों का जन्म केशवदास की 
मृत्यु के वाद हुआ हो । यही सम्भावना इन्द्रजीतर्सिह के पुत्र उग्रसेन के विषय में भी हो सकती 
है। किन्तु 'करणपाल! और “अजुनपाल? के बीच के पाच राजाओं का 'कविप्रिया! और “बीर- 
सिंहदेव-चरित' दोनों ही प्रथों में कोई उल्लेख न होने के कारण यह वश-वर्णन अपूर्ण है। 
इसके दो ही कारण हो सकते हूँ | या तो केशवदास को इन राजाओं का पतान हो अथवा उन्हों 
ने जानबूक कर इनका उल्लेख न किया हो । ओड़छा राज्य से केशव का घनिष्ट सम्बन्ध ध्यान 
में रखते हुये प्रथम सम्भावना निस्थार प्रतीत होती है | अधिक सम्भावना इसी बात की है कि 
इन राजाओं को महत्वपूर्ण न समझ कर कवि ने जानबूक कर इनका नाम न दिया हो | इस 
विचार की पुष्टि इस बात से भी होती है कि “कृविप्रिया? में 'रामरतिंह' और 'राजचन्द्र! का 
उल्लेख है किन्तु 'वीरसिंहदेव-चरित? में यह नाम छोड़ दिये गये हैं | फिर भी उपयुक्त नाम 
छूट जाने से वशवर्णुन का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है। 
केशवदस द्वारा वर्शित घटनाओं की इतिहास-ंथों के आधार पर परीक्षा 
भारतीचंद तथा शेरशाह असलेम' का युद्ध 

बशवणुन करते हुये केशवदास जी मे कुछ राजाओं से संच्न्ध रखने वाली कतिपय॑ 


ऐतिहासिक घटनाओ्रों का भी उल्लेख किया है। महाराज प्रतापरद्र के पुत्र भारतीचद के विषय 
मे केशव ने लिखा है कि इन्होंने शेशशाह 'असलेम? के ऊपर शमशेर से वार किया था। 


१ दोरशाह असलेम के उर साली समसेर? । 
कविप्रिया, ए० स० ६। 


इतिहास-निमग्ग र्व्पू 


इतिहास-अन्यों में भारतीचद ओर शेरशाद के किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। ओडछा 
गजेटियर से ज्ञात होता है कि सन १५४५ ६० में शेरशाद का ध्यान बुन्देलसड की ओर आक- 
प्रिंत हुआ और उसने कालिंजर की ओर सेना-सद्दित प्रयाण किया, जहाँ बारूद में आग लगने 
से उसकी मृत्यु हो गई | भारतीचंद ने इस अवसर पर अपने भाई मधुकरणाह फो शेर्शाद का 
आक्रमण रोकने के लिये भेजा था, जिसमें उन्हें सफलता नही मिली | १ 

इतिदास-अन्धों से ज्ञात होता है कि शेरशाह की कालिंजर में मृत्यु हो जाने पर, अमीरों 
ने देखा कि शेरशाह का बड़ा पुत्र श्रादिल खाँ वहाँ से बहुत दूर था ओर उसका शीघ्र ग्रासकना 
असभव था, अतएव उन लोगों ने उसके दूसरे पुत्र जलाल खाँ को बुला भेजा, जो निकट 
ही था। उसके आने पर अ्मीरों ने कालिंजर के किले के निकट द्वी ६३२ द्िजरी में र्ीइल 
अव्बल माह की १५वीं तारोख को (२५मई जन १५४५ ६०) उसझा राज्याभिपेक कर दिया । 
राजा होने पर उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की ।* सभव है भारतीचद का युद्ध दसी 
इस्लाम शाह से हुआ हो । केशवदास जी द्वारा प्रयुक्त असलेम? शब्द भी इसलाम शाह की 
ओर ही सकेत करता है। किन्तु इस्लाम शाह और भारतीचद के युद्ध का उल्लेख भी इतिदास- 
ग्रंथों में नहीं मिलता है | फिर भी वश-परम्परा से ओड़छा-राज्य मे सम्बन्ध रफ़ने वाले केशव 
दास जी के कथन को असत्य मानने का कोई कारण नहों विखलाई देता। श्लोड़छा गजेटियर 
से शात द्ोता है कि शेरशाह की मृत्यु के बाद भारतीचद ने जतारा पर किर से अविवार क्र 
लिया । गजेटियर से ही यह भी ज्ञात होता है कि इस्लामशाह ने जतारा का नाम इस्लामायाद 
रखा था |3 सभव है जतारा पर शआ्राक्रमण करने पर इस्लामशादह ने भारतीचद की सेना का 





१, श्ोइछा गजेटियर, पुृ० स० १७, १८। 
2, 600709, 2पां0: ० व्यादिान३एता छषपयाट5, पी ऐश जादा 
जाशोा 7९00060 पए ॥5 6 (० धाल शाएरे 06 वेल्वी ॥गा शाएएुट, , .९ 
70065 एथ/८०९ए०पे शर्त ता) [गा (छालजीधी'$ लत 5णा), 5०णेतत 90 
एा90]6 ६0 275० छाए 597९0 (०7 रिशाररीशा।0) शाप 35 (९ 50000 
एस्वृषाब्त 3 ॥ढवे धारए 0509 गाच्वे 8 9श507 ६0 5णग्रागणा 7 कागा 
शव0 ४5 परद्वाल' (॥ प8 0फ57 ० रिट्एश्या ॥ पी ०76८९ 0 0900. 
पि९दालाल्त एरवीवहुल वा क्‍ए०७ 0958 गाते 9; धार 9588४7प68  इच 
पि॥]]90 ३णते जाल हुाबगरपत७०5 एच गदाउ०त (0 ती९ पाणाए गाए पी८ लि 
एशए8०० 0 06 50 ्॑ धाढ गाणात ण॑ रिफाएं-4ैछघतो, 952 & | 
(25य 0७ ]545 8, 70.) 6 इ55्रचरप्व ध० ० ० शिययारीयों . «६ 
काक्शारं डिआएफाए वा गती9, रिक्षा। , शीका॥त0, ए9 70, 
3, पराएग५७ जिया टीगापे 8 णाश]भाएओं 5 दिपा0, 
वैसा गराएएा ए7छस7 एपशा। शेर छफ्री5 फशेशाए, 
दि9 इ़ा फिँं ॥0 की वीशाया॥ 777 ध्याध्ता, 
शिया एव यात्रा 5 छाती, शत जीता) ऊाती जीत, 
जागोदफ उगदागःंउते फा छीयथी उशेवााद्ा एपए, 


४०६ फेशवदास 


सामना किया हो और इसी युद्ध में उसे भारतीचद से नीर्चा देखना पड़ा हो। इस अनुमान 
की पुष्टि एक किंवदन्ती से होती है, जिसका उल्लेख ओड़छा गजेटियर में है। इस किवदन्ती 
के अनुसार सलेमावाद (सलीमाबाद) में सलेमन (सलीम) नामक राजा राज्य करता था। महँ-, 
राज भारतीचद ने उसकी वीरता की कहानियाँ सुनी थी | उन्हाने सेना एकत्रित कर उस पर 
आक्रमण किया और युद्ध में उसको परास्त फिया। भारतीचद ने सलीमाबाद का फिर से 
जतारा नाम रखा | यह 'सलेमन? इस्लामशाह ही है । फरिश्ता ने लिखा है कि जलाल खाँ ने 
राजा होने पर इस्लामशाह की उपाधि घारण की, जिसके स्थान पर उच्चारण की ज्रुटि से लोग 
सली मशाह कहते हैं और इसी नाम से वह अधिक प्रसिद्ध है |* 


मधुकरशाह का अकबर की सेनाओं से युद्ध ; 

भारतीचद्‌ को मृत्यु के बाद उनके भाई मधुररशाह ओड़छा के राजा हुये । इन्होंने 
भी यवनों से वैर जारी रखा | केशवदास जी ने 'वीरसिहदेव-चरितः ग्न्थ में इनके विषय में 
लिखा है कि इन्होंने न्‍्यामत खाँ, अलीकुली खाँ, जामकुली खाँ, शाहकुली खाँ, सैंद खाँ, 
अचर॒दुल्ला खाँ आदि को युद्ध में परास्त किया | इनके अतिरिक्त स्वयं युवराज मुराद ने भी 
इनसे हार मानी । अकत्रर को अन्त में इनसे सन्धि करनी पड़ी ।* “कविप्रिया? में केशवदास 
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07990]90, 
एशाएवो गशावा३ 5463 022७०, ००१०, 986 73, 
], “कफक्ाहा4 फराए९७, ००] 35८९7१९० (8 7076. 
(प्राहु 6 ध6 ० वशधागारीव), ऋ्रगाली छए 58 एाणाप्राटा॥ाता 5 
एगील्ते 5वोग्रागानी, 97 उरी करता ॥6 48 706 हुणाछावए $]0977' 
ाठ्ट्ठीशे जगा वा गराता9, 297 7, 50979, 706 2, 2986 70, 
२, 'ज्ञिन जीस्यो रन न्याम्ृति खान | श्री कुली खॉ बुद्धि निधान । 
जाम कुज्ञी खॉँ जालिम जयो। साहि कुत्नी खाँ भाग्यों गयो ॥ १०० ॥ 
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जी ने सम्राट अकबर के डपरयुक्त सरदागेंके नाम न देकर केवल इतना ही लिखा ऊ्ि 
मधुकरशाह ने अकत्र के ग्रधीनस्व अनेक किलों पर अधिकार कर लिया | खान और सुलतानों 
की गिनती ही क्या, जत्र स्वय सुगाद इनसे हार गया |* 

'कव्िप्रिया? में एक अन्य स्वल पर केशव ने लिया दे कि कर्ण और जगन्मणि शादि 
राजाओं श्रीर न जाने कितने खान ओर सुलतानों के साथ दिल्‍्लो के शड़ाउद्दीन शाह ने 
मघुकरशाह के विरुद ओढ़छे पर शआ्राकमण किया, किन्तु मधुकरणाह के पुत्र दूलहगम 
(रामशाह) ने उसे परास्त कर दिया? |* 

इतिद्यास-्न्थों से प्रकट होता है कि सम्राट अकबत्रर को मद्दागज मधुकरशादह के विरुद्ध 
कई चार सेनायें भेजनो पड़ीं | राजा असकरन (कर्ण), शहाबुद्दीन श्रीर मुगद से मधुक्रणाह के 
युद्ध का समर्थन इतिहास-य्रथों से प्राप्त हो जता है किन्तु न्यामत खो, अलीकुली पाँ, जामउुलो 
खो, साहकुली खाँ, सैद खाँ श्रोर अबव्दछा खाँ श्रादि के मधुकग्शाह से युद्ध का कोई उल्लेस 
इतिद्ास-गर्थों में नहीं मिलता | आइनए-अकबरी? के अनुसार श्रकत्र के राज्य के श्रद्ठारहवें वर्ष 
के अन्त में (सन्‌ १५७३ ६०) बरहा का सय्यठ महमूठ, बरहा के अन्य सब्यर्दों तथा श्रमरोद्दा 
के सय्यद्‌ मुहम्मठ के साथ मधुकरणादह पर चढाई करने के लिये भेजा गया था क्योंकि मधुकर 
शाह ने तिरीज और ग्वालियर के ब्रीच के प्रदेशों पर आक्रमण किया था | सथ्यद महमूद ने 
मधुक्रशाह को भगा दिया |? सम्भवतः ऊुछ ही समय बाद मधुक्रशाह ने फिर कुल प्रदेशों 
पर अधिकार कर लिया, श्रतएव बाइसवें वर्ष (सन्‌ १४५७७ ई०) अ्रकच्रर ने सादिक खाँ तथा 
अन्य अमीरों की ग्राधीनता में फिर मधुकरशाह के विरुद्ध सेना मेजी | नग्वर से आगे बढ़ने 
पर सादिक ने कड़ददरा के किले पर अधिकार कर लिया और जंगल को काटते हुये थ्रागे बदता 





सेद खान तिन लीस्यो लूटि | अवदुज्लइ गया. पठयो फूटि । 
गनो न राजा राउत यादि | ह्ारयों जिन सौ साद्दि मुराद ॥१०१॥ 
जिहि श्रकपबर लोनी दिसि चार । तेहू तिन सी छाढ़ी रारि!। 
चीरसिह्टदेव-चरित, ना० प्र० स०, ए० स० ११६॥ 
१. 'सचल शाह अकबर श्यनि जीति क्ञई दिसि चारि । 
मधुक्र शाह नरेश गा तिनके लीन्दे मारि॥२श॥। 
खान राने सुलतान फो राजा राद्त बादि। 
द्वारे सघुक्र शाह सा थ्रापुन शाह मसुरादि!॥रस्द॥ा 
क्विप्रिया, ए० सं० ७१॥ 
२, को गाने कर्ण जगन्मण से तप साथ सच दुल राशन ही को । 
जाने को गान क्ति सुलनान सु झायो शब्दाबुर्टों शाद डिली फो | 
ओरछे चघ्रानि जुस्यो कद्दि शेशय शाह मचूकर सों शंक जो पो। 
दौरि के दूलद्दराम सुजीति करयौ झपने सिर वीरति ट.को! ॥२८॥ 
कप्रिप्रिया, ए० सं० ३१७ । 
३, “09 9प5 धार धातपे ऊर॑ एाढ ]80॥ 5 व, गए (57एएछ0त. शर्ते 
ए छिगाओ) ऊत बप्या तथा ०८ उफ357र्दइ रण ठिाल जाप 579 570 
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हुआ वह ओड़छा की निकटवर्ती 'दसथरा? नदी तक पहुँच गया। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ । 
युद्ध में घायल होकर मधुकरशाह अपने पुत्र रामशाह के साथ भाग गया | सादिक मधुकरशाह 
के राज्य में डेरा डाले पढ़ा रहा | अन्त में हारकर मधुकरशाह ने अपने एक सम्बन्धी रामचंद्र 
को बहेड़ा में अकबर के पास भेजा और क्षमायाचना की । अकबर ने मधुकरशाह को क्षमा 
कर दिया।' “अ्रकबरनामा” से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में सादिक खॉ के साथ मोदा राजा, 
राजा असकरन तथा अलग खाँ हबशी भी थे ।* 


अआईनए-अकबरी नामक ग्रथ से ज्ञात होता है कि अकबर के पिंहासनासीन होने के 
तेंतीसवें “प॑ ( सन्‌ १५८८ ६० ) शिहाब खाँ ( शिह्दाबुद्दीन ) की अध्यक्षता में मधुकरशाह के 
विरुद्ध सेना भेजी गई थी। राजा असकरन भी शिह्ात्र खाँ के साथ थे। इस आक्रमण का 
परिणाम आइनए-अकबरी” में नहीं दिया है ।३ जैसा कि केशवदास जी ने लिखा है, सम्भव है 
शिह्ात्र खाँ परास्त हो गया हो। कदाचित्‌ इसीलिए आइनए-अकबरी' के लेखक ने युद्ध 
का परिणाम न लिखा हो | आइनए-अकबरी? के अनुसार मधुकरशाह पर अन्तिम चढाई 
अकचर के शासन-काल के छत्तीयव॑ँ वर्ष (सन्‌ १५६१ ६०) में सुराद के सेनापतित्व में हुई । राजू 
भी मुराद के साथ था। मुराद को मालवा वापस बजाने की आज्ञा मिलने पर सेना का नेतृत्व 





प्रापाधाते ० क्षातणीवं। 8०75 रिञशी ०१॥प्रंश, ज्रगी0 2 
[ए2060 (6 (7०.9 96प्रव्शा 99707] धाते 0च्री0, 99एज9े जध्ेााएत 
त0ए6 9 2एछ99५,५५५०० 

खियन- 270०7, 728०४ 388-389 


१, वा 6 22 गत एल्या (वा, ज्ञात 56एश2) 0007 8790९65 ज88 
0१९९१ ६0 एज रेिबाुबा शिग्वाप३०, छ7000 ७४ 70: 5 
गा 9880९ ीीए, 85978 6 (०॥॥765 7 पित्त, (004 
529 [र्ँा +गरत6598 ए0पौते 7-60, 06 शाक्ष/शण6 (00६ ॥6 (07 
ता दि धाते (पंधएछ 007 ६06 ॥072९, 20ए०70९0 ६० 6 
एरएश' 422509भ9, (056 (0 फगादा प्रातद्ाशा 89, ॥790॥प्रक्वा?5 
76906766 # व870 शा5प्रह्त, 7780]#प7 ज्ञ95 ए0प्ा060 बात 
ति०0. छत की5 807 रिया शी, एशतावु उश्याक्षातवत धात्थागए०त 
गा ग6 रिक्वागियॉक शाराणज, (ए87 ६0 र्ताशारत९5, 79: 
घछ रिया लीगातदे, 8 70 6 ॥5, 60 0997 2. उद्यता्ी 
बाते 25४९० 300 079ग6ते छग्नत0, 09 (86 376 र्व्वाए297 986 
(2ठ6 शत पी९ एशा।शा। रिक्वाशी धाएलत ४६ ॥6 (0०पा५), 

चैगान-#फ0, 9986 356, 

२. भाईनए झकग्री, ए० सं० ४३० | 

३, भाईनए-अक्बरी, ए० सं० ४श८। 
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राजू ने किया [१ इस आक्रमण के परिणाम के विपय में भी श्राईनए-अक्पयरो! मौन ऐ। 
ओड़छा गजेटियर से ज्ञात होता है कि सिरोज, ग्वालियर तथा ओड़छा के बीच के जिन प्रदेशों 
पर मुगल-सेना ने अधिकार कर लिया था, उनमें से कुछ स्थानों पर मधुकग्शाद ने फिर अधि- 
कार कर लिया । गवर्नर का पद्‌ ग्रहण करने मालवा जाते हुये मुराद ने यह समाचार सुन पर 
मघुकर शाह पर श्राक्रमण कर दिया । मधुकरशाह हार कर नरवर की पहाड़ियों फो चले गये, 
जहाँ दूसरे ही वर्ष श्र्थात्‌ सन्‌ १५६२ ई० में उनकी मृत्यु हो गई ।२ 'छन्नप्रदाश” नामक अ्ंथ 
की भूमिका में स्व० डा० श्यामसुन्द्रदास जी ने सन्‌ १४८४ ई० में मुराद और मधुक्रणशाद मे 
युद्ध होने का उल्लेख किया है। डा० साहब ने लिखा है कि मधघुकरशाह सन्‌ १५४२ ई० मे 
गद्दी पर बैठे | इनके समय में अकबर ने चुन्देलखड जीतने का कई बार प्रयत्न किया | कभी 
तो मुसलमानों की जीत होती और कभी वुन्देलों की | अन्त मे १४८४ ई० में शाहजादा 
मुराद स्वय एक बड़ी सेना लेकर आ्राया पर मघुकरशाह की वीरता से प्रमन्न होकर उसने उसका 
सारा राज्य लौटा विया |३ इस विवरण से ज्ञात होता है कि सन्‌ १५६१ ई० के पूर्व भी मुगद 
के सेनापतित्व में मधुकरशाह पर आक्रमण हुआ था | 

इस प्रकार मुराद के सेनापतित्व में मधुकरशाह पर दो बार आक्रमण दोने का उल्लेग्व 
मिलता है | एक बार सन्‌ १५८४ ई० में और दूसरी घार सन्‌ १४६१ ६० में । प्रथम बार 
मघुकरशाह की बीरता से प्रसन्न होकर मुराद ने सारा राज्य मधुकरणाद को लौटा दिया | दूमरी 
बार युद्ध-समात्ति के पूर्व ही वह वापस चुला लिया गया। केशवदास ने मधुकरशाद के हारा 
मुराद का हारता लिखा है | सम्भव है केशव का तात्पर्य १५४८४ ई० में मुराद वी ग्ात्मिक 
पराजय से हो | यह भी सम्भव है कि वह्द दूसरे युद्ध में सन्‌ १५६१ ई० में द्वारा दो और इसी 
लिये वापस बुला लिया गया हो । 'श्राईनए-अकबरी? के लेखक के इस युद्ध के परिणाम के 
विषय में मौन का कारण कदाचित्‌ यहो दो । केशव के अनुसार मधुकर्णाद द्वारा पराजित दोने 
वाले न्यामत खाँ, अली कुली खाँ आदि का इतिहासन्ग्र्थों में उल्लेस न होने का कास्ण सग्भव 
है यह द्वो कि यह लोग उन प्रदेशों के अधिकारी रददे हों जिन पर मधुकरणाह ने समयन्‍्समय 
पर अधिकार किया, जिसके फलस्वरूप सम्राट अकबर को इनके विरुद्ध छई बार सेनायें भजनी 
पढ़ीं। यह भी सम्भव है कि समय-समय पर भेजी गई सेनाओं में यद्द लोग सद्दक्ारी स्थान 
रखते हों श्रतण्व 'आ्रईनए-अकक्‍्त्ररी” के लेखक ने इनका उल्लेस न किया दो । क्स्वि निश्चित 
रुप से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कद्दा जा सकता दे । 





3, परप 5०" ते णावेद |ज्राए०० ऊेणिए0, 50070 रण गर्व, 
0१०7), ॥॥ ॥6 36 पी ए्य, ॥0 त८ए०णाएगा।व्पि गा दी९ एस 8 
दशा त्वतफे व, 9पे 5 ती6 शिता०० छा ० र्तंदत्ते 0) -3 १7 
0 लागा ६0 ऐश), रि7]0 ॥90 (0 )000 (॥९ ८५८पा0॥, 

मैवने-क)ध 880 432, 

२, झोइट्दा राजेटियर, ए० स्‌० १६ । 

३. छम्रप्रकाश, स्यामसुन्दरदास, मूमिदा । 
पर 
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अकबर द्वारा रामशाह का सम्मान $ 

मघुकरशाह की मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र रामशाह राजा हुये | इन्होंने मुगलों से बैर 
च्याग दिया । ओड़छा गजेटियर से ज्ञात होता है कि रामशाह ने सम्राट अकत्रर के दरबार 
जाकर उससे ज्षुमा-प्रार्थता की | अकबर ने इन्हें क्षमा कर फिर से ओड्छा-राज्य का उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त किया।'* केशवदास जी ने लिखा है कि अकबर सा सम्राट सटैव इनकी प्रशसा 
करता था | उसके दरबार में जहाँ श्रन्य अनेक राजा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, इन्हें सम्मान- 
पूर्वक आसन मिलता था! ।* 


होरलदेव का अकबर की सेना से सामनाः 

रामशाह के छोटे भाई होरलराव (होरलदेव) के विषय में केशवदास जी ने लिखा दै 
कि होरलराव खग चलाने में बड़े ही निपुण थे । इन्होंने सादिक और मोहम्मद खाँ से युद्ध 
किया ओर युद्ध करते हुये ही स्त्रये सिधारे ।३ “अकबरनामा? से भी जात होता है किसन्‌ १४७७ 
ई० में इन्होंने सादिक खाँ और राजा असकरन की अध्यक्षता में आई हुई मुगल-सेना का 
सामना झ्या और युद्ध में मारे गये |४ “अ्रकच्॒रनामा! के लेखक ने भ्रम से इन्हें मधुकरशाह 
का सब से बड़ा पुत्र लिखा है। 


रतनसेन का अकबर की आज्ञा से गौर देश पर आक्रमण : 
मद्वाराज मधुकरशाह के चौथे पुत्र रतनसेन के विषय में केशवदास जी ने लिखा है 
कि इन्होंने सम्राट अ+बर की आजा से गौर देश जीता था | सम्राट ने स्वयं रतुनसेन के सिर 


१, रिया छाती एटा: [0 (०प्रा धाव 7९0ए6€5थाएहत॑ मा5 (०56 (0 
7097 ज्री6 08%ए6 गा शाप सथारगंढत शाशा ॥ गी5 
09085650॥5, 

()।07॥92 892९८, 7986 9 

२, (रामसाष्ठ सो सूरता, धर्म न पूजे आन | 
जादि सराहत सर्वदा, अकबर सो सुल्तान |र २॥ 
कर जोरे ठाढ़े जहाँ, झआठो दिशि के ईश | 
ताहि तहाँ बेठक दुई, अ्रकबर सो अवनीश? ॥|३३॥ 

कव्रिप्रिया, ए० सं० ८। 

तथा « 

अकबर खाहि कृपा करि नई । राम नृपति कह बैठक दुई! । 
चीरसिहरदेव-चरित, ना० प्र० स०, ए० स० १६। 

३. 'तिनते लहुरे होरिल राव | खज्जदान दिन दूनो चाड ॥१०४॥ 
सादिक सहसद्‌ खो जिन रयो | खम्तडल मग हरिपुर गयों? । 

चंरपिदद्व-चरित, ना? प्ृ० स०, घृ० सं० १३ । 

४8. अकृपरनासा, ए० स॑० ९७ | 
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रच 


पर पास बाँध कर गौर देश पर आक्रमण करने के लिए रन्‍्हे विदा रिया था| * एस घटना 
का समर्थन किसी इतिहास ग्रस्थ से नी होत 


वीग्सिहठेय का मुगल-सेनायं से यद्ध : 


वीरतसिंदलेब, मधागज मउकरणाद ऊे पुत्रो मे समने श्रप्रिक्त प्रतायी बें। इसे पड़ौन! 
वी जागीर मिली थी। छेशवदाम जी ने वीरसिहदेव-चरिता मशामक उन्थमे प्रसाण से 
चौददवें प्रकाश तक इनक्रे चग्त्रि पर प्रकाश डानते हये इनके जीयन से सम्उन्प गया जानी 
अनेक घटनागयोों का वर्ण न किया है] कवि द्वारा ब्शित प्राप्त सी घदनाओं वा अन्य इति- 
हाम अम्यों से समर्थन हो जाता है. सन्त इनिद्वासरारों ने उनसे घटनाओं का केशयदान जी के 
समान गिख्वत तथा यम वर्णन नदी सवा है। श्ोडलान्यजिटियिर में जान होता है कि बीर- 
मिंददेव ने चारगें ओर ग्रातक् फ्रैवा रखा था | सम्राट अकक्‍यर ने गमशाद् को उन्ह मार्ग 
पर लाने को झाजा दी किन्तु वह सकल ने हो सक्रे। बीगमसिह्देय की सटायता से इन्ध्जीत 
आर ग्रनापराव मे सॉडिर, प्याया क्टेंहस बरछ तथा ऐरच आदि स्थानों पर अधिज्वार तर 
लिया | सन्‌ श्ए्६२ १० में सम्राट गग्गर ने दोलत सोंफों बीरसिलदेब को बन्दों बनाने 
के लिए भेजा और रामशाह को दोलत मो की नद्ायता करने को श्लागा दी। बीरसिश 
देव पकड़ा गया क्च्थि झाद में वह दीलत सो के चगुव से बच निकला श्रीर प्रपनी 
लूटमार जारी रखी | छुछ समय के शद वीगर्सिंहदेंय ने जब अयनी स्थिति ठीक ने देसी 
तो सम्राट अस्चर और युवगज सलीम के मनोमालिस्य मा लाभ उठाते हये ललीम का 
सरच्ण प्राप्त कने दी चेष्ठा और उसका ऊपाभाज्न बनने के लिए उसे शे ग्ग्लण्ग्ल 
को मारने का वीड़ा उठाया | इस छावे में वह सकल भी हुआ | रुश्नाठ अउयर ती सह रुमा- 
चार सुनकर कड़ा दु से हुआ ओर उसने रायसण दी श्रष्यद्षता में खीगमिह्रेय यो बस्द्री 
बनाने के लिये एक बहुत बड़ी सेना भेजी तथा सता रामणाह़ को सपरया! की सहायता 
परने दी आजा दी | वीरसिक 'ऐस्च! साग गया। ऐरच का स्थि सगला हे हाब में चले 
जाने पर वीगसिदह् ओंड्छा चला गया। थोडुछा पर नी मुगली का आधथिज्ञार हो जाने पर 
वीग्सिदेब गो ज्डलों में ठिपने रे लिये बात्प होना पड़ा । बीरनिंददेय शे पकदने की मगनों 
की चादा बगबर जारी रही हिन्तु उसें सतलता न मिची | अन्त मे नने १०५ ई० से रुघाद 


रतनसेन तिन्‍ते रूघु जञानि। गद्ठि जानये तिन ही गण पानि । 

थाना याँप्यो जाकु झाव।सादि शकर्पररा आने छाप ॥4०8/7 

बानों बाघि ग्रिदा करि रियो । छीति गौर वो चल हियो। 

गौर जीति शकगर दो वयो। शृमि ब्याज वैजुगडी गधों ॥$०८॥ 
पौराफिटदप चारिस ना9 प्र० से, ए० स ० १६। 

रण रुत दलसिद् पुनि, सतत सन सुत्र हश 

प्राप्यो शापु सतालदी थानों जाओईे माँशाँ वीन्थि। 


१ केशवदास 


कर ओड़छा का समस्त राज्य वीरसिहदेव को दे दिया। रामशाह्त के विरोध करने पर सम्राट 
जहाँगीर ने कालपी के सूबेदार अब्दुल्ला खाँ तथा हसन खा को वीरसिह देव की सहायता के 
लिये भेजा । कटेरा के बुन्देला सरदारों तथा प्रतापराव ने भी वीरतिंह देव फा साथ दिया। 
उधर इन्द्रजीत तथा भूपाल राव ने राजा रामशाह का पक्ष ग्रहण किया। युद्ध में रामशाह को 
हार हुईं ओर वह बन्दी बना कर सम्राट जहाॉँगीर के सम्मुख उपस्थित किया गया । जहाँगीर ने 
रामशाह् को क्षमा कर चदेरी और बानपुर का जागीरदार नियुक्त कर दिया | * केशवदास जी ने 
इन सब घटनाओं का यूक्त्माति-सूद्रम क्रमबद्ध वर्णन किया है, केवल सन-सम्बतों का व्योरा 
नहीं दिया है। कवि द्वारा वर्णित इतिद्दास रक्षेप में नीचे दिया जाता है | 


बीरसिंहदेव-चरित' ग्रन्थ में वर्णित इतिहास; 

वीरसिंहदेव को दृत्ति-स्वरूप बढ़ौन की जागीर मिली थी किन्तु वह महत्वाकाक्षी था, 
अतएव इस जागीर-मात्र से सतुष्ट न हुआ और कालान्तर में 'पर्वाँया? तथा 'तोंचर! को अधि- 
कृत कर लिया । नरवर तक वीरसिंह देव का शआ्रातक छा गया । कुछ समय बाद उसने मैना 
और जाटों का संहार किया तया बछे और करहरा दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। इसके 
बाद उसने बाघजड्ड! को मार कर हथनौरा को धूल में मिलाया । भाडेर का सूवेदार भी वीर 
सिंह देव के डर से भाग गया और यहाँ भी उसका अधिकार हो गया। कालान्तर में ऐस्च 
भी हाथ आ गया । गोपाचल ( ग्वालियर ) राज्य तक वीरसिंह देव का आतंक छाया था। इस 
प्रकार वीरसिंह देव ने सम्राट अकच्रर के अधीनस्थ अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया । 
अकबर ने यह समाचार सुन कर राजा असकरन को वीरसिंहदेव का मदमद॑न करने के लिये 
भेजा और राजा रामशाह को असकरन की सहायता करने की श्राश्ञा दी। राजा असकरन के 
चाँदपुर पहुँचने पर राजा रामशाह, जगम्मन, जाट, गूजर तथा हसन खाँ पठान और राजा- 
राम पवार आदि मुगल-सेना से आ मिले। दूसरी ओर वीरसिंह, इन्द्रजीत तथा रावप्रताप की 
सेना थी । यह लोग मुगल-सेना से छापामार लड़ाई (80०१) फ्रधा/था०) लड़ते थे । इस 
प्रकार कई दिन बीत गये किन्तु वीरसिंह हाथ न आया । तब एक दिन जगम्मन ने राजा अस- 
करन से कहा कि वीरसिंह के हाथ नआने का करण राजा रामशाह ही हैं, जो वीरसिंह, इन्द्रजीत 
तथा राव प्रताप से मिले हुये हैं । रामशाह से मित्लने पर उन्होंने, असकरन को आश्वासन दिया 
और दूसरे दिन मुगल-सेना ने आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें माया 
राम खेत रहे ओर अनेक योद्धा मोर्चा छोड कर भाग गये | इसी बीच रामशाह ने अस- 
करन से कोई + स्थान प्रदान करने के लिए कहा और प्रतिशा की कि ऐसा होने पर वह प्राण॒पण 
से युद्ध करेंगे, किन्तु असकरन ने यह कहकर कि वह स्थान 'पर्वाँया? राज्य के श्रन्तर्गत है, अपनी 
असमर्थता प्रकट की | फलतः रामशाह ने अ्सकरन का साथ त्याग दिया । रामशाह के छोड़ने 


3 ओइछा गजेटियर, ए० स*० १६-२१ । 
२, रासशाह ने किस स्थान के लिए राजा अ्रसकरन से कष्ठा था, यह केशव ने नहीं 


लिखा है। सम्भवतः बद्ौन! की सीमा पर स्थित किसी अदेश के लिए रामशाह्ट 
ने प्राथना की हो । 
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पर जगम्मन भो साथ छोड़कर चला गया | इस प्रकार मुगल नना या यह प्रयास निप्फल 
रहा |! 

कुछ समय के बाद बैरम खाँ का पुत्र अबदुरंह्यीम खानसाना दक्षिण वी ओर जाने 
का विचार करते हुये सम्राट अकबर से मिलने आगरे आया। सम्राद ने सानसाना को नगन्नाथ, 
टुर्गाराव तथा अन्य उमरावों के साथ जाकर वीरसिह देव के विरुद्ध रामशाद की सद्दायता करने 
की श्राश्ा दी | इधर बीरसिंह देव ने गोविन्द दास को राजा रामशाद् के पास भेजा था | रम- 
शाह ने उसे रोक रखा | तत्र तक दौलत खा पठान सिमरी? पहुँच गया और खानसाना भी 
पवबाँये तक थ्रा गया । तब रामशाह ने गोविन्द दा के द्वारा वीरसिदद देव से कला भेजा कि 
मैने दौलत खाँ को बहुत समभाया किन्तु वह नही मानता । उन्हंनिवीरत्तिद्द देव को युद्ध न कर 
भाग कर अपनी जान बचाने का परामर्श दिया | वीरसिद्द ने इस एरामर्श की ओर ध्यान न 
देकर युद्ध की ठानी | इधर दौलत खा के साथ अनेक पठानों और सानों का दल था। बीर- 
सिंह ने इस युद्ध में दौलत खाँ को खूब सिझ्ताया। मारकाट करता हुआ कभी तो वह इस 
जहूल में लड़ता और कभी भाग कर दूसरे जड्डल मे चला जाता था | श्रत में दीलत साँ का 
चैये जाता रहा और उसने 'पवाँया! आफर खानखाना फो युद्ध का सत्र समाचार दिया। खान- 
खाना ने श्रव दूसरी चाल चली । उसने वीरसिद्द को बुलाकर उसका थादर-सत्कार क्या श्रीर 
उसको साथ ले दक्षिण की ओर प्रयाण किया । बरार के निकट पहुँचने पर वीरसिद्द ने उससे 
बढ़ौन वापस देने की प्रार्थना की | खानखाना ने उसे दक्षिण में, जहाँ का उस समय वह्द 
अ्रधिकारी था, मुँहमाँगा देने का वचन दिया किन्तु वीरसिद्द इसके लिये तैयार न था। इसी 
समय रामशाद्द का पुत्र संग्रामशाह वीरसिह से मिला और दोनों ने गुप्त रूप से निकल भागने 
का-परामर्ण किया और एक दिन श्राखेट के बद्दाने जाकर दो-चार टिकान के बाद अ्रपने देश 
पहुँच +या | वीरसिह्द के आते ही शाद्दी थानों के आदमी भाग गये | सानसाना ने जब यह 
समाचार सुना तो उसे बड़ा दुःस हुआ | उसी समय उपयुक्त अ्रवसर देस कर सप्रामशाइ, 
खानसाना से मिला और उसने सानखाना से कद्दा कि यद्रि श्राप बड़ीन! की जागीर मुझे 
लि दीजिये तो या तो हम वीरसिद्द को भगा देंगे, ग्रथवा श्रपने प्राण प्टीम देंगे। पान- 
खाना ने तुर्त 'फरमानः लिख कर उसे दे विया और दौलत खो को उसके साथ कर दिया। 
दौलत खाँ उसकी आजानुसार गोपाचल आया | इधर वीरसिद् भी दलबल-मद्दित परयाँये! 
पहुँचा श्रीर राव भूपाल, इन्द्रजीत तथा राव प्रताप आदि भाइयों फे सहित युद्ध का निश्चय 
किया | दौलत खाँ ने इस अवसर पर युद्ध करना उचित न समझा ओर दक्षिण की प्रोर प्रम्पान 
क्या | सम्रामशाह को इससे बहुत दु'स हुश्ना और लजञा के साथ वह प्रोड़छे बापस प्राया। 
वीरसिद देव ने कुल की मर्यादा का विचार कर युद्ध का परिणाम सोचते हुये उसे जाने डिया। 
केशवदास जी फे अनुसार इस प्रकार बीरमिंह देव के विद गमशाई तथा उसके पुत्र संग्राम- 
शाह का यह प्रथम प्रयास निष्फल रहा ।* 

ऊुछ समय बाद वीरसिद श्र रामशाद में प्रवाशनप से मिप्ता हो गई हिन्तु यह 
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कपर-मैत्री थी क्योंकि राजा रामशाह के हृदय में छुत॒ या । इसी समय मुराद की मृत्यु से 
उद्विग्न हो सम्राट अकबर ने दक्षिण की ओर प्रत्यान किया और चौलपुर होते हुये गोपाचल 
में आकर डेरा डाला | इसी बीच अकबर के दूत वीग्मिह के पास उसे बुलाने के लिये उप- 
स्थित हुये । इधर रामशाह ने सम्राट से मिलने के लिये प्रध्थान किया | नखर में दोनों की 
मेंट हुईं। दूतों ने लौट कर संश्राट से निवेदन किया कि वीरसिह अ्रधीनता स्वीकार करने के 
लिए तैयार नहीं है । तब रामशाह ने अकबर से निवेदन किया कि यदि आप मुझे “बढ़ौन? दे 
दीजिये तो या तो मै वीरसिद तथा इन्द्रजीव को आपको सेवा करने के जिये बाध्य कर दूगा 
अथवा उन्हें मौत के घाट उतार दू गा, तब आप निश्चित हो दक्षिण जाइयेगा। अकबर ने 
इस कार्य के लिए रामशाह को पचदहजारी मनसच्न प्रदान करने का वचन दिया और राजसिंह 
को बुला कर उसे रामशाह के साथ जाने की आज्ञा दी। रामशाह आर राजसिह्द ने जाकर 
धड़ौनः घेर ली | उधर रात्रप्रताप और इन्द्रजीत के योद्धा वीरसिह देव की ओर से युद्ध करने 
के लिये बढ़ौन में एकत्रित हुये | बाद में रामशाद और राजसिह ने आपस में परापर्श कर इस 
समय युद्ध न कर सधि करना ही अधिक उचित समझा और दूतो के द्वारा वोरसिह से कहदला 
भेजा कि वह दो दिन के लिये बड़ौन! छोड़ दे तो वह लोग वापस चले जायेंगे | रामशाह 
एक बार छुल कर चुका था, अ्रतश्व वीरसि ह को उसको बातों पर विश्वास न हुआ | रामशाह 
ने दूसरी बार कहला भेजा कि शजसिद्द का प्रण पूरा हो जाने के बाद वह फिर 'बड़ौन! वापस 
आरा सकता है। अस्तु, राजसिह् और रामशाह के शपथ लेने पर, ईश्वर के न्याय पर विश्वास 
करते हुये वीरसिह देव ने 'बढ़ीन” छोड़ दी | हनन रामशाह ने वीरसिद् देव से को हुईं प्रतिजा 
को भूल कर राजसिदद से कहा कि बड़ौन? सम्राद ने उसे प्रदान की है। राजसिह ने रामशाह्द 
से कहा कि 'बड़ौनः पर्गंये के अतर्गत है, अतएव इस प्रकार नहीं दी जा सकती औ्रौर उससे 
सप्राट का आज्ञापत्न दिखलाने के लिये कहा | किन्तु फिर रामशाह ने यह सोचकर कि 
सम्राट दक्षिण में यस्त हैं और भाई का मारना मूर्खता होगी, वहाँ से प्रयाण कर दिया। 
राजसिह भी अपने डेरे चले गये । वीरसिह ने बड़ौन खाली देख अपने चुने हये योद्धाओं के 
साथ जाकर उस पर अधिकार कर लिया | इधर एक मैना के द्वारा यह समाचार पाकर राज- 
सिद ने दूसरे दिन प्रातःकाल द्वी 'बड़ौन! घेर ली । उधर वीरसिह् देव के योद्धा भी मैदान 
में आ डटे | दोनों दलो में युद्ध हुआ और अ्रत में मुगल-सेना परास्त हो गई | राजसिह को 
गोपाचल भाग कर अपने प्राण बचाने पढ़े ।* 

अकबर को इस युद्ध का परिणाम सुन कर बहुत दुःख हुआ | इसी बीच अकबर ने 
मेवाड़ पर श्ाक्रमण किया था किन्तु वहाँ असफल होकर बह आगगरे वापस आ गया था। 
उसके आगरे वापस आने के समाचार से वीरसिह को बढ़ी चिन्त। हुई और उसने अपने 
सभासदों को एकत्रित कर परामश किया | अन्त में यादव गौर शी सलाह से सम्राट अ्रकबर के 
पुत्र नलीमशाह के आश्रय में जले का निश्चय किया गया। अतएव दूसरे ही डिन वीरप्तिंह 
देव ने प्रस्थान क्या और “अहिछुत्रः नामक स्थान म पहुँच कर पहला डेश डाला। यहों 
उसकी सद मुजफ्फर से भेंट हुई जिमने उसके निश्चय की सरादना और समर्थन किया | यहाँ 
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मे सहजादपुर द्ोता हुआ वह प्रयाग पहुँच गया। यहाँ उसको वरीक सो से मेट हुई, मिसमे 
जाकर सलीम से वीरमिंह के थ्राने और उसके निश्चय का निवेदन किया | सलीम टस समाचार 
से बहुत प्रमन्न हुआ | उसने वीरसिंद को बुला भेजा और नाना प्रकार से उसका सत्तार किया । 
कुछ दिनों के बाद दोनों मे शपथपूर्वक मित्रता हुई | सलीम ने अपने प्राण देकर थी बीरसिट 
देव की रक्षा करने का वचन दिया ओर वीग्सिंद ने सदैव उसके आश्रय मे रह कर उसकी तन- 
मन-धन से सेवा करने की प्रतीज्ञा की ।* 

इसके बाद वीरसिंहदेव-चरित? ग्रथ का सबमे महत्वपूर्ण अ्रण आता है, जिससे उन 
परिस्थितियों का पता लगता है जिनमे वीरसिंह के द्वाग अबुलफजल की मृत्यु 75 | श्रतएय 
अबुलफजल और वीरसिहदेव के युद्ध और उन परिग्थितियों का वर्गुन, जिनके पल स्वरूप 
यह युद्ध हुआ, यहाँ कुछ विस्तार से दिया जाता हैं। केशवढास जी के अनुसार उपयुक्त मेत्री- 
स्थापन के कुछ टिनों घाद सलीम ने वीरसिंद से कहा कि समस्त ससार में जितने स्वायर और 
जगम जीव ई उनमें एकमात्र अनुलफजल हो मेरा परम णत्र है| हजरत ( श्रकयर ) के दहृदप 
में मेरे लिये प्रेम है। किन्तु इसी ने उन्हें मुकमे विमुग्व दर रखा है। सम्राट ने दत्तिणु में 
उसे मेरे ही कारण बुलाया है। यदि वह आकर इजर्त से मिल सका तो मेरी द्वानि अ्वश्य- 
ग्मावी है | श्रतणव तुम बीच ही में उसे रोक कर उससे युद्ध क्ये श्रीर डसे अन्दी कर लो 
अथवा मार डालो | यह सुन कर वीरमिह देव ने सलीम को बहुत समझाया ओर कहा 
कि वह ( ओबुलफजल ) आपका सेवक है, आप उसके स्वामी | सेवक पर स्वामी वा ऐसा 
फ्रीभ उचित नहीं है । मन्नी सम्राट की प्रतिच्छाया है, अतणएव आपके प्रति सम्राद के शोध ऊे 
लिये अन्य कैसे दोपी ठहराया जा सकता हैं | सहसा कुछ नहीं करना चाहिये श्रन्यथा बाद में 
पश्चाताप दोता और ससार भी दोष देता ६ | सलीम ने यह खीकार करते हुये कि यद्द शिक्षा 
उचित है, उससे कहा कि जब तक अबुलफजल जीवित है बंद स्पय झुत-सदण है, अ्रनएत 
सलीम ने उससे शीघ्र विदा होने का अ्रनुगोघ फिया | सलीम ने तत्कगा वीर्गशह वो जिरह- 
बझख्तर? पहनाया और अपनी ही सड़ उसकी कमर में बाव, सरोज पहना, तथा घोड़ा देसर 
तुस्‍्त दो उसे बिदा कर दिया | वीरसिह देव ने सेद मुजफ़़र को साथ ले प्रय श क्षिपा और 
मार्ग में प्रिना कहीं पड़ाव डाले अपने स्थान (जड़ीन ) पहेच गया । 

ग्रयुलफजल के नरवर पहुँचने पर वीरमिद के दूतो ने, जो पहले ऐ से भेते जा सुफे 
थे, आकर उसे अबुलफजल के नरबर पहेचने की सचना दी । बीरमिदद ने यह सूचना था तिध 
न शो पार किया और शेर के ग्राने का मार्ग जोहने लगा। दघर शेर ने खाकर परमन्‍द्धा 
में पढ़ाय डाला और दूसरे दिन प्रात कृच कर दिया। बीसिद शत की झास हुआ उस 
कर दौड़ पढ़ा । ज्षेत्ध भी वीरठिंदह का नाम सन कर खास इटा । लत एड पढाय ने यासे ६ 
कर उसके घोड़े दी बाग पकड़ ली श्रीर उसे समझापा हि युद्ध पे लिये यद उप्या प्रयसर 
नहा हैं, जैसे सम्भव हो उसे बच गर निद्न जाना चादिय | सम्ाद को उससे ले छर गारम 
एप होगा | पद सल्लीम पर बा: में ग्रानमंश पर सकता ७ वि खडलप तल ने उसी 
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शिक्षा को स्वोकार न करते हुये कहा कि वीर का करत॑व्य है, जह्दों हो वहीं जूक जाये । अतएव॑ 
भागना लज्जाजनक होगा | पठान ने समझाया कि योद्धा का यह भी कतंव्य है कि मरने के 
पूर्व शत्रु को मौत के घाट उतार दे | इस पर अबुलफजल ने उसे उत्तर दिया कि मैंने अपने 
बाहुबल से दक्षिण के राजा को परास्त कर दक्षिण देश जीता है, मुराद की मृत्यु के बाद राज्य 
का भार अपने ऊपर लिया है, सम्राट अकबर मेरा भरोसा करते हैं, ऐसी दशा में जान घचा 
कर भागना मेरै लिये उचित नहीं है | पठान ने एक बार फिर उसे समभाते हुये कार्य-अकार्य का 
विचार करने और दलबल-सह्दित अकबर के पास पहुँच कर सलीम को शोक-सागर में निमजित 
करने का अनुरोध किया | अबुलफजल ने उससे कहा कि शत्रु चारों ओर उमड़ रहा है, अत- 
एव यदि भागते में मैं मारा गया तो संसार मुझे क्या कहेगा | इस प्रकार जत् भागने और युद्ध 
करने, दोनों दशाओं में मृत्यु सम्भव है तब भागना व्यर्थ है | और फिर मानमर्यादा की बेड़ियाँ 
मेरे पैरों में पढ़ी हैं, शिर पर शाह की कंपा का भार है और शरीर के प्रत्येक अग में लज्जा 
व्याप्त है । यह कह कर उसने घोड़े की बाग ढीली कर दी और युद्ध के लिये दौद़ पढ़ा । वह 
जिस ओर जाता था, उस ओर के योद्धा भाग खड़े होते थे । इसके बाद केशवदास जी ने उप- 
युक्त शब्दों में शेख की वीरता का वर्णन किया है। चारों श्रोर गोलियों की बौछार दो रही 
थी । एक गोली आकर शेख के उरस्थल में लगी और वह घायल होकर घराशायी हो गया। 
युद्ध के अंत में वीरसिंदद देव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शेख पढ़ा हुआ था। उसका शरीर 
लोहू-लुद्दान और घूलधुसरित था तथा उससे गंध आरही थी। उसे देख कर वीरसिंह देव को 
हर और शोक दोनों हुये | अंत में वहाँ से शेख का सिर लेकर वीरसिंह ने बढ़ीन के लिये 
प्रस्थान किया | बीरतिंह ने घंपतराय बढ़गूजर के द्वारा शेख का सिर सलीम के पास भेंजा 
जिसे देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और घीरतसिंह देव के राजतिलक के लिये उसने नेजा, 
चवर, छत्र आदि भेजे | शुभ दिन वीरसिंह का राज्यतिलक हुआ |" जहागीर को श्राज्ञा से 
सम्राट अकबर के पास जाते हुये श्रवुलफजल का मार्ग में वीरसिंद् देव के द्वारा रोका जाना, 
अवुलफजल के साथियों का उसको बीरसिंह देव से उस श्रवसर पर युद्ध न करने का परामशे, 
उसका हृठ तथा वीरसिह्ट देव से युद्ध और अन्त में मृत्यु आदि बातों का केशव से मिलता- 
जुलता वर्णन 'आइनए-अकबरी? तथा अ्रन्य इतिहासन-अथों में भी मिल जाता है ।* केशव का 
वर्णन इतिहास-अर्थों की अपेक्षा विस्तृत अवश्य है । 

अबुलफजल को मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुँचाने का साहस किसी उमराष को 
न हुआ । अकबर द्वारा उसके वियय में पूछने पर भी सब सभासद चुप रहे | अ्रत में रामदास 
ने निवेदन किया कि शेख का शिर शाह पर निछावर हो गया । यह शोक-समाचार सुनकर अकबर 
क इतना धक्का लगा कि वह तत्क्षण मूर्ल्छित होगया । मूर्च्छा से जागने पर रामदास के द्वारा 
उसे बिंदित हुआ कि मार्ग में आते हुये सलीम का पक्त लेकर वीरसिंद घुन्देला से शेख का 
युद्ध हुआ और उस युद्ध में शेख परलोक सिंघार गया। आजम खा, रामर्सिंह कछवाह्या तथा 





१. दीरसिददेव-चरित, ना० प्र० स०, छु० स० ७०-३० ३२, पृ० स० ३१-३७ | 
२. झाईनए-अकबरी', छ० सं० २४, २४ (भूमिका) तथा 
हिस्द्री आफ जहाँगीर, द्वा० वेनी प्रसाद, ए० स ० €०-१२। 
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“भ्रन्य उमराब शोकसंतप्त सम्राट को सान्‍्लना देने के लिये उसके सामने उपस्थित हुये | आजम 


खा ने उसे बहुत प्रकार से सान्त्वना देने की चेष्टा की किन्तु सब्च निष्फल हुआ । सम्राट अकचर 
ने सन्न उमराबों को सम्बोधित कर कद्दा कि उसे अनुलफजल का मारने वाला चाहिये, किन्तु 
किसी को भी इस कारये का बीड़ा उठाने का साइस न हुआ | अन्त में राजा रामशाह ने वीरसिंद 
को जीवित पकड़ लाने की प्रतिशा कर सम्राट से सम्रामशाह को साथ भेजने की प्रार्थना की | 
सम्नाट ने स्रामशाह को जाने की आशा देते हुये इस कार्य के उपलक्त्य में 'कछोीवा? तथा 
धढ़ौन! की जागीर देने का उन्हें वचन दिया। राजसिंह, ठुलसीदास तथा रायराया (पत्रदास) 
भी इनके साथ भेजे गये |" 

सलीम ने यह समाचार पाकर वीरसिंह को आदेश भेजा कि मुगल-सेना से सामने युद्ध 
. नकरना | सलीम के इस आदेशानुसार वीरसिंह 'बढ़ौन” छोड़ कर 'द्तिया? चल्ला गया। राम- 
शाह यह समाचार पाकर रायराया से मिलने गया । इसी बीच वीरतिंह दतिया से श्रीड़छा आरा 
गया । वीरतिह के ऐरछ आने पर मुगल-सेना ने ऐरछ का घेरा डाल दिया | वीरसिद के भाई 
हरितिंह ने शाही सेना का सामना करते हुये भयानक युद्ध किया । इस युद्ध में जमन खा का 
पुत्र जमाल काम आया | उसके मरते ही मुगल-सेना में हलचल मच गई। रात्रि के समय 
अवसर पाकर वीरसिंहदेव अपने साथियों के सहित नगर से बाहर आया ओर निपुर की 
सेना के बीच से साफ निकल गया। शत्रुओं में किसी का उसका पीछा करने का साइस न 
हुआ। वीरसिंह दतिया होता हुआ सलीमशादह के सम्मुख ञ्रा उपस्थित हुआ । इधर त्रिपुर 
खीक कर कछोवा होता हुआ आगरे चला गया | रामशाह्द भी राज्य का भार इन्द्रजीत को 
सौंपकर सुम्राट के दरबार में जाकर उपस्थित हुआ ।१ “आईनए-अकबरी? तथा 'हिस्द्री श्राफ 
जहाँगीर? नामक इतिहास-अन्थों से भी शञात होता है कि श्रवुलफजल बी मृत्यु के बाद सम्राट 
अकबर ने राजसिंह तथा रायरायाँ पत्रदास को वीरसिंहदेव के विरुद्ध सेना लेकर मेजा था। 
धोरसिंहदेव पत्रदास द्वारा कई बार पराजित हुआ अन्त में घिर गया किन्तु यहाँ से भी बच 
निकला तथा जंगलों में भाग गया | 


त्रिपुर के जाते ही शाही थाने खाली द्वो गये | यह देखकर सम्रामसिंह ने भाडेर पर 
अधिकार कर लिया। वीरसिंहदेव दतिया ही में रहे किन्तु उनके भाई हरिसिंह देव ने भास- 
नेहः को श्रधिक्ृत कर लिया । कुछ ही समय बाद हरिसिद्द तथा लचूरागढ के स्वामी ख्टू 
राब में युद्ध हुआ जिसमें हरिसिंद देव मारे गये | अपना समय देख कर वीरसिह ने सम्रामशाह 
से सधि_कर ली, जिसके फल-स्वरूप सम्रामसिंद ने वीरसिंह को भाडेर दे दी और वीरणिंह ने 
उसे लचूरागढ जीतकर देने का वचन दिया | कुछ समय बाद वीरणिंद ने लचूरागढ परआक्र- 
मंण किया किंतु खज्डराव अमलौटा भाग गया। यहाँ दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें ख- 
राव मारा गया । वीरसिंह ने प्रतिज्ञानुसार लचूरागढ़ सम्रामशाह को दे दिया और खज्लराव का 





१. घीरपिहृदेव-चरित, ना० प्र० स०, छु० सं० १-३३, ४० सं० प८-४१ | 
३. वीरसिंहदेव-चरित, ना० प्र० स०, छु० सं० ३६-९१, ४२ सं० ४२-४४ । कर 
३, झाईनए-अकबरी, पु० स० ४५८ और ४६६ तथा हिस्द्री झाफ णद्दोग्रीर दा? येनी 
प्रसाद, ए० स० र३े२४ | 
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डेप केशबदास 


ञ 


शिर सल्लीम[के पास मेज दिया।" रे 


अकबर को यह सब्च समाचार मिलने पर बड़ा दु'ख हुश्रा अौर उसने रामदास कछुवाई 
को सलौम के पास भेजा | रामदास ने सलीम के सम्मुख उपस्थित हो सम्राट के आदेशानुसार 
उससे बीरसिह, सरीफ खाँ और राजा वासुकी को सप्राट अकबर को समर्पण कर देने को कहा 
आऔर समभाया कि इस फाये के प्रतिफल वह सामप्राज्य का स्वामी बना दिया जायगा | सलीम 
हस लालच में न आया और उसने रामदास की प्रार्थना अस्वीकार कर दी | तब रामदास ने 
केवल बीरसिह को ही अर्पण करने के लिये कहा किन्‍त सलीम इसके लिये भी तैयार न हुआ 
और उसने कहा कि वीरसिंह के साथ वह विपक्तियों के चंगुल में पढ़ने को तैयार है किन्तु 
उसके बिना साम्राज्य नहीं चाहता | सलीम ने उसे शीघ्र ही हाँ से चले जाने की आजा देते 
हुये यह भी कहा कि यदि उसके स्थान पर कोई अन्य होता तो ऐसी ध्ृष्टता करने पर बह 
पा बचता | रामदास अ्रसफल होकर लौट गया और सम्राट से सब समाचार निवेदन कर 

या। 

खड्राव का भाई सम्राट अकबर के दरबार में फरियाद लेकर उपस्थित हुआ, और 
शरण प्रदान करने की प्रार्थना करते हुये उसने निवेदन किया कि जिस समय युवराज मुराद 
उस ओर गये थे, उस समय राजा रामशाह उन लोगों से रुष्ट थे, अतएव उसने मुराद 
से सहायता करने को पार्थना की थी और मुराद ने उसके भाई खड्डराव को राजपदवी प्रदान 
की थी | इस समय वीरसिष्ठ देव ने उसके भाई ख्ड़गाव को युद्ध में मारा है। वीरसिंह तथा 
सग्रामसिह का एक्-मात्र काम मिबलों को पीड़ित करना ही रह गया है। सम्राट ने आसफखा 
को बलाकर उससे परामर्श विया कि बन्देलों के उत्पात का प्रतीकार विस प्रवार किया जाना 
चाहिये | श्रासफखा ने सम्राट को इन्द्रजीत को बुन्देलख्ड का राज्य प्रदान करने की सलाह 
दी | सम्राट ने इन्द्रजीत सिह को छला भेजा और उपयुक्त छवसर पर सम्राट के आदेशा- 
नुसार रामढास क्छवाहे ने इन्द्रजीत से कहाकि यदि वह मनसा-वाचा-कम् णा सम्राट की श्राज्ञा 
का पालन करे तो सप्राट उसे समस्त 'बुन्देलखड का राज्य सौंप ढेंगे, किन्तु इन्द्रजीतसिद्द ने 
यह रबोकार न क्या ] तब अकबर ने त्रिपुर को इला वर उसे बुन्देलखड का राज्य प्रदान 
कर दिया |) 

इसी बीच सप्राट की माता का देहान्त होगया और उसने सलीम को इुलाने के लिये 
उसके पास दूत भेजे । द्तों ने जाबर सलीम से वेगम की मृत्यु, सम्राट के शोक तथा उसके 
प्रति 9रम का वर्श न करते हये उससे सम्राट के सम्मुख उपस्थित हो सम्राट का शौक बँटाने 
दी प्रार्थना की । वेगम की म्त्यू का समाचार सुन कर सलीम को भी बहूत दुख हुआ अर उसने 
सम्राट की सेवा में उपस्थित होने का निश्चय कर लिया | दो दिनों के बाद सलीम ने सरीफ 
खा, राजा घासुकी तथा वीरसिंह देव आदि अपने मत्रियों को एकत्रित कर अपने हृदय का 
विचार प्रकट कर उनसे सलाह मागी । वाहुकी ने सलीम का शोक दूर बरनें की बहुत कुछ 

3. वीरसिए्देव-चरित, ना० प्र० स०, छु० सं० २-६, पृ० स० ४४ छ४ | 
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चेष्ठा की किन्तु सफल न हो सका | वीरसिंह ने उससे कहा कि शाह के वहाँ जाने पर बह 
यही करे जिससे शाह प्रसन्न हो | यदि आवश्यकता हो तो उसे भी सम्राट को अप॑ण कर हैँ, 
जिससे कुल का कलह समाप्त हो जाये | यह सुन कर कुछ रुष्ट हो सरीफ खा ने सलीम से 
फह्दा कि वीरसिंह ने ही उप्ते राजा बनाया है अतएव उसे सम्राट को अर्पित करना अनुचित 
होगा ! वीरसिंह के स्थान पर वह उसे सम्राट को समर्पित कर सकता है| सलीम ने उन लोगों 
से भविष्य में कमी इस प्रकार की बातें न कहने के लिये कहा शोर आजीवन अमयदान 
दिया | सलीम के सम्राट के पास जाने पर उसने सलीम को बहुत दु'ख दिया। इधर सरीफ 
खा कहीं दूर भाग गया तथा वीरसिंह अपने वन्धु सम्रामशाह के पास ओड़छे चला आया ।* 


त्रिपुर, जिसे सम्राट ने बुन्देलखंड का राज्य प्रदान किया था, सेना ले दतिया 
होता हुआ ओड़छा की ओर चल पढ़ा और ओड़छा से आ्राध कोस की दूरी पर पहुच कर 
पढ़ाव डाल दिया | किन्तु नगर पर आक्रमण करने का उसका साहस न होता था | राजसिंह 
को इस प्रकार हाथ पर हाथ रख कर बैठना अच्छा न लगता था, अतएव एक दिन प्रातः 
काल होते ही उसने सेना लेकर श्रोड़छा पर श्राक्रमण कर दिया। त्रिपुर की और राजसिंह, 
रामदास कछवाह्द, रामशाह, भदौरिया, चौहान तथा जाट आ्रादि थे और दूसरी ओर वीरसिंद 
देव के सहायकों में संग्रामशाह, इन्द्रजीत, राव प्रताप तथा उग्रसेन थे। केशवदास जी ने इस 
युद्ध का बड़ा ही उत्साह-पूर्ण तथा यूक्म वर्णन किया है। अंत में युद्ध में वीरसिंह की विजय 
हुई | राजसिंह बन्दी हो गया किन्तु वाद में वीरसिह ने उसे स्वतम्त्र कर दिया । इस युद्ध का 
परि शाम सुन क्र सम्राट अकबर ने अपना शिर घुन लिया और उमरावों के पास फरमान 
लिख भेजा कि या तो वे ओड़छा पर आक्रमण कर वीरसिह की मान-मर्यादा को धूल मे 
मिला दें, जहाँ वीरसिंद जाये, वक्त उसका पीछा करें अथवा 'हज? को चले जायें | किन्तु 
सम्राट की वीरसिह देव को नीचा दिखाने की यह इच्छा सफल न हुई । कुछ समय बाद उसका 
शरीरान्त हो गया और सलीम राजसिहासनासीन हुआ ।* 

सम्राट होने के कुछ दिनों बाद सलीम ( अत्र जहाँगीर ) ने वीरसिह् देव को बुला 
भेजा | वीरसिह राजा रामशाह से मिल कर इन्द्रजीत को साथ ले सम्राट जहाँगीर से मिलने 
आगरे गया। सम्राट ने उसका बहुत आदर-सत्कार किया और नाना उपहार दिये | वीरसिह को 
दरबार में सबसे ऊँचा स्थान दिया गया | कालान्तर में जहाँगीर ने उसे समस्त वुन्देलखए्ड 
का राज्य प्रदान किया। इसके अ्रतिरिक्त और भी अनेक परगने दिये। सम्राट ने यह भी 
चचन दिया कि जो वीरसिह का आदर न करेगा, उसे मृत्युदरंड दिया जायगा | वीरसिह जतारा 
नहीं लेना चाहता था किन्तु सरीफ खाँ के समभाने पर कि उसके राज्य में मुगल थाने का 
रहना सदेव चिन्ता का विपय रहेगा, उसने जतारा को भी अपने राज्य के अन्तर्गत स्वीकार 
कर लिया | अन्त में सम्नाट से विदा होकर वीरसिंह ऐरछ वापस आ गया। विदा के समय कुछ 
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भयभीत हुईं और उसने प्रेमा से भारतशाह को ले थ्राने की आज्ञा दी | प्रेमा वीरसिंद के सर- 
क्षय से भारतशाह को ले आया | फल्नतः वीरसिंह और रामशाह के व्रीच सन्धि न हो सकी ।* 

रामशाह ने रानी गनेशदे, इन्द्रजीत तथा भूपालराव को एकत्रित कर मन्त्रणा की | रानी 
की सलाह थी कि इन्द्रजीत के कथनानुसार कारये किया जाये। इन्द्रजीत ने रामशाह की इच्छा 
के अनुकूल कार्य करने का विचार प्रकट किया। भूपाल राव युद्ध करने के निश्चय के पक्ष 
में था। केशव मिश्र ने रामशाह को युद्ध के विरुद्ध बहुत कुछ समभाया किन्दु रानी गनेशदे को 
केशव की यह शिक्षा हितकर न प्रतीत हुईं और उसने केशव को वहाँ से चले जाने की आशा 
दी । केशव टुःखी होकर “वीरगढ़” वीरसिंह देव के पास चले गये ।* 

वीरसिंहदेव ने वीरगद से प्रस्थान कर वत्रीना पर अधिकार कर लिया। सैद मुज- 
फ़कर के आने पर वह वहाँ से भी चल दिया और तराई के ठपवन में जाकर डेरा डाला | 
यहाँ खोजा अब्दुल्ला के दूत उसकी सेवा में उपस्थित हुये । भावी को सोच कर वीरसिंदह देव 
को बहुत दुख हुआ और उसने रामशाह को परिस्थिति का ज्ञान करा देने का विचार प्रकड 
किया । केशवदास मिश्र ने सच बातें सममाते हुए. रामशाह को एक पत्र लिखा किन्तु रामशाह 
ने उस पत्र का उपहास किया | फिर भी रामशाह ने अनंदी और गोपाल नामक व्यक्तियों को 
बसीठ के रूप में वीरसिंदद देव के पास भेजा किन्तु वे कहते कुछ ये, दूदय में कुछ और था, 
अतएव सन्धि का यह प्रयास भी निष्फल रहा ।* 

वीरसिंद देव ने रामशाह के उपयुक्त दूतों के सामने ही अपनी सेना को चार भागों 
में विभाजित कर चार सेनापति नियुक्त किये और वहाँ से ओड़छा की ओर प्रयाण कर दिया। 
जिस समय वीरसिंह देव की सेना श्रोड़छा से कुछ दूरी पर ही थी, उसी समय अब्दुल्ला की 
सेना श्रोड़छा पहुँच गई । भूपालराव तथा इन्द्रजीत, रामशाह की सेना के साथ मुगलन्सेना 
पर टूट पड़े। अंत में श्रच्दुल्ला खाँ भाग खड़ा हुआ । घायल इन्द्रजीत को सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचा कर भूपालराव अकेले अवशेप मुगल-सेना का सामना करने के लिये आगे 
बढा | भूपालराव ने भयानक युद्ध किया, जिसके फल-स्वरूप मुगल-सेना भाग चली । किन्तु 
इसी समय वीरतिह अपनी सेना-सहित आ पहुँचा। अब्दुल्ला खाँ की सेना के उखड़ते हुये 
पैर एक बार फिर जम गये। दोनों और की सेनाश्रों में भीपण युद्ध हुआ, जिसमे भूपालराब 
ने अ्रतीम वीरता का परिचय दिया । अब्दुल्ला खाँ ने भरसक प्रयत्त किया किन्तु वह ग़जमइल 
पर अधिकार न कर सका | तब उठने यादगार से किसी प्रकार रामशाह को उसके पास तक लाने 
के लिये कह । यादगार, सम्राठ के पजे की छाप लेकर गया और सौगन्ध खाकर रामशाद्र 
को अब्दुल्ला खाँ के पास ले आया । इस प्रकार छल से श्रद्दुल्ला खाँ ने रामशाह फो 
बन्दी कर लिया और उसे साथ ले जाकर सम्राट के सम्मुख उपस्थित किया। * इतिह्ास-अन्यों 
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अन्य परगने भी जद्ोंगीर ने उसे प्रदान किये ।* 

यह समाचार भारतशाह के द्वारा पाकर रामशाह ने विजय नारायन, देवाराय, गिरधर 
दास आदि अपने सभासदों को चुला कर उनसे परामर्श किया। अत में उदयन मिश्र को 
सलाह से वीरसिंह देव के पास ऐरछ जाना निश्चित हुआ श्रौर दुसरे दिन प्रातःकाल रामशाह 
ने ऐरछ के लिये प्रयाण किया | रामशाह से मिल कर वीरसिंह बहुत प्रसन्न हुआ श्र सम्राट 
जहाँगीर ने जितने परगने उसे दिये थे, उन सबके पट॒टे लाकर रामशाह के सम्मुख रख दिये | 
रामशाह ने बटवारा किया किन्तु बातों ही बातों में उनके दृदय में कुछ भेद आगया और 
वीरसिंह देव की अ्नुनय विनय की अवहेलना कर वह प८ह्ारी वापस चले गये ।* 

वीरसिंद् देव ऐरछ से पिपहरा आये जहाँ उनकी अ्रव्दुल्ला खाँ से मेंट हुईं। दरिया 
खा भी यहीं लचूरा से आकर वीरसिंह से मिल गया । धीरे-धीरे रामशाह के मित्र भी उससे 
उदासोंन हो वीरसिंह से जाकर मिल गये | इस बीच रामशाह् पटह्दारी छोड़ कर बनगवा चलते 
गथे थे, अतएव वीरतिंह ने पटहारी पर अधिकार कर लिया । वहाँ से आगे बढ़ कर उन्होंने 
बरेठी में पड़ाव डाला । इस प्रकार रामशाह बनगवा में डटे थे और वीरसिंह वहाँ से दो मील 
दूर बरेठी में | उधर युवराज खुसरो ने सम्राट के विरुद्ध बगावत कर दी थी, श्रतण्व सम्राट 
जहाँगीर उसका पीछा कर रहे थे | इसी समय इन्द्रजीत, वीररिंह देव के पुत्रों के साथ राम- 
शाह की सेवा में उपस्थित हुआ । रामशाह उसके आने से बहुत प्रसन्न हुआ ओर मन्रियों 
तथा शुभचितकों के सामने उसने इन्द्रजीत को कुठुम्ब और राज्य का भार सौंप कर वीरसिंह 
से युद्ध अथवा सन्धि करने की स्वतन्त्रता प्रदान की। कुछ दिनों बाद गोपाल खवास तथा 
श्यामलदास आदि भारतशाह को साथ लेकर वीरसिंह देव के पास बरेठी गये श्रौर उसे समभका- 
बुझा कर भारतशाह को उसे सौंप दिया। भारतशाह और वीरचिंह दोनों ने सौगन्ध खा कर 
एक दूसरे से मित्रता का वचन दिया और यह निश्चय हुआ कि रामशाह बनगवों छोड़ कर 
ओड़छा चले जायें | भारतशाह्द 'बसीठ? के रूप में वहीं रह गये ।* 

इस घटना का समाचार मिलने पर रामशाह और इन्द्रजीत दोनों को ही दुःख हुआ 
किन्तु सब बातें सोच कर इन्द्रजीत ने रामशाह् को बनगवा छोड़ कर ओड़छा चले जाने को 
सलाह दी | ओड़छा आकर रामशाह ने अगद, प्रेमा तथा केशव मिश्र (स्वय कवि) को दूत 
के रूप में सन्धि के निमित्त वीरसिह देव के पास भेजा | केशव मिश्र के शब्दों से वीरसिंह 
बहुत प्रभावित हुआ और उनकी शिक्षा के अनुकूल करने के लिये तैय्यार हो गया। उसने 
केशव से रामशाह्ट को मिला देने की प्रार्थना को और प्रसन्नता-पूर्वक दूतों को त्रिदा किया। 
रामशाह्द भी वीरसिह देव से मिलने के लिये तैय्यार हो गया। इसी बीच प्रेमा ने कल्यानदे 
रानी से मिल कर उसके कान भरे और कहा कि वीरसिंह तथा केशव में हुईं बातचीत उसे 
अज्ञात है अतएव यदि हानि-लाभ हो तो वह दोषी न ठहराया जाये । रानी यह सुन कर चहुत 
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भयभीत हुई और उसने प्रेमा से भारतशाद को ले आने की आजा दी। प्रेमा वीरसिंह के संर- 
क्षण से भारतशाह को ले आया | फलतः वीरसिंद और रामशाह के वरीच सन्धि न हो सकी ।* 

रामशाह ने रानी गनेशदे, इन्द्रजीत तथा भूपालराव को एकत्रित कर मन्त्रणा की | रानी 
की सलाद थी कि इच्धजीत के कथनानुसार कार्य किया जाये। इन्द्रजीत ने रामशाह् की इच्छा 
के अनुकूल कार्य करने का विचार प्रकट किया | भूपाल राव युद्ध करने के निश्चय के पत्ष 
में था | केशव मिश्र ने रामशाह् को युद्ध के विरुद्ध बहुत कुछ समझाया किन्तु रानी गनेशदे को 
केशव की यह शिक्षा हितकर न प्रतीत हुई और उसने केशव को वहाँ से चले जाने की श्राज्ञा 
दी | केशव दुःखी होकर 'वीरगढ़? वीरमिंह देव के पास चले गये ।? 

वीरसिंहदेव ने वीरगद से प्रस्थान कर बत्रीना पर अधिकार कर लिया। सैद मुज- 
फ्कर के आने पर वह वहाँ से भी चल दिया और तराई के उपवन में जाकर डेरा डाला | 
यहाँ खोजा अब्दुल्ला के दूत उसकी सेवा में उपस्थित हुये । भावी को सोच कर वीरसिंह देव 
को बहुत दुख हुआ और उसने रामशाह को परित्यिति का नान करा देने का विचार प्रकट 
किया । केशवदास मिश्र ने सत्र वार्तें सममाते हुए रामशाह को एक पत्र लिखा किन्तु रामशाह 
ने उस पतन्न का उपहास किया | फिर भी रामशाह ने अनदी और गोपाल नामक व्यक्तियों को 
बसीठ के रूप में वीरसिंह देव के पास भेजा किन्तु वे कहते कुछ थे, हृदय में कुछ और था, 
अतएव सन्धि का यह प्रयास भी निष्फल रहा ।३ 

वीरसिंद देव ने रामशाई के उपयक्त दूतों के सामने दी अपनी सेना को चार भागों 
में विभाजित कर चार सेनापति नियुक्त किये और वहाँ से श्रोढ़छा की शोर प्रयाण कर दिया । 
जिस समय वीरसिंह देव की सेना ओड़छा से कुछ दूरी पर ही थी, उसी समय अब्दुल्ला की 
सेना श्रोड़छा पहुँच गई | भूपालराब तथा इन्द्रजीत, रामशाह की सेना के साथ मुगल-सेना 
पर टूट पढ़े। अंत में श्रच्दल्ला खाँ भाग खड़ा हुआ | घायल इन्द्रजीत को सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचा कर भूपालराव अकेले अवशेष मुगल-सेना का सामना करने के लिये आगे 
बढा | भूपालराव ने भयानक युद्ध किया, जिसके फल-स्वरूप मुगल-सेना भाग चली | किन्तु 
इसी समय वीरतिह अपनो सेना-सहित आ पहुँचा। अब्दुल्ला खाँ की सेना के उखद़ते हुये 
पैर एक बार फिर जम गये। दोनों और की सेनाश्रों में भीपण युद्ध हुआ, जिसमे भूपालराब 
ने अ्रसीम वीरता का परिचय दिया । अब्दुल्ला खाँ ने भरसक प्रयत्न किया किन्तु वह राजमहल 
पर अधिकार न कर सका | तब उसने यादगार से किसी प्रकार रामशाह को उसके पास तक लाने 
के लिये कह | यादगार, सम्राट के पजे की छाप लेकर गया और सौगन्ध खाकर रामशाद 
को अव्दुल्ला खाँ के पास ले आया । इस प्रकार छुल से अब्दुल्ला खाँ ने रामशाह फो 
बन्दो कर लिया और उसे साथ ले जाकर सम्राट के सम्मुख उपस्यित किया। ४ इतिहास-्न्यों 





१, घीरसिददेव-चरित, ना० प्र० स०, ए० सं० ६४०६६ । 
२, वीरपिंहदेव-चरित, ना० प्र० स, छुं० सं० ३६-४०, ए० स॑० ७०--०१। 
३, चीरसिंददेव-चरित, ना० प्र० स०, छुं० सं? *०-रै६, ४० सं० ७१ | 
भ घीरसिंदददेव चरित, ना० प्र० स०, छुं० सं० २०, ए० स्‌० ७१०७२ तथा 
पूृ० सं० ८४-७६ | 


२२ केशबदा[स 


से केवल इतना ही जात होता है कि जहाँगोर के सिद्वासनासीन होने के प्रथम वर्ष ओड़छा कौ 
गद्दी से हट जाने के कारण राजा रामशाह ने विद्रोह किया। कालपी के जागीरदार अब- 
दुल्ला खाँ ने उस पर श्राक्रमण किया तथा उसे बन्दी बनाकर सम्राट जहाँगीर के सम्मुख उप- 
स्थित किया, जिसने उसे क्षमा कर दिया |* 

ओड़छा-राज्य का स्वामी हो जाने पर वीरतिंह ने बीहट” भूपालराव को दिया, 'बाघ! 
रावप्रताप को प्रदान किया और इन्द्रजीत को गठ का स्वामी बनाया। भिन्न-भिन्न प्रदेशों का 
अधिकार अपने भाइयों में बाँट कर वीरसिंह देव रामशाह को लाने के लिये सम्राट जहाँगीर 
से मिलने चला | वीरसिह देव के कुरुक्षेत्र पहुँचते ही देवाराय ने भारतशाह् के सहयोग से 
चारों श्रोर आतक फैला दिया | पटह्वारी पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। ओड़छा भी एक 
बार इनके आतक से काँप उठा | इधर भूपालराव ने अवसर देखकर बच्नीना को श्रघिक्ृत कर 
लिया । इसी समय वीरसिंह देव वापस आ गये और उन्होंने आकर शान्ति स्थापित की। 
सम्राट जहाँगीर के फर्मान से वीरसिंह देव श्रोड़ुछे के राजा घोषित हुये । राजा होने पर बीर- 
सिंह ने ओड़छा नगर फिर से बसाया और उसका नाम जहाँगीरपुर रखा ।* वीरसिंहदेव- 
चरित ग्रथ में कवि वर्रित इतिहास यहाँ पर समाप्त हो जाता है । 
'रतनबावनी' तथा जहांगीरजप्त-चंद्विका' में संचित इतिहाप-सामग्री + 

'रतनत्रावनी? अन्थ में कवर रतनसेन के मुगल-सेना से युद्ध का वर्णन है। केशव के 
अनुसार एक बार मघुकरशाह ऊँचा जामा पहन कर अकत्रर के दरबार गये । अकबर ने उनसे 
इसका कारण पूछा, तत्न मधुकरशाह ने कद्दा कि उनका देश कटठकाकीण है। सम्राट को इन 
शब्दों में व्यग दिखलाई दिया, अतएव क्रुद्द होकर उन्होंने मथुकरशाह से कश क्नि मैं तुम्हारा 
स्थान देखूँगा। मधुकरशाह् ने पत्र के द्वारा इस घटना की सूचना देते हुये कुँवर रतनसेन 
को इस युद्ध का भार सौंपा |? मुगलसेना के आक्रमण करने पर रतनसेन की सेना ने 


१, 'झाईनए-अकबरी”? घुृ० से ४८७, ४८८ तथा तुजुकू जहांगीरी” प्रथम भाग, 
पृ० स० पर तथा ८७ | 

२ वीरसिददेव-चरित, ना० प्र० स०, छुं० सं० ४८-६२, ए० सं० ८७-८८ । 
३ दि्व्लीपति दुबार जाय मधुशाह सुदायव। 

जिमि तारन के साह इन्दु शोमित छवि छायव । 

देख पश्रकव्बर॒ शाह उच्च जामा तिन केरो | 

बोले वचन बिचारि कष्टी कारन यहि क्रो । 

ततब्र कद्ठत भयव चुन्देल सणि मम्र सुदेश कःकि अबन | 

करि बाप झोप बोले बदन में देखों तेरी सव॒न ॥श॥ 

सुनत यचन भधुशादइ के तीर समानद्व । 

लिखिव पन्न ततकाल हाल तिदि बचन ग्रमानह । 

जुरहु जुद्ध करि कुछ जोरि सेना इक ठौरिय। 

तोर तार तन शोर रोर करिये चहु झोरिय। 


इतिद्वास-निर्माण घ्म्३ 


उसका वीरतापूर्ण सामना किया | केशव के अनुधार इस युद्ध मे रतनसेन की चार हजार 
सेना में से एक भी व्यक्ति जीवित न बचा। रतनसेन ने स््रथ भी युद्ध करते हुये वीर- 
गति प्राप्त की ।" कुँबर रतनसेन के मुगलसेना से इस युद्ध का समर्थन इतिहास-ग्रयों से 
नहों होता है । 

जहाँगीर-जत-चद्रिका? अन्य में मुगल-सम्राट जदहाँगीर के यश का वर्णन है, अतएव 
' अनुमान होता है कि इस ग्रंथ में जहॉगीर के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कतितय ऐतिदहामिक 
घटनाओं का भी उल्लेख होगा, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है | इस अंथ के द्वारा जदाँगीर के 
कुछ सभासदों के नाम-मात्र ही जाने जा सकते हैं | केशव ने 'जहाँगीर-जस-चद्विका में जहाँगीर 
के जिन सभासदों का उल्तेख किया है उनके नाम हैं, जशाँगीर का पुत्र परचेज, आजम खाँ, 
अव्दुरंधीम खानखाना, मानसिंह, मिर्जा समसदोन खानखाना का पुत्र एलचि बद्दादुर, भोज- 
राय, दौलत खाँ का पुत्र खानजहाँ पठान, गोगाल शव्राल का पुत्र तथा सत्राठ अकबर का नाती 
घुलसी बहादुर, बीरबल का पुत्र घीरचल, विक्रताजीत भदौरिया, गोपाचल का राजा स्थामसिह, 
सूरतर्िह तथा धमेरी का राजा बासुक्रो आदि | इन लोग के सम्बन्ध में सी क्रिमे। विशेष 
ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया राया है। इस प्रकार ग्रन्थ का ऐतिहासिक महंत्व-विशेष 
नहीं है | 'जदॉगोर-जस-चन्द्रिका! के विषय में डा० बेनीप्रसाद ने अयने अन्य हिस्ठी आफ 
जहाँगीए में ज्िखा है कि इस ग्रन्थ में फारसी इतिहासकारों के अन्यों से अ्रधिक कोई युचना 
नहीं मिलती है। डाक्टर साहब के अनुसार इस अन्य का महत्व यह प्रदर्शित करने मे हैं कि 
एक हिन्दू महाकवि के हृदय में सम्राट के प्रति क्या विचार थे ।* 

पूव॑पष्ठों में दिये हुये विवेचन से स्पष्ठ' है कि केशवदास जी के गन्यो वीरसिदृदेब-चरित', 
कविप्रिया? तथा 'रतनबावनी' में श्रोड़छा राज्य से सम्बन्धित बहुत सी इतिहा4-साप्रग्री सचित 
है, और ओड़छा राज्य का विस्तृत एवं ययातथ्य इतिदास जानने के लिये इन ग्रन्थों को 
पढना अनिवार्य है | 

पुव भुवन भार है कुबर यह रवनसेन शोभा लद्दय । 
कछु दिवस गए भोइडी दिर्लीपति देखने चहय, ॥९॥ 
रतनवावनी ( केशच पश्च(त्न से ) ए० छं० $, ३। 
4, रतनबावनी ( केशच-पत्चरक्ष से ), छूं० स० ४०, पृ० स॒० १० । 
२, हिस्द्री आफ जहॉगीर, ढा० वेनीप्रसाइ, ० स० ४६१ । 


उपसंहार 


उपयक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि केशवदास जी के काव्य का महत्व अनेर्क 
८शियों से है। केशव महाकवि हैं, आचार्य हैं तथा इतिहासकार हैं। कवि के रूप में केशव 
प्रबन्ध की अपेक्षा मुक्तक रचनाओं में अधिक सफल हुये हैं । मुक्तककार के रूप में केशव 
भावव्यजना के ज्षेत्र में रीतिकालीन किसी कवि के पीछे नहीं हैं | केशव के समान स्वाभाविक 
एव सुन्दर सम्बाद भी हिन्दी के किध्वी कवि ने नहीं लिखे हैं | इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा पर 
केशव का असीम अधिकार है, अलकारों के वह पूर्ण परिडत हैं. और छुन्द-प्रयोग के ज्षेत्र में 
तो अद्यावधि हिन्दी-साहित्य का कोई कवि केशव की तुलना में नहीं ठहर सकता । 

आचार्य-रूप में केशवदास जी हिन्दी के प्रथमाचार्य हैं, जिन्होंने काव्य-शास्र के 
विविध अगों का विस्तृत विवेचन कर हिन्दी-साहित्य में रीति-प्रवाह का अग्रतिबन्ध मार्ग खोल 
दिया । यद्यपि केशव के परवर्तोीं साहित्य-शात्र पर लिखने वाले हिन्दी के कवियों ने केशव 
के मत को ग्रहण नहीं किया फिर भी उन्होंने परवर्ती कवियों की प्रद्नवति को एक विशेष दिशा में 
मोद्ध दिया | केशव ने अलड्लारों के विवेचन में दर्डी और रुय्यक को आदश माना था 
किन्तु बाद के रीतिग्रथकारों ने 'चन्द्रालोक! तथा 'कुबलयानन्द' आदि ग्रन्थों को आधार-स्वरूप 
माना फिर भी शास्त्रीय-पद्धति पर साहित्य-मीमासा का अ्रप्रतिबन्ध मार्ग खोलने के लिये हिन्दी- 
साहित्य केशव का आभारी है। 

इतिहास-कार के रूप में भी केशव का विशेष महत्व है। केशवदास जी ने अपनी 
क्विप्रियाः, 'वीरसिहदेव-चरितः तथा 'रतनबावनी? रचनाश्रों में श्रोड़छा राज्य से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुमूल्य सामग्री सचित की है । केशव ने ओछड़ा राज्य से सम्बन्ध रखने वाली 
श्रनेक ऐसी घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है जिनका उल्लेख इतिहास-पन्थों में या तो 
मिलता ही नहीं है और यदि मिलता भी है तो बहुत सक्षेप में | इस प्रकार ओछुड़ा राज्य का 
वास्तविक और विस्तृत इतिहास जानने के लिये केशव के अन्यों को पढना अनिवाय है । 


सहायक म्ंथों की सूची 


हिन्दी भाषा के ग्रंथ 


पग्रथ का नाम ग्रथकार 
१. अलकार-पीयूप प० रामशंकर शुक्ल 
( पूर्वांध तथा उत्तराध )..._ रसाल? एम० ४० 


२, अप्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय डा० दीनदयालु गुत्त 


३, कविप्रिया ( सटीक ) टीकाकार हरिचरण॒दास 
४, कविप्रिया ( सटीक ) टीकाकार 

(प्रथमावत्ति सं० १९८२ वि०) ला० भगवानदीन 
9, कविप्रिया ( सटीक ) टीकाकार सरदार कवि 


६, काव्य-निर्णय ले० मिखारीदास 
(द्वितीय बार १६३७ ६०) 
मालवीय “वीर 
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(तृतीय आरइत्ति १६१५ ६०) 
१०, केशव-पचरत्न 
(प्रथमाइत्ति स० १६८६ वि०) 


ला० भगवानदीन 


११, गोस्वामी ठलसीदास रामचन्द्र शुक्ल 
(१६३५ ६०) 

१३१, छुन्द-प्रभाकर जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' 
(सप्तम्‌ सस्करणु सं० १६८८) 

१३, छुन्न-प्रकाश 

१४, जगद्विनौद ले० पद्माकर 
(स० १६६१ वि०) सम्पादक विश्वनाथ 

प्रसाद मिश्र 


१४, जद्ांगीरजस-चद्ठिका (इसतललिखित) केशवदास मिश्र 
(प्रतिलिपिकाल सं० १८४८) 
पे 


टीकाकार पं० महावीर प्रसाद 


प्रकाशक 
रामनारायण लाल, 
इलाहाबाद । 
हिन्दी-साह्वित्व-सग्मेलन, 

प्रयाग | 

नवलकिशोर ग्रेय, लखनऊ | 
नेशनल प्रेस, 
बनारस कैंठ । 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | 
बेलवेडियर प्रेस, 
प्रयाग । 


नन्दकिशोर, बनारस । 


साहिल-ग्रेथमाला 
कार्यालय, काशी । 
वेलेवेडियर स्टीमरपिटिंग 
प्रेस, इलाहात्राद | 
रामनारायण लाल, 
कटरा, इलाह्ानाद | 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग | 
जगन्नाथ प्रेस, 
विलासपुर । 


सम्पादक श्यामठुन्दर दास नागरी-प्रचारिणी- 


सभा, काशी । 
भ्री रामरत्न पुस्तक-भवन, 
कांणी । 


सुरक्षा का स्थान : 


प्रतिलिपिकार रूपचंद गौड़ राजकीय पुस्तकालय, 


रामनगर, बनारस 


डा 
> 


४२६ 


१६, नखशिख (हस्तलिखित) 


केशवदासे 


केशवदास मिश्र 


राजकीय पुस्तकालय, 


(प्रतिलिपि-काल स० १८५४ ३े वि०) प्रतिलिपिकार रूपचद गौढ़ रामनगर, बनारस । 


१७, बिहाारी-रत्नाकर 
(सं० १६८३ वि०) 
१८, वीरसिंहददेव-चरित 


१६, वीरसिंहदेव-चरित 
(सन्‌ १६०४ ई०) 


२० बुंदेलखंड का सक्षिस इतिहास 


(स० १६६० वि०) 


२१, बुंदेल-वैमव, प्रथम भाग 


२२० भवानी-विलास 
(सन्‌ १८६३ ६०) 


२३, भारतीय दर्शन-शास्त्र का इतिहास 


(१६४१ ६०) 
२४ भाव।बलास 
२५ भाषा भूषण 
२६ मतिराम-ग्रंथावली 
(स० १६६६ वि०) 


२७ मिभनन्धु-विनोद 


१८, मूल गोसाई-चरित 


२६. योगवाशिष्टठ भाषा 


प्रथम तथा द्वितीय भाग 


(१६२८ ई०) 


३०, रसिकप्रिया ( सटीक ) 


सन १६११ ई० 


३१, रसिक्प्रिया ( सटीक ) 


जगन्नाथदास रत्नाकर 
केशवदास मिश्र 
केशव॒दास मिश्र 
गोरेलाल तिवारी 
गौरोशकर द्विवेदी 


“शकर! 


देवकबि 


देवराज 


देवकवि 


जसवत सिंह, 
सपादक गुलाब राय 
सपादक ऋृष्णविद्दारी 
मिश्र 

मिश्रबन्धु 


वेणीमाधघव दास 
रामप्रसाद 
टीकाकार सरदार 


कवि 
टोकाफार सरदार कि 


गगा पुस्तक-माला 
कार्यालय, लखनऊ | 
नागरी-प्रचारिणी- 
सभा, काशी । 
भारतजीवन प्रेस, 
काशी । 
नागरी-प्रचारिणी- 
सभा, काशी । 

श्री रामेश्वर प्रसाद 
द्विवेदी, बुदेल-वैभव 
ग्रथपाला, टीकस्गट, 
बुदेलखड | 
रामक्ृृष्णु वर्मा, भारत 
जीवन प्रेस, काशी । 


हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद | 
रामकृष्णु वर्मा 


भारत नीवन प्रेस, - 
काशी | 


साहित्य-रत्न भंडार, 
आगरा | 
गंगा-अथागार, 
लखनऊ | 


गया पुस्तकमाला, 
लखनऊ । 


गीता प्रेस, 
गोरखपुर। 

नवल किशोर प्रेस, 
लखनऊ | 


नंवलकिशीर प्रेस, 
लखनऊं। 

खेमराज श्रीकृष्णुदास 

चैकटेश्वर प्रेस, बस्ब ३ | 


संद्दायक ग्रंथ घर 


३२, रस-कलश : अयोध्यासिंह उपाध्याय. पुस्तक-भंडार, लट्टेरिया सराय | 
३३, रतनवावनी (केशव- ला० भगवानदीन रामनारायण लाल, इलाहाबाद। 
पंचरत्न) 
३४, रामचद्रिका, (संज्षित्त) सम्पादक डा० श्यामसुन्दर काशी नांगरी-प्रचारिणी-सभा 
दास 
३१५४ रामचद्रिका टीकाकार जानकी प्रसाद 


३६, रामचद्विका (केशव-कौमुदी) टोकाकार ला० भगवान रामनारायण लाल, इलाहाबाद । 
पूर्वांध, १६३१ ई० दीन 


३७, रामचद्रिका (केशव-कौमुदी) टीकाकार ला० भगवान रामनारायण लाल, इलाहाबाद | 
उत्तरा्ध दीन 


श्८, रामायण यो० तुलसीदास नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । 
३६, वैराग्य-शतक देवकवि हस्तलिखित 
४०, विज्ञानगीता क्रेशवदास मिश्र खेमराज भ्रीकृप्णदास, 

(स० १६५१ वि०) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई | 
४१, सस्कृत-साहित्य की रूपरेखा चन्द्रशेखर पांडे तथा. साहित्य निकेतन, कानपूर । 

(१६४४ ६०) शान्तिकुमार नानूराम 

व्यास 

४२५ शिवराज-भूपण महाकवि भूपण नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । 
४३. शिवसिंह-सरोज शिवसिंह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । 


(सन १६२६ ६०) 

४४, हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों डा० श्यामसुन्दर दास नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
का सन्तिति विवरण 

४४. हिन्दी के कवि और काव्य गणेशप्रसाद द्विवेदी. हिन्दुस्तानी एकेडेमी, श्लाहाबाद | 
प्रथम भाग, (स० १६३७ ई०) 

४६ हिन्दी-नवरत्व मिश्रवन्धु गगापुस्तकमाला, लखनऊ | 

४७, हिन्दी भाषा और साहित्य अ्योध्यासिंदद उपाध्याय... पुस्तक-भडार, लद्देरिया सराय | 
का विकास, (स० १६६७ वि०) 


४८, हिन्दी-साहित्य डा० श्यामसुन्द्र दास इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 
४६, हिन्दी-सादित्य का डा० रामकुमार वर्मा रामनारायण लाल, प्रयाग । 
आलोचनात्मक इतिहास 
५.०, हिन्दी-साहित्य का इतिहाप रामचन्र शुक्ल इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
५४१, हिन्दी-साहित्य का सूर्यकान्त शास्री 
विदेचनात्मक इतिहास 


४२, हिन्दुत्व, स० १६६० रामदास गौड़ शानमइल, काशी | 


ध्शेद 


१, अनगरग 

२, अलकार-सूत्र 

३, अलंकार-शेखर 
४, उज्ञज्वल-नीलमणि 
५. कामसूत्र 


६ काब्यकल्पलताबूत्ति 


७ काव्याद्श॑ 


प. कान्यप्रकाश 
६ फाध्यालंकार 


१०, काव्यालंकारसार-सग्रह 
११, काव्यालंकार-सूत्र 

१२ कुवलयानन्द 

१३ चन्द्रालोक 

१४, नाव्यशात्र, प्रथम भाग 
१५ नीति-वैराग्य-शतक-दृयम्‌ 
१६ प्रत्रोधचंद्रोदय 


१२७, धरुननराबव 


केशवदास 


संस्कृत भाषा के ग्रंथ 


कल्याण मल्सल 
राजानक रुय्यक 


केशव मिश्र 
रूपगो स्वामी 
वाह्यायन 
अमर चन्द्र 
द्डी 


मम्मठ 
भामह 


उद्धूट 
वामन 

अप्यय दीचित 
जयदेव 

भरत मुनि 
भवृह्रि 

कृष्णु मिश्र 


जयदेव 


विद्याविलास प्रेस, बनारस | 
१६२३ ई० 
द्रावनकोर ग+न॑भेन्ट प्रेस | 
१६१४ ई० 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई । 
१८६५ ई० 
निर्ण॑यसागर प्रेस, बम्बर । 
१६१३ ई० 
चौखम्भा सस्कृत सीरीज 
कार्यालय, बनारस । 
_विद्याविल्ञास प्रेस, बनारस । 
१६३१ ई० 
नूतन स्कूल बुक यंत्रालय, 
कलकत्ता, शाके १८०३ 
विद्याव्िल्ञास प्रेस, बनारस । 
श्रीनिवास प्रेस, तिरुवादी | 
१६२४ ई० 
आरियटल इंस्टीव्यूट, बढ़ौदा 
१६३१ ६० 
विद्याविलास प्रेस, बनारस । 
१६०८ ई० 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई | 
१६१७ ई० 
विद्याविलास प्रेस, बनारस | 
१६२६ ई० 
सेन्ट्रल लाइब्र री, बड़ीदा । 
१६२६ ई० 
रामनारायण लाल, इलादाबाद | 
श्६१३ ई० 
निर्ण॑यसागर प्रेस, बम्बई । 
१६१६ ई० 
निर्णयसागर प्रेस, बग्बई । 
१६२२ ई० 


सहायक ग्रंथ ५६ 


१८, श्रीमद्धगवद्गीता टीकाकार वाहूराव साहित्य सबधिनी समिति, 
विष्ुराव पराड़कर कलकत्ता, १६७१ वि० 

१६, रसार्ण॑व-सुधाकर शिड्डूभूपाल ट्रावन्कोर गवर्न॑मेंट प्रेस, त्रिवे- 
नरम, १६१६ ई० 

२०, रसमशन्नरी भानुभद्ट विद्याविलास प्रेस, बनारस । 
१६०४ ड्र्० 

२३१, वृत्तरत्नाकरम्‌ केदार भट्ट मोतीलाल बनारसीदास, अम्बई। 
१६२४ ई० 

२२, ंगार-प्रकाश भोज नरेन्द्र ला प्रिटिज्रू हाउस, माउंट रोड 
मद्रास, १६२६ ई० 

२३. सरत्वती-कुल-कठाभरण . भोज नरेन्द्र जैन प्रभाकर मुद्रणालय, काशी | 
१६४३ ई० 

२४, साहित्य-दर्पण विश्वनाथ मृत्युजय औपधालय, लखनऊ। 

२५, सिद्धान्तलेश सम्रह अप्यय दीक्षित अच्युत अथमाला कार्यालय, 
काशी, १६६३ वि० 

२६, हनुमन्नाटक सकलनकार दामोदर मिश्र गुजराती मुद्रणालय, बम्बई। 


०:44 
पत्र तथा पत्रिकाएँ 
१, नागरी-प्रचारिणी-सभा खोज-रिपो्ट, 
सन्‌ १६०३--१६२२ ई०। 
, नागरी-प्रचारिणी-पतन्रिका, भाग ८, स० १६८४ वि० | 
, नागरी-प्रचारिणी पत्निका, भाग ११, स० एष८७ वि० | 
माघुरी, आावण, फाल्गुन तथा ज्येप्ठ, ठुलसी स० ३०४ | 
« लक्त्मी, भाग ७, अ्रक ४ तथा ५ । 
, वीणा, अगहन, पीप, फाल्गुन तथा चैत्र, स० १६८५ वि० | 
, सरस्वती, दिसम्बर, १६०३ ई$०। 
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3, 8 साहू0ए ० 6 0०७५६ फ, १, ए08- 88795 ऐव४७०॥ 9765५, 


80070095 घ्णा (6 090, (व0४- 
६9' 828 8, 2, 


४३० फेशवदास 


2, आाान॑-&ए020 एए [ ##एण एब्छोी 0॥9एा 3900४: 775507 ए€5४, 
[गाते ए0ए (20०००, 873 &, (0, 
मे 86टणाप्रथा 


3. 8फिगयाशा॥३ एए, | +-ै00-- 65300 50067 ०0 3७- 
78०2), 7899 8. 72 
4 80997, 0९ (जल्ग... एशञव्था: है 5 0]ग९०णा 77655, 0४0-* 


श०्शाएों 70, 8]7 ७ 7 

5, छफए शाही 7060 ल्‍, 90 रिया] र०छाा700. 70०7 ४6 
(.गभाए 200 ४76 १64- (.9]0709 रि०ए6फ़न, (०५ 
70०0 #ऐपोे एव), ध्याते॑ [णैए व924 ४6. ॥2 


6 (०7०) ॥7048 50986 (०णए]60 ४7 १९७४) त9॥0/6 7655, 
(>22८९७/ (७87. (9७५, ८ #&, [.6एरशात [.ए८ैंता0फ़ 907 68, 7), 
509068, (2००१० ) 


५०१ ४] 8. 
7. निा509 0० फ्राता छू. छ एछर, 235500900०ा 655, 
7+(€७/परा2 (307४७. 
]920 8. १). 
8, साहणरए ण गाधगाएा' 9. छछ्ला एव, 99090. एारश- 
5॥9ए7 5065 ॥7 'नरीइ- 
0०ए ४० 


9, सिषा9४ए.्राधा3 (्तेगा 868७7, मिठएनओ हैडवातीर 506- 
पः१घछ०४९त 079 8, 5, 6०, छ७08०),. 902 


स्‍6एश7१0 8८, 0. 2. 
0 'शिल्ता३९एवगे [709.. 5था6९ेर [,976006९ ४ सप्ञाढ् ताजा .0, 
पाते ॥णाश॥76993॥ ॥पो6 ४९छ ए0फ, 
]], (०श्टाणे छागपणा6 ॥. 5. [? 5॥ध773 राव. शिपाएड 
[70॥9, एवधाए 4६ 70655, 307089ए7 934 
0 १), 
32, ३04 रिह्वीग्दीाता),.. [+, ९०), ग॒त्त (गणित एग्राएशशाए 


776४५, । ,07007॥, 920 
4, 7, 


सहायक ग्रंथ ४३१ 


3, [02पफन-[गिीधाहए। वीशाडंशशट्व 99 6]65- ब,जातवेता रिफएटो 68- 


(४०१ १ & 0, भा्ेक्ष रि०22०5५, बतठ 5०2ठ8ए ९४०) ॥, 
4909, एए। 2, 94 

2. 42. 
4, एाछ॥॥2987, 8- शिक्वापैधश', एक्68 एणा छा] ] 
शच्ा दठ ठगी ग्ञा0' पज्फाहश', 50285 078. 


787075 56८5, ]9)3 8 72. 


सहायक प्रंथ ४३१ 


3, पटणाा-[शिधाहा। नुप्ञाड॥6वत 527 80- गातणा रिए्णे हव- 


५०१) ! & 77. थार्त्ष रि०805. 20० 56069 ऐ०), ॥, 
3909, ए०0! 2, 494 

2. 2. 
4 एशह।]9ए8॥), 04- छ््चात॑गद्वा, पएह08 भणा डिश | 
एड दी 07७ 7707 एरफ्फआरएश', 5092880 7. 


72॥8005 960८5. ]9]3 & 2. 


